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णेमिजिणतित्थयरत्तणित्रेधणे एक्ासीतिमो संचि 
वघुपएवरप्पत्ती अधकविदहिणित्बाणगमणं दुवासीमो सेधि 


खेयरभूगोयरकुमारीलमो समुदविजयवसुएवसंगमो तेयासीतिमो संधि 


वासुएवजम्मण चउरासीमो सषि 
णारायणव्रालकीटावण्णणे पचासीमो संधि ,.. 
कंसचाणुरणिहणणो छासीतिमो सेधि ध 
णेमितित्थकरउप्पत्ती सत्तासीतिमो संधि 
जरसिघणिहणण अद्वाखीतिभो सपि र 
देवहआदइ भवावलिवण्णणे एक्करूणणवदिमो संपि 

गो विदमहादवीभवावच्िण्णण णवदिमो संधि ... 
रुपििणिकामएवस्जोड एकणवदिमो संधि 
णेमिणाहणिव्बाणगमणं दुणडउदिमो संधि 
मरुभूदकरिं दजम्मावयारो तिणबदिमो संधि 
पासणाहणिव्व।णगमणं चउणउदिमो सधि 
वीरसामिब्रोहिलाभो पचणवदिमो संधि 
वीरणाहणिक्खवणवण्णणो छण्णउदिमो संपि 
वद्ुमाणसामिकेवलणाणुप्पत्ती सत्तणउदिमो संधि 
चदणभवावण्णणं अहृणउदिमो सपि 
जीवधरभवावण्णणं णवणउदिमो सधि 

जबूसामि दिक्खवण्णणं सयमो सधि त 
पीहकरक्खाणं एकोत्तरसयमो सधि ध 
जिर्णिदणिन्बाणगमणे दुत्तरसयमो सपि ॥ 
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प्रकाराकका निवेदन 


इस तीसरे खंडके साथ महाकवि पुष्पदन्तका यह महान्‌ अपभ्चंडा 
प्रन्थ समाप्त होता है । इसके प्रकाशित होनेमे ठगभग पोच वर्ष लगे 
ओर ठल्गभग सात हजार स्पये खच॑ हर । 


जेन समाजके छिण अपभ्वंरा भारा इतनी अपरिचित हो गई ह 
ओर इक्तके अध्ययन अध्यापनकी ओरसे उसने इतनी उपेक्षा रारण 
कर रक्वी है कि उपयोगितावादियोकी दृष्टिसे इस प्रन्थके लिए इतनी 
बड़ी रकमका व्यय करना शायद दुन्धय ही समन्ञा जाय ओर कुछ 
सजनोने यह कहा मी दहै परन्तु हमारी सम्म तो इससे बढ़कर 
सद्य ओर दहो दही नदी सकता ओर प्रन्थमाटा इस ग्रन्थ-रत्नको 
प्रकाशित करके धन्य ही हुई । एसे दृ॑भ म्रन्थोको उद्धार करके 
जनसाधारणके टि सुलभ कर देना प्राचीनतर मन्दिर ओर दूसरे 
स्मारकोके जीर्णोद्धार करनेसे किसी भी अरम कम पुण्य-बन्धका 
कारण नदी है । 


पुष्पदन्तके जितने ग्रन्थ उपल्न्ध हँ रोर जिनका हमे पता है 
अब वे सभी प्रकाशित हो चुके ओर इस तरह जेनसमान अपने इस 
महाकविके एक ऋणसे तो कुछ अशोमे उकण हो गया | अब 
जद्ूरत इस बातकी है कि ये सब म्रन्थ ॒देरा-विदेशकी यूनीवर्सिटियो, 
काठेजों ओर दूसरे विदयापीठों तक पर्हचा दिये जार्यै, जिससे प्राचीन 
भाषाओके पण्डित ओर संशोधक इनका भीति उपयोग 
करने खगे | 


11} 


यदि जैनसमाजके धनी दाता इस प्रन्थका एक एक सेट खरीदकर 
जैन संस्थाओं ओर दूसरे बड़े बडे विघापीठोमे भेट स्वरूप भेज दै, 
तो जैनसाहित्यकौ बड़ी भारी सेवा ओर प्रभावना हो । यदि इत तरह 
दो ढाहसीसेटहीठे स्यि जार्यै, तो भ्रनथमालाको भी बड़ी भारी 
सष्टायता मि जाय जो इस समय आर्थिक कटे है ओर इस टिए 
जिसका प्रकादान-कार्यं रुक-सा गया हे । 


महाकवि पुष्पदन्तके विषयमे अभी कुछ ही समय पटे मेने एक 
विस्तृत ठेख ‹ अनेकान्तं छिख। था । इस प्रन्थके सुयोग्य सम्पादक 
डा० वैय महोदयकी इच्छा इई कि वह भी इस ॒खण्डके प्रारंभे दे 
दिया जाय, तो साधारण हिन्दी भाषा-माषी पाठक भी इस महाककिते 
परिचित हो ज्य ओर वे भी इस प्रकारानके महको हृदयंगम कर 
सद । अतएव वह आगे उ त कर दिया जाता है । 
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व्याख्यातं हि महापुराणममलं सुस्यष्टमृष्टाक्षरे 

स्थेयाञ्चतसि धीमताम (तितरां चन्दरार्कतारावषि ) ॥ १॥ 

तध्वाधारमहापुराणगगनय्ोती जनानन्दनः 

सर्ब॑प्राणितमःप्रमेदनपदटः प्रस्पष्टवाक्यैः करेः । 

भव्याम्जप्रतिबोधकः समुदितो भू् ( स्मभाचन्द्रतः 

जीयादिप्पणकः प्रचण्डतरणिः सवौथमग्रदयुतिः ) ॥ २॥ 
--हइप्येतलयद्वयं पञ्चिकायां वतेते । 
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प कलार (लु € 07 #1€ €25 0८ 15 71871226, 116 &01 0188८७6 पध) {176 कणत, ७28 
7160 क्रा (०71045०), आत्‌ [लाठप्रा८६त € गात्‌. 
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महाकवि पुष्पदन्त 


[ हस महाकविका परिचय सबसे पहले मने अपने " महाकवि पुष्पदन्त ओर उनका महापुराण 
शीषेक विस्तृत केखमे दिया था । परन्तु उसमे कविके समयपर कोद विचार नी करिया जा सका था । उसके 
थोढे ही समय बाद अपभ्नदा भाषाके विशेषश्च परो ° हीराखालसी जनने ‹ महाकवि पुष्पदन्तके समयपर विचाई › 
शीर्षक ठेख छिखकर उस कमीको पूरा कर दिया ओर महापुराण तथा यशोषर्चरितके अतिरिक्त कविकी 
तीतरी रचना नागङुमारचरितका भी परिचय दिया । फिर सन्‌ १९२६ म कविके तनो प्र्थोका परस्विय 
समय-निर्णैयके साथ मध्यप्रान्तीय सरकार द्वारा प्रकाशित “ केटलेग आफ मेनु° इन सी० पी० एण्ड बरार ' 
भ्र प्रकाशित हुआ । इसके बाद्‌ प° जुगरुकिशोरजी मुख्तारका ‹ मष्टाकवि पुष्पदन्तका समय › शीर्षक रेख 
प्रकट हुआ, जिस कोषलके भडारसे मिली हद्‌ यशोधरचरितकी एक प्रतिके कुछ अवतरण देकर यद्‌ सिदध 
किया गया कि उक्त काव्यकी रस्चना योगिनीपुर ( दिष्ी)मेवि० सं° १३६५ महुई थी, अतएव 
पुष्पदन्त विक्रमकी चोदहूर्वी शताग्दिके विद्वान्‌ ह । इसपर प्रो° दहीराखालजीने फिर ‹ महाकवि पुष्पदन्तका 
$ समर्यं ` शीर्षक ठेख टिकर बतलाया कि उक्त प्रतिके अवतरण प्रेथके मूल अश्च न होकर पक्षित अंश जान 
पढते हँ, वास्तव कविका ठीक समय नर्व शताब्दी ही है । इसके बाद १९३१ म" कारंजा-जेन-सीरीज मे 
यक्षोधरचरित प्रकाशित हुआ ओर उसकी भूमिका ड ° षी एल ० वेने कौषलाकी प्रतिके उक्त अंशको 
ओर उसी प्रकारके अन्य दो अंशको वि० से १३६५ म कण्डइनन्दन गन्धवेद्रारा ऊपरसे जोडा हुआ 
सिद्ध कर दिया ओर तत्र एक तरहसे उक्त समयसम्बन्धी विवाद समाप्त हो गया । इसके बाद नागक्रुमास्चरित 
ओर मक्टापुराण भी प्रकाशित हो गये ओर उनकी भूमिकाओंमे कविके सम्बन्धकी ओर भी बहूत-वी शातव्य 
बरतें प्रकट हू । सेक्षिपमे यदी इस ठेखकी पूर्वपीठिका है, जो इस विषयके विद्यार्थि्योके छि उपयोमी 
समक्ष कर यहो दे दी गहं है । प्रस्तुत ठेख पूर्वोक्त सभी सामप्रीपर लक्षय रखकर ङ्ख गया है ओर इधर जो 
बहूत.सी नर नरै बातोका मुने पतालगाहे, वे सत्रभी दसम शामिलकर दी गरं है । कविके स्थान, कुर, षमे 
आदिपर बरहुत-सा नया प्रकाश डाल गया है । एसी भी अनेक बात ह जिनपर पहेके ठेखकेनि कोई चची 
नष्ीकीदहै। मैने इस बातका प्रयत किया है कि कविके सम्बन्धकी सभी ज्ञातव्य बात क्रमबद्ध रूपये हिन्दीके 
पाटकौके समश्च उपाश्थत हो जर्यै । इसके छिखनेमे सजनेत्तम प्रे! ° दहीराखाल जैन ओर डा० ए० एन 
उपाध्यायकी सूचनाओं ओर सम्मतिर्योसे ठेखकने यंयष्ट लाम उठाया है । | 


अपर्ररा-साहित्य 
महाकवि पुष्पदन्त अपभररा भाषाके कवि थे । इस भाषाका साहित्य जैन-पुस्तक- 
भंडाेमे भरा पड़ा हे । अपभ्रंश बहुत समय तक यर्हाकी रोक-भाषा रही है ओर इसका 
साहित्य भी बहत छोकग्रिय रहा है । राजदरवारोमें भी इसकी काफी प्रतिष्ठा थी । राजरोखरकी 
काव्य-मीमांसासे पता चरता है कि राजसभाओंमे राजासनके उत्तरकी ओर संस्कत कवि, 
पूर्वकी ओर प्राकृत कवि ओर पश्विमकी ओर अपभ्रंश कवियोंको स्थान मिरुता था । पिछछटे 
२५-२३० वषोँसे ही इस भाषाकी ओर विद्रानोका ध्यान आकर्षित हआ है ओर अब तो 


[1 


१ जेनसाित्य-संशोधक खंड २ अंक १८ सन्‌ १९२४)। 
२ जेनसाहित्य-संशोधक खंड २ अंक २) 

३ जेनजगत्‌ १ अक्टूबर सन्‌ १९२६ । 

४ जेनजगत्‌ १ नवम्बर सन्‌ १९२६ । 


र महापुराण 


वर्तमान प्रान्तीय भाषाओंकी जननी होनेके कारण भाषाराल्ञियों ओर भिन भिन्न भाषाओंका 
इतिहास छिखनेवालोकि रए इस भाषाके साहित्यका अध्ययन बहत ही आवस्यक हो गया ह । 
इधर इस साहित्यके बहुत-से प्रन्थ भी प्रकाशित हो गये हैः । कई यूनीवर्धिटियोँने अपने 
पाल्य-कममे भी अपभ्रंश प्रन्थोको स्थान देना प्रारभ कर दियादहे। ` 
पुष्पदन्त इस भाषाके एक महान्‌ कवि थे । उनकी स्चनाओमें जो ओज, जो प्रवाह, 
जो रस ओर जो सौन्दर्य है वह अयत्र दुर्म है । भाषापर उनका असाधारण अधिकार है । 
उनके राब्दोंका भंडार विशाल है ओर शब्दाटंकार ओर अर्थाठकार दोनोंसे ही उनकी 
कविता समृद्ध है । उनकी सरस ओर सारकार रचनायें न केवर पदी ही जाती थीं, वे गाई 
भी जाती थीं ओर छोग उन्हे पढ-सुनकर मुग्ध हौ जाते ये । स्थानाभावके कारण रस्चनाओके 
उदाहरण देकर उनकी कटा ओर सुन्दरताकी चचौ करनेसे विरत होना पड़ा । 
कुल्ट-परिचय ओर धम 
पुष्पदन्त कादयपगोत्रीय ब्राह्मण थे । उनके पिताका नाम केदाव भटर ओर माताका 
मुग्धादेवी था । 
उनके माता-पिता पहटे दोव थे, परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जेन गुरुके उपदेशामृतको 
पाकर जैन हो गये ये ओर अन्तम उन्होने जिन-संन्याप ठेकर शरीर त्यागा था। 
नागकुमारचरितके अन्तमं कविने ओर ओर रोगाके साथ अपने माता-पिताकी मी कल्याण- 
कामना की है ओर वर्ह इस बातको स्पष्ट किया है" । इससे अनुमान होता है कि कवि 
स्वयं भी पठे शेव ये । | 
कविके आश्रयदाता महामात्य भरतने जवर उनसे महापुराणके रचनेका आग्रह किया, 
तब कहा किं तुमने पहटे भैरव नरेन्द्रको माना है ओर उसको पर्वतके समान धीर, वीर ओर 
अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाखा वणन किया है । इससे जो मिथ्यात्वभाव उत्पन दुआ 
हि, उस्तका यदि तुम इस समय प्रायश्चित्त कर डालो, तो तुम्हारा परराक सुधर जाय | 
` १ मूल पक्तर्यो कठिन नके कारण यह उन्द सस्कृतच्छायासदित दिया जाता है । ` 
सिवभत्तादं मि जिणसण्णासच वे वि मयां दुरियणिण्णासे । 
बेभणाईं कास्वरिसिगौत्तदं गुखवयणामियपूरियसोत्तद्‌ ॥ 
मुद्धाएवीकेसवणामहं महू पियराई हंतु सुहधामईं । 
[ शिवभक्तो अपि जिनसंन्यासेन दौ अपि मृतौ दुरितनिर्णाशेन । 
ब्राह्मणो कादयपक्ऋषिगोत्रो गुख्वचनामृतपूरितधोत्रौ । 
मुग्धदेविकेशवनामानो मम पितरौ भवतां सुखधामनी ॥ | 
८ गुद ` शब्दपर मूल प्रतिमे ‹ दिगम्बर  टिप्पण दिया हुआ है । 
३ णियसिरिषैसेसणिजिययुरिदु, गिरिधीरवीरभहईरवणरिु । 
पद्‌ मण्णिड वण्णिउ वीररा, उप्यण्णउ जो भिच्छत्तभाउ | 
पच्छिन्तु तायु जई करद अज्जु, ता षडह वुश्ञ्च परलोयकज्जु । 


महाकवि वुष्यवन्त | | ह 


इससे भी माद्धम होता है फ पहर पुष्पदन्त दैव हमि ओर शायद उसी अवस्थामे रन्हेनि 
मैरव नरेनद्रकी कोई यरोगाथा' छ्खिी होगी । 

स्तोत्र-साहित्यमे ‹ दिवमहिश्न स्तोत्र ' बहत प्रसिद्ध है ओर उसके कर्ताका नाम 
¢ पुष्पदन्त › हे । असम्भव नदीं जो वह इन्दी पुष्पदन्तकी उस समयकी रचना दहो जबवे 
रौव थे । जयन्तभद्रने इस स्तोत्रका एक प्च अपनी न्याय-मंजरीमें ८ उक्तं च ` रूपे उद्भूत 
किया है । यद्यपि अमी तक जयन्तभटरका टीक समय निश्चित नहीं हआ है, इसाछ्ए जोर 
देकर नहीं कहा जा सकता । फिर भी सम्भावना है कि जयन्त पुष्पदन्तके बादके होगि ओर 
तब शिवमहिम्न इन्दी पुष्पदन्तका होगा । 

उनकी रचना्ओसि मादरम होता है कि जैनेतर साहित्ये उनका प्रगाढ परिचय था । 
उनकी उपमायें ओर उग्यरक्षायें भी इसी बातका संकेत करती हैः | 

अपने म्रन्थोमि उन्होने इस्त बातका कोई उष्ेख नही किया किवे कव जैन हुए ओर 
केसे हुए, अपने किसी जैन गुरु ओर सम्प्रदाय आदिकी भी कोई चचा उन्होने नही की, 
परन्तु स्यार यही होता है कि पहटे वे भी अपने माता-पिताके स्मान दौव हमि । यह तो 
नही कहा जा सकता कि वे माता-पिताके जेन होनेके बाद जेन इए या पहटे । परन्तु इस 
बातमे सन्देहकी गुजाङ्शा न्दी है किवे द्‌ श्रद्धानी जैन ये| 

उन्होने जगह गह अपनेको “ जिणपयभक्ति धम्मासरिं वयसंजुत्तिं उत्तमस्तिं विय- 
लियसंकिं ` अर्थात्‌ जिनपदभक्त, व्रतसंयुक्त, विगङितरोक आदि विशोषण दियि है ओर 
¢ मगियपण्डियपण्डियमरणे ` अथौत्‌ ‹ पंडित-पण्डितमरण › पानेकी तथा बोधि-समाधिकी 
आकांक्षा प्रकट की है। 

८ सिद्धान्तरोखरं ` नामक अयोतिष-प्रथके कत्ता श्रीपति भट मागदेवके पुत्र ओर 
केशवभद्रके पौत्र ये । ्योतिषरत्मारा, दैवज्ञवलभ, जातकपद्भति, गणिततिर्दक, बीजगणित, 
श्रीपति-निबंध, श्रीपतिस्मु्य, श्रीकोटिदकरण, धुवमानसकरण आदि ग्रथोके कत्ता भी श्रीपति 
है । वे बडे मारी ज्योतिषी ये| हमारा अनुमान है कि पुष्पदन्तके पिता केडावभ् ओर 
श्रीपतिके पितामह केशवमभट्र एक ही ये" । क्यो कि एक तो दोनों ही का्यप गोत्रीय है ओर 


१ आगे बतलाया है कि यष यशोगाथा शायद ' कथामकरन्द › नामकी होगी ओर उसका नायक 
भेरव-नच्द्र । भेर कर्हके राजा ये, इसका अभी तक पता नदी लगा | 


२ बल्िजीमूतदधीचिषु सर्वेषु स्वर्गितामुपगतेषु । 
सम्प्र्यनन्यगतिकस्त्यागगुणो भरतमावसति ॥ -- प्रशस्ति शोक ९ । 
यह ग्रन्थ कलकत्ता यूनीवरसिंटीने अभी हाल ही प्रकाशित किया हि । 
गणिततिलक श्रीसिंहतिलक सुीरिकृत टीकासहित गायकवाढ आओरियण्टल सीरीजमे प्रकाशित हुआ हि । 
भहकेशवपुत्रस्य नागदेवस्य नन्दनः, श्रीपती रोहिणीखं(खे)ड ज्योतिःशाख्नमिदं व्यधात्‌ । 
-- भरुवमानसकरण । 


६ ज्ये(तिषरल्मालाकी महदिवप्रणीत टीकामे श्रीपतिका क्यप गोत्र बतलाया है--““ काश्यपवंश 
पुण्डशेकखण्डमातेष्डः केशवस्य पौत्रः नागदेवस्य सू नुः श्रीपतिः संहिताथैममिघातुरिच्छुराह-। ”” 
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दूसरे दोनेकि समयमे भी अधिक अन्तर नदी हे' । 

केरावभष्टके एक पुत्र पुष्पदन्त होगे ओर दरे नागदेव । पुष्पदंत निष्पुत्र-कल्त्र थे, 
परन्तु नागदेवको श्रीपति जैसे महान्‌ ्योतिषी पुत्र हृए । यदि यह अनुमान टीक हो, तो 
श्रीपतिको पुष्पदन्तका भतीजा समक्षना चाहिए । 

पुष्पदन्त मूलमे कहौकि रहनेवारे थे, उनकी रचनाओंमें इस बातका कोई उछेख नही 
मिक्ता । परन्तु उनकी भाषा बतलाती है कि वे कर्नाटकके या उससे ओर दक्षिणके द्विड्‌ 
परान्तोकि तो नदी थे । क्योकि एक तो उनकी सारी रचनाओंमें कनड़ी ओर द्रषिड भाषाओके 
श््दोका प्रायः अभाव है, दूसरे अब तक अपभरंदा भाषाका ेसा एक भी प्रथ नहीं मिखाहै जो 
कनौटक या उसके नीचेके किसी प्रदेराका बना हआ हो । अपभंडा साहिव्यकी रचना प्रायः 
उत्तर भारत ओर राजपुताना, गुजरात, माख्वा, बरारभे ही होती रह है । अतएव अधिक 
संभव यही दहै किंवे इसी ओरके हां । 

श्रीपति उ्योतिषी रोहिणीखेडके रहनेवाङे थे ओर रोहिणीखेड बरारके बुरुढाना जिठेका 
रोहनखेड नामका गोवि जान पड़ता हे" । यदि श्रीपति सचमुच ही पुष्पदन्तके भतीजे हों तो 
पुष्पदन्तको भी बरारका रहनेवाटा मानना चाहिए । 

बरारकी भाषा मराटी है। अभी गण वा० तगारे एम० ए०, बी० टी० नामक 
विद्रानने पुष्पदन्तको प्राचीन मरालका महाकवि बतलाया है ओर उनकी रचना ओमत बहूतसे 
एसे शब्द चुनकर बतठये ह, जो प्राचीन मरा मिरुते जुरते है| वैयाकरण माकण्डेयने 
अपने ‹ प्राकृत-सर्वस्व › म अपश्रंडा भाषाके नागर, उपनागर ओर ब्राचट ये तीन मेद किये 
है । इनमेसे त्राचटको काट ८ गुजरात ›) ओर विदर्भ (बरार) की भाषा बतछायादहै। सो 
पुष्पदन्तकी अपश त्राचट होनी चाहिए 

श्रीपतिने अपनी ‹ ञयोतिषरत्नमाखा ` पर स्वयं एक मराठी टीका छवी थी, जो 
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१ महामष्टोपाध्याय प° सुधाकर द्विवेदीने अपनी ‹ गणिततरगिणी मे श्रीपतिक। समय श० सं° ९२१ 
बतलाया है ओर स्वयं श्रीपतिने अपने श्धीकोटिदकरणः म अहंगणसाधनके शिए स° सं० ९६१ का उपयोग 
किया ह । जिससे अनुमान होता है कि वे उक्त समय तक जीवित ये । ध्रुवमानसकरणके सम्पादकने श्रीपतिका 
समय श ° सं° ९५० के आसपास बतलाया है । पुष्पदन्त श० सं° ८९४ की मान्यवेटकी दुट तक 
बस्किं उसके भी बाद तकर जीवित थे । अतएव दोर्नोके बीच जो अन्तर है, वह इतना अधिक नशं हैकि 
चचा ओर भतीजेके बीच भव न हो । धीपतिने उम्र भी शायद अधिक पाहंहो। 

२ बुख्ढाना जिलेके गजैटियससे पता चला है कि इस रोह्नलेडम इंसाकी १५-१६ वी शताग्दिमे 
खानदेशके सूतरेदारी ओर बहमनी खान्दानके नवाबेकि बरीच अनेक लङा हु ई । 

३ देखो सष्याद्रि ( मासिकपत्र ) का अप्रैल १९४१ का अंकः; प° २५३-५६ । 

४ कुछ योदेसे शब्द देखिए - उक्छुरढ-~उकिरडा ८ घूर ), गंजोिय-गोजव्े ८ दुखी ); 
चिक्रिखट-चिखर ८ कीचड़ ), वुष्पन्तूप ( घी ), पयुरणनपांघरूण ( ओदना ), केडफेडणे ८ टाना ) 
बोकड=बोकढ ( बकरा ), आदि । 
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सुप्रपिद्ध इतिासकार राजबाडेको मिरी थी ओर उन्होनि उसे सन्‌ १९१४ मे प्रकारित भी 
करा दिया था । मुस्चे उसकी प्रति अभी तक नरह मिरु सकी । उसके प्रारम्भका अंश इस 
प्रकार है: ५ ते यां ईश्वररूपा काठातें मि । प्रधुकत्ता श्रीपति नमस्कासी । मी श्रीपति रलाचि 
माला रचितो । ›› इसकी भाषा गीताकी प्रसिद्ध टीका ज्ञानेश्वसीसे मिरुती-जुकती है । इसे 
भी अनुमान होता है कि श्रीपति बरारके दही होगे ओर इसरिए पुष्पदन्तका भी वर्का 
होना सम्भव है| 


सबसे पहटे पुष्पदन्तको हम मेखाडि या मे्पाटीके एक उद्यानं पाते टँ ओर फिर 
उसके बाद मान्यखेटमे । मेखाडि उत्तर अकौट जिले है जर्हौ कुच कार्तक राष्टूकूट 
महाराजा कृष्ण तृतीयका सेना-सन्निवेश रहा था ओर वही उनका भरत मन्त्रीसे प्रथम साक्षात्‌ 
होता है । निजाम-राञ्यका वर्तमान मल्खेड ही मान्यखेट है | 


यद्यपि इस समय मर्खेड महाराषटरकी सीमाके अन्तगत न्दौ माना जाता, परततु 
बहते विददानोका मत है रा्टूकूटोके समयमे वह महाराष्ट ही गिना जाता था ओर इसङिषए 
ततर वरहा तक वैदर्भी अपभंरकी पर्हुच अव्य रही होगी । 


रष्कूटोंकी राजधानी पहठे नासिकके पाक्त मयूरखंडी या मोरखंडीमें थी, जो महार 
ही है । अतएव राष्टूकूट इसी तरफके थे । मान्यखेटको उन्होने अपनी राजधानी सुदूर 
दक्षिणके अन्तरीपपर शासन करनेकी सुविधाके शिए बनाया था, क्योंकि मान्यखेटमें केन्द्र 
रख कर ही चोर, चेर, पाण्ड्य देशोपर टीक तरहसे शासन किया जा सकता था | 


भरतको कविने कई जगह भरत भद्र छिखा है । नादृल्छ ओर सीकडय मी (भह ` 
विरोषणके साथ उदिखित इए है । इससे अनुमान होता है कि पुष्पदन्तको इन भट्रोके मान्य- 
खेटे रहनेका पता होगा ओर उसी सूत्रसे बे धूमते-घामते उस तरफ पहंचे होगे । बहत 
सम्भव है कि ये खोग भी पुष्पदन्तके ही प्रान्तके हौ ओर महान्‌ राष्टकूटाकी सम्पन राजधा- 
नीमे अपना भाग्य आजमानेके छिए्‌ आकर बस गये हों ओर काखन्तरमे राजमान्य हो गये 
हों । उस समय बरार भी राष्टूकूटोके अधिकारमे था, अतएव वके छोगोंका आवागमन 
मान्यखेट तक होना स्वाभाविक है | कमसे कम वियोपजीवी लोगोके छ्िए तो ‹ पुरन्दरपुरी ° 
मान्यखेटका आकपष्रंण बहत अ्यादा रहा होगा । 


भरत मन्त्रीको कविने ‹ प्राकृतकविकान्यरतावटुग्ध ` कषा है ओर प्राकृतसे यहं 
उनका मतलत्र अपभ्ंदामें ही जान पडता है । इस भाषाको वे अच्छी तरह जानते होगे ओर 
उसका आनन्द ठे सकते होगे, तमी म उन्होने कविको इतना उत्साहित ओर सम्मानित 
करिया होगा ? 


दै मह्मपुराण 
व्यक्तित्व ओर स्व माव 


पुष्पदन्तका एक नाम ' खण्डं ` था । शायद यह उनका घरू ओर बोरचालका 
नाम होगा। महाराष्ट्मे खंदूनी, खंडवा नाम अव मी कसरतसे र्खे जाते है। 
जअभिमानमेरं, अभिमान-चिहै, कान्यरत्नार्कर, कविकुरुतिरेक, सरस्वतीनिटय, कन्वपिसँ 
( कान्यपिदाच या कान्यराक्षप्त ) ये उनकी पदविर्यो थी । यह पिछली पदवी बडी अद्धत-सी 
है; परन्तु इसका उन्होने स्वयं हयी प्रयोग किया है| शायद अपनी महती कवित्व- 
राक्तिके कारण ही यह पद उन्होने पसन्द किया हो । “ अभिमानमेर्‌ ' पद उनके स्वभावको 
भी व्यक्त करता है । वे बडे ही स्वाभिमानी ये | महापुराणकी उधथानिकपसि माट्म होता ह 
कि जब वे खलजनोद्वारा अवहेटिति ओर दुर्दिनोसे पराजित होकर धमते घामते मेरपाटीके 
बाहर एक बगीचेमे विश्राम कर रहे थे, तव ‹ अम्मय › ओर ‹ इन्द्र ' नामक दो पुरुषोने 
आकर उनसे कहा, ५ आप इस निर्जन वनम क्यो पडे इए ठै, पासके नगरमे क्यो नी 
चरते ? ›› इसके उत्तमे उन्होने कहा, “‹ गिरकिन्दरयाओमे घास खाकर रह जाना अच्छा 
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१ (क) जो विदिण। णिम्मउ कन्वर्पिंडु, तं णिसुणवि सो सचि खड्‌ । --म० पु° सन्धि १, कण ६ 
(ख) मुग्धे भ्रीमदनिन्यखण्डसुकवेर्बन्धुगुणेरन्नतः । --म० पु ° सन्धि ३ 
ग ) वाञ्छननित्थमह कुतूहृर्वती खण्डस्य कीर्तिः कृतेः । --म० पु० स०३९ 
२८ क ) तं सुणेवि भणई अदिमाणमेर ।--म° पु° १-२-१२ 
( ख ) कं याव्यस्यभिमानरलनिलय श्रीपुष्पदन्तं विना ।--म० पु° सं° ४५ 
( ग ) णण्णहो मंदिरि णिवसेतु संतु, अष्िमाणमेर गुणगणमहंतु ।--ना० कु ° १-२-२ 
२ वयसजुत्तिं उत्तमसत्तिं वियलियसकिं अहिमाणंकिं ।--य० च ° ४-३१-२ 
४ भो भे केसखवतणुरह णवसरखदमुह कव्वरयणरयणायर । म° पु° १-४-१० 
५-६ (क ) ते णिषुणेवि भर वुत्त ताव, भो कदकुलतिलय विमुक्कगाव ।--म० पु ° १-८.१ 
(ख ) अग्गडई कराड पुष्फयंतु खरसदणिल्ठ । 
देवियहि सरूउ वण्णड कर्यणकरुखुतिकड ।-- य° च ° १-८-१५ 
७ ८ कं ) जिणचरणक्रमलभत्तिछएण, ता जपिड कव्वपितछएण ।--म०° पु ° १-८-८ 
( ख , बरो्ाविउ कड कन्वपिसष्उ, कि तुह सचचचउ बप्प गद्िष्छउ ।--म° पु° ३८-३.-५ 
( ग ) णण्णस् पत्थणाए कव्वपिसष्टेण पहृसियमुदेण ।-- ना ° च° अन्तिम पद्य 
0 ५१ महि परिभमतु मवाडिणयर्‌ । 
अवहेरियखलयणु गुणमष्तु दियं परादइउ पुष्फयंतु । 
णदणवणि किर वीसमदह्‌ जाम तर्हिं त्रिण्णि पुरिस स्पत्त ताम । 
पणवेप्पिणु तेहि पबु एव॒ भो खंड गलियपावावखेव । 
परिभमिरभमररवगुमगुमति किं किर गिवस णिजणवणति । 
करिसरबीिरियदिच्चक्वालि पदसरहि ण किं पुर्वरि विसा । 
तं सुणिवि भणदई अहिमाणमेङ वर खज्जह गिरिकंदीरि कसर 
ण दुज्जनभ्हावंकियाई दीसतु कटुसभावंकियादं । 
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परन्तु दुर्जर्नोकी टेदी भोहि देखना अच्छा नदी । माताकी रखते जन्मते ही मर जाना अच्छा 
परन्तु किसी राजाके भरूकुचित नेत्र देखना ओर उसके कुवचन घुनना अच्छा नहीं । क्योंकि 
राजलक्ष्मी दुरते हए चवरोकी हवासे सारे गुर्णोको उड़ा देती है, अभिषेकके जरसे सुजनताको 
धो डाती है, विवेकहीन बना देती है, द्ष॑से एखी रहती है, मोदते अंधी रहती हे, मारण- 
रीला होती है, सप्तांग राज्यके बोन्ञेसे ख्दी रहती है, पिता-पुत्र दोनोमें रमण करती है, 
विषकी सहोदरा ओर जड़्-रक्त है । रोग इस समय एसे नीरस, ओर निधिरेष ( गुणाव- 
गुणविचाररहित ) हो गये है कि ब्रहस्पतिके समान गुणियोंका भी देष करते हें । इसलिए 
मेने इस वनकी शरण खी है ओर यदहीपर अभिमानके साथ मर जाना ठीक समन्ञा हे। 
पाठक देखे कि इन पक्तियोमे कितना स्वाभिमान ओर राजाओं तथा दूसरे हदयहीन छोगोके 
प्रति कितने ज्वालामय उद्गार भरे हैं| 

ेसा माद्धम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवहेठित या उपेक्षित होकर ही वे घरसे 
चर दिये थे ओर श्रमण करते हए ओर बडा रम्बा दुर्गम रास्ता तय करके मेल्पाटी 
प्च थे । उनका स्वभाव स्वाभिमानी ओर कुछ उग्रतोथा ही, अतएव कोई आश्चर्य नदीं 
जो राजाकी जरा-सी भी टेदी मोहको वे न सह सके हों ओर इसीटिए नगरमे चटनेके आग्रह 
करनेपर उन दो पुरूषेके सामने ही राजाओंपर बरस पड़े हों । अपने उग्र स्वभावके कारण 
ही वे इतने चिद गये ओर उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई कि सवत्र दुर्जन ही दुर्जन दिखाई देने 
लगे, ओर साय संसार निष्फङ, नीरस, डुष्क प्रतीत होने सगौ । 

जान पडता है महामात्य भरत मनुष्य-स्भावके बडे पारखी थे । उन्होने कविवरकी प्रकृतिको 

समन्न छिया ओर अपने सदून्यवहार, स्षमादर ओर विनयशीकतासे सन्तुष्ट करके उनसे वह 
महान्‌ कायं करा ख्या जो दूसरा शायद ही करा सकता । 

राजके द्वारा अवहेडित ओर उपेक्षित होनेके कारण दूसरे रोगोने भी शायद उनके 
साथ अच्छा व्यवहार नदी किया होगा, इसषए राजाओके साथ साथ ओरोसे मी वे प्रसन 
नहीं दिखखाई देते, उनको भी बुरा-भखा कहते है; परन्तु भरत ओर ननकी लगातार प्रशसा 
करते हए भी वे नर्ही थकते । 
 घत्ता--वर णसवर धवरच्छिहे होहु म .ङुच्छिदे मरउ सोणिमुहणिगगमे । 

खलकुञ्छयपहूवयणह भिउडियणयणडहं म गिहाकउ सूरूग्गमे ॥ 


ण 
न क 


चमराणिलउङ्कावियगुणाद अदहिसेयधोयसुयणत्तणाई । 
अविवेयह्‌ दप्पुत्तालियाद मोहधह मारणसीलियाई । 
सत्तगरज्जभरभारियाद पि पुत्तरमणरसयारियाहं । 


विसस्जम्मह जडरत्तियाहई किं लच्छिड विउसविरत्तियाई । 

संपद जणु नीरसु गिष्विसेषु गुणवंतउ जहिं सुरगुशुवि देसु । 

तहिं अग्हह लह काणणु जि सरणु अहिमणे सहु वरि होउ मरण । 
१ जोजो दीसदसो सो दुजणु गिष्कड णीरयु ज सुक्षउवणु । 


८ बदापुराण 


उन्तरपुराणके अन्तम उन्होने अपना परिचय इसत रूपमे दिया है, ^“ सिद्धिविरसिनीके 
मनोहर दूत, मुग्धा देवीके शरीरस संभूत, निर्धनो ओर धनिर्योको एक दृष्टिसे दै खनेवाठे, 
सारे जावोके अकारण मित्र, राब्दसरिल्से बढ़ा हआ है कान्य-स्रोत जिनका, केावके पुत्र, 
कास्यपगोत्री, सरस्वतीविटाक्ती, सूने पड़े हए घरों ओर देवकुलिकाओमे रहनेवाटे, किक 
प्ररट पाप-पटलोपे रहित, बेघरतरार, पुत्रकलखत्रहीन, नदियों वापिकाओं ओर सरोवरोमे ज्ञान 
करनेवाठे, पुराने वख ओर बल्कर पहिननेवारे, धूरुधूसरित अंग, दुर्जनोके संगसे दर 
रहनेवारे, जमीनपर सोनेवाठे ओर अपने ही हाथोको ओदनेवारे, पंडित-पंडित-मरणकी 
प्रतीक्षा करनेवाटे, मान्यखेट नगरमे रहनेवाठे) मनमे अरहंतदेवका ध्यान करनेवाठे, भरत- 
म॑त्रीदरारा सम्मानित, अपने कान्यप्रेधसे खोगोको पुलकित करनेवाठे ओर पापरूप कीचडको 
जिन्होने घो डाला है, एसे अभिमानमेर पुष्पदन्तने, यह कान्य जिन-पदकमलोमे हाथ जोड़े 
हुए भक्तूर्वक क्रोधनसंवत्सरकी असाद घुदी दसवीको बनाया । 

इस परिचयसे कविकी प्रकृति ओर उनकी निस्सगंताका हमारे सामने एक चित्र-सा 
सिच जाता है । एक बडे भारी साघ्रा्यके महामंत्रीद्यारा अतिराय सम्मानित होते हए भी वे 
सर्वथा अकिंचन ओर निर्ठिप्त ही रहै जान पडते है । नाममात्रके गृहस्थ होकर एक तरहसे 
वै मुनि दही ये। 

एक जगह वे भरत महामाव्यते कहते हे कि ^ भ घनको तिनकेके समान गिनता 
ह । उसे मै नदी ठेता। म तो केवर अकारण प्रेमका भूखा द्रं जर इसीसे तुम्हरे महर 
ह| मेरी कविता तो जिन-चरणोकी भक्तिसे ही स्फुरायमान होती है, जीविका-निरवहके 
खयारुपते नदीं । 


न ~~ र~ ^ (नण 





~ ---~~~---~--~-~ 
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१ सिद्धिविखासिणिमणहयृं मुद्धापरवीतणुसभूं । 
गिद्धणसुधणलयसमाचित्त सन्वजीवणिक्ारणमित्त | २१ 
सहसलिल्परिवह्भियसेत्ति केसवपुक्ते कासवगोत्तं । 
विमलसरासदइजणियविखासै सुण्णभवणदेवउलणिवरिं ॥ २२ 
कषिमलपवलपडलपरिचत्ं निग्धरेण भिप्पुत्तकखत्त । 
णदू-वानी-तलाय-सरहाणें जर-चीवर-वक्षर-परिदहाणे ॥ २३ 
धीरे धूरी-धूसरियगे दुखुयदाञ्क्षय-दुजणतग । 


मद्िसयणयर करपंगुरणं 
मण्णखेड पुरवरे णिवसेतें 
भरहमण्णगिजं णयणिरए 
पुप्फयंतकदणा धुयपकं 
कयउ कथ्चु भ्तिए परमत्थ 
कोहणसबच्छरे आसाढए 


मग्गियपोडियपंडियमरणे ॥ २४ 
मणे अरहतु देउ स्यतं | 
कन्वपत्रंधषजाणियजणपुलएं ॥ २५ 
जह अहिमाणमेस्णामकं । 
जिणपयपकयमउलियद्त्य ॥ २६ 
दषमए दिये चंदख्डरूढपए | 
णेह णिकारिमु इच्छमि | 


२ धणु तणुखमु मञ्खुण तं गणु 
देवीमुअ सुदणिहि तेण हडं 
२ मज्छ कदत्तणु जिणपयमक्तिे 


णिए तुहारए अच्छमि ॥-- २० उत्तर पुर 
पसरह णड गियजीनियवित्तिहे ।--उ ० प° 


मष्क पुच्वदन्तं ९ 


इस तरहक निष्पहतामें ही स्वामिमान टिक सकता है ओर रेते हौ पुहषको 
/ अभिमानमेर्‌ ' पद शोभा देता है । कविने एक-दो जगह अपने रूपा भमी वणन कर 
दिया है, जिससे माद्धम होता है कि उनका शारीर बहत ही दुबला पतखा ओर सषला था | 
वै त्रिल्कुरु कुरूप थे, परन्तु सदा हसते रहते थे* । अव बोख्ते थे तौ उनकी सफेद 
दन्तपकतिते दिशार्पँ धवट हो जाती थीं * । यह उनकी स्पष्टवादिता ओर निरष्टकारताका षौ 
निदर्शन है, जो उन्हौनि अपनेको ञुद्ध कुरूप कहनेमे भी संकोच न किया । 


पुष्पदन्तमे स्वाभिमान ओर विनयशीरुताका एक विचित्र सम्मेख्म दीख पडता हे । 
एक ओर वे अपनेको रेसा महान्‌ कवि बताते है जिसकी बडे बडे विशाल प्रथके ङ्गाता 
ओर मुदतसे कविता करनेवारे भी बराबरी नही कर सकते* ओर सरस्मतीसे कते है फि हे 
देवी, अभिमानर्ननिख्य पुष्पदन्तके बिना तुम का जाओगी-- तुम्हासी क्या दरा होगी" 
ओर दूसरी ओर कहते है कि मँ दर्शन, व्याकरण, सिद्रान्त, कान्य, अरुकार कुछ भी नदी 
जानता, गर्भम ह । न सुक्षमे बुद्धि है, न श्रुतत्तग है, न किसीका बर है" | 

भावुक तो सभी कवि होति हैँ परन्तु पुष्पदन्तमें यह भावुकता ओर भी बड़ी चदी 
थी । इस भावुकताके कारण वे स्वप्न भी देखा करते थे । आदिपुराणके समाप्त हो जाने पर 
किसी कारण उन्द कुछ अच्छा नरह ल्गरहाथा, वे निर्विण्णसे होर्ेयथे किएक दिनि 
उन्हे स्वप्नमे सरस्वती देवीने दर्शन दिया ओर कहा कि  जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाे 
अरहंत भगवानको, जो पुण्य-बरक्षको सीचनेके च्ए मेघतुल्य हैँ, नमस्कार करो । ' यह 
घुनते ही कविराज जाग उठे ओर यर्हौ वर्ह देखते हँ तो कीं कोई नटीं हे, वे अपने घरमे 
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१ क्षणसशरं सुद्धकुरूवै मुद्धाएविगन्भसंभूवै । --ड ० पु 
२ णण्णस्स पतथणाए कन्वपिसदेण पहसियमुदेण । 
भायकुमारचरित्ते रदवं धिरिपुष्फयतेण ॥--बाबकुमार च 
पहसियतुडिं कदणा खड । --यशोधरचरित 
३ खियदतपतिधवलीकबास्ु ता जेपह वरवायाविशछनु । 
४ आजन्मं ( ! ) कबितारतेकथिषणासोभाग्यभाज शिरां 
टश्यन्ते कवयो षिश्चालखकसब्रन्थामुगा बोधतः । 
किन्तु प्रोढनिरूढगूढमतिना श्रपुष्पदंतेन भोः 
ताम्यं तिभ्रति ८ ! ) नैव जातु कषिता शीघ्रं त्वतः प्राकृते ॥ --प्र° शछो° ४० 
५ लोके दुजनसकुले इतकुले तृष्णावकशे नीरसे 
सालकारवचोविचारचतुरे लाङित्यलीखाषैरे । 
भद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे रे कठो साम्प्रतं 
कं यास्यस्यमिमानरननिसव्ये भीपुष्पदन्तं बिना ॥ --पर° श्ये* ४५ 


६ ण हुम हू उुदिपरिम्गहु अ हु सुषरेगहु भ काञ्च जि केरड बह | -उ० पु° 


१० महापृशण 


हयी है । उन्हं बड़ा विस्मय इं ।* इसके बाद भरतमंत्रीने आकर उन्हे समक्ञाया ओर तन वे 
उत्तरपुराणकी रचनामें प्रवर्त इए । 

कविके प्रथि मादरम होता है कि वे महान्‌ विद्वान्‌ थे | उनका तमाम दरंनाल्लोपर 
तो अधिकार था ही, जैनसिद्धान्तकी जानकारी भी उनकी असाधारण थी । उस समयके 
पन्थक चाहे वे किसी भी भाषाके हों, संस्कृतज्ञ तो होते ही ये । य्पि अभी तक 
पुष्पदन्तका कोई स्वतंत्र संस्कृत प्रन्थ उपटन्ध नही हआ है, फिर मी वे संस्कृतम अच्छी 
रचना कर सकते थे । इसके प्रमाणस्वरूप उनके वे संस्कत पव पेश किये जा सकते है जो 
उन्होने महापुराण ओर यरोधरचरितमे भरत ओर ननकी प्रशेसामे ख्वि हँ । व्याकरणकी 
टृिसि यपि उनमे कहीं कहीं कुछ स्वलनायं पाई जाती है, परन्तु वे कवियोकी निरकुराताकी 
ही योतक दहै, अज्ञानताकी नही | 
| क विकी म्रन्थ-रचना 

महाकवि पुष्षदन्तके अब तक तीन ग्रन्थ उपटन्ध हए हैँ ओर सोभाग्यकी बात हे कि 
वे तीनों ही आधुनिक पद्रतिसे सुसम्पादित होकर प्रकाशित हो चुके है । 

१ तिसहिमहापुरिसगुणालकारु ८ त्रिषष्टिमहापुरुषगुणारंकार ) या महापुराण । 
यह आद्िपुराण ओर उत्तरपुराण इन दौ खडोमें विभक्त दहे । ये दोनों अलग अरग भी 
मिकते है । इनमें तरेप्ठ शाटाका पुरुपोके चरित हैँ । पहटेमे प्रथम तीर्थकर ऋषमदेवका ओर 
दूसरेमे शेष तेर्ईस तता्थकोका ओर उनके समयके अन्य महापुस्पोका । उत्तरपुराणमें पद्मपुयण 
८ रामायण ) ओर हयिंशपुराणं ८ महाभारत ) भी शामिक है ओर ये मी कहीं कहीं पृथक्‌ 
रूपमे मिते है । | 

अपथ्रश ग्रथोमें सर्गकी जगह सन्िर्यो ह्योती हँ । आदिपुणमें २७ ओर उत्तरपुयणमें 
६५ सन्ध्या है । दोनोंका श्छोकपरिमाण ठगभग बीस हजार है । इसकी रचनामे कविको 
लगभग छह वषं खगे थे | 

यह एक महान्‌ ग्रन्थ है ओर जेसा किं कविने स्वयं कहा हे, इसमे सवर कुछ है ओर 
जो इसमे नही है वह कीं नहीं है । 


१९ मणिजाएणकिंपि अमणोजै कदवयदियह्केणविक्जे। ` 
णिच्विण्णउ भि जाम महाक ता सिवणतारि पत्त सराक्षद्‌ । 
भणद्‌ भडारी सुदयर्ओहं पणम अरुह सुहयरमेहं । 


इय णिसुणेवि विउद्धउ कंडवस सयलकलायर ण छणससहर | 
दिस गिहाल्दर किं पि ण पेच्छष् जा विग्हियमद णियघरि अच्छ ।-महापुराण ३८-२ 
२ केवर हरिवंशपुराणको जमनीके एक विदान्‌ ˆ आस्सडफं › ने जर्मनभाषामे सम्पादित करके 
प्रकाशित किया है। 
२-- अत्र प्राकृतलक्चषणानि सकटा नीतिः स्थितिच्छन्दसा- 

मथीलकृतयो रसाश्च विविधास्तत्वा्थीनिर्णीतयः । 
किञ्चान्यययदिदास्ति जेनचरिते नान्यत्र तद्िद्यते 
द्रवितो भरसतेशपुष्पदशनो षिद्ध ययोरादशम्‌ ॥ -- प्र शरे° ३७ 


महाकवि पुष्यवन्त ११ 


महामात्य भरतकी प्रेरणा ओर प्रा्थनाते यह बनाया गया, इसाञ्ए कषिने इसकपी 
प्रत्येक सन्धिके अन्तमं इसे “ महामव्वभरहाणुमण्णिए › ( महामन्यभरतानुमते ) विरदोषण 
दिया है ओर इसकी अधिकांडा सन्धिर्योमिं प्रारम्भमें भरतका विविध-गुणकी्वन किया है 


जेनपुस्तकभण्डारोमे इस म्रन्थकी अनेकानेक प्रतिर्यो मिती है । इसपर अनेक 
दिष्पण-परन्थ भी छिलि गये हं, जिनमेसे आचा्य॒प्रभाचन्द्र ओर रश्रीचन्द्र मुनिके दो टिष्पण 
उपर्ग्ध है । श्रीचन्द्रने अपने रिप्पणमे ठिखा है--' मूरुरिप्पणिकां चाटोक्य कृतमिदं समुचय- 
टिष्पणं । › इससे मादरम होता है कि इस प्रन्थपर स्वयं म्रन्थकर्ताकी छवी दईं मूर टिप 
णिका भी थी, जिसका उपयोग श्रीचन्द्रने किया है । जान पडता हं किं यह ग्रन्थ बहुत 
लोकप्रिय ओर प्रसिद्ध रहा हे । 


महापुराणकी प्रथम सन्धिके छठे कड्वकमे जो ‹ वीरभईय्वणरिदु ` शब्द आया हे, 
उसपर प्रभाचन्द्रकृत टिष्पण है--“ वीरभेरवः अन्यः कश्चिद्‌ दुष्टः महाराजो वर्तते, कथा- 
मकरन्दनायको वा कश्िद्राजास्ति । ›› इसपे अनुमान होता हे कि “ कथा-मकरन्द › नामका 
भी कोई ग्रन्थ पुष्पदन्तकृेत होगा जिसमे इस राजाको अपनी श्रीविरैषते सुरेन्द्रको 
जीतनेवाखा ओर पर्वतके समान धीर बतलाया है । भरतमन्त्रीने इसीको लक्षय करके कहा था 
कि तुमने इस राजाकी प्ररोसा करके जो मिध्यात्भाव उत्पल किया दै, उसका प्रायश्चित्त 
करनेके लिए महापुराणकी रचना कयो । 


२ णायङ्कमारचरिउ-८ नागकुमारचरित ) ¡ यह एक खण्डकान्य ह । इसमे ९, 
सन्धिर्यो है ओर यह णण्णणामंकिय ८ नन्नामाकित ) है । इसमे पंचमीके उपवासका फक 


यह मान्यखेटमे नन्के मन्दिर ( महर ) मे रहते दए बवनाया गया हे । प्रारम्भमे 
कहा गया है कि महोदधिके गुणवर्म ओर शोभन नामक दो शिष्योने प्रार्थना की किं आप 
पंचमी-फटकी रचना कौनिए, महामात्य नन्नने भी उसे सुननेकी इच्छा प्रकट की ओर किर 
नादृष्ठ ओर सारमष्टने भी आग्रह किया । 


३ जसहरचरिउ ( यशोधरचरित ) । यह भी एक सुन्दर खण्डकाव्य है ओर इसमे 
४ योधर › नामक पुराण-पुरुपका चरित वर्णित है । इसमे चार सन्ध्य है । यह कथानक 
जेनसम्प्रदायमें इतना प्रिय रहा है कि सोमदेव, वादिराज, वासवसेन, सोमकीतिं, हरिभद्र, 
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१ ये गुणकीत॑नके सम्पूर्णं पद्य महापुराणके प्रथम खण्डकी प्रस्तावनामे ओर जेनसाहित्यसंशोघक 
खण्ड २ अंक १ के भेरेठेखम प्रकादितष्टो चके । 

२ प्रभाचनदरकृत रिप्पण परमार राजा जयतिहदेवके राज्यकाल्मे ओर भ्रीचन्द्रका भोजदेवके राञ्य- 
कालम लिखा गया है । देखो, अनेकान्त वष ४, अक १ म मेरा ‹ भीचन्द्र ओर प्रभाचन्द्र ` शीर्षके ठेख । 


९४  अदापुरण 


कनाकठ्पामे आदि अनक दिगम्बर-रवेताम्बर ठेखकोमे इसे अपने अपने ठंगसे प्राकृत ओर 
सतम टला है । 

धह प्रन्थ मी भरसे पुत्र ओर षष्टभमरेनदरके गृहमन्त्रीके किए उन्हीके महलमे 
रते इए छ्ला गयाथ, इसलिए किनि इसके टिपर प्रत्येक सन्धिके अन्तमे 
‹ मण्णकण्णाभरभ ८ नके कानोका गहना ) विशेषण दिया है । इसकी दूसरी तीसरी भौर 
चौथी सन्धि प्रारम्भमे नके गुणकीसन करमेवाठे तीन सखश्छत पद्य हेः । इस प्रथकी कुछ 
प्रतिथोमे गन्धम कनिके बनयि हए कुर क्षेपक भी शामिङ हौ गये ह जिनकी चर्चा आगे 
की गर है । इसकी कई सटिष्पण प्रियौ भी भिरती है । बम्ब्के रेक पनाटार सरस्वती- 
भवनममे ( ८०४ क ) एक प्रति सी है जिसमें प्रन्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संस्कृतच्छाया दी इ 
है जो संस्कृतज्ञाके छिए बहत हयी उपयोगी है । 

उपट्ग्ध प्रथमे महापुराण उनकी पहली रचना है ओर यञशोधरचरित ससे पिछटी 
रचना । इसकी अन्तिम प्राप्ति उस समय छ्ली गई है जव युद्ध ओर दटके कारण 
मान्यखेटकी दुरश्च हो गई थी, वरह दुष्कार पड़ा हआ था, छोग भूखो मर रहे थे, जगह 
जगह नर-कंकार पडे दए थे । नागकुमारचरित इससे पहरे बन चुका होगा । क्याँकि उसमे 
स्पष्ट रूपसे मान्यखेटको ‹ श्रीकृष्णराजकी तख्वारसे दुर्गम › बतटाया हि । अर्थात्‌ उस समय 
कृष्ण तृतीय जीवित थे । परन्तु यशोधर्चरितमे ननको केवट ‹ वलभनरेन्दगृहमहत्तर ` 
विरोषण दिया है ओर वह्छभनरेन्र राष्कूर्टोकी सामान्य पदवी थी । वह॒ खो्विगदेवके रए 
भी प्रयुक्त हो सकतौ है ओर उनके उत्तराधिकारी कर्के किए भी । महापुराण श० संण 
८८७ भ पूर्ण हओ था ओर मान्यखेटकौ ट्ट ८९५ के ठगभग हई । इपटिए इन सात आठ 
बरसोकि बीच कविके दवारा इन दो छोटे छोटे उपट्न्ध ॒प्रथोके सिवाय ओर मी प्रथोकि रचे 
जनिकी सम्भावना हे । 

कीक्च-ग्रन्थय । आचार्यं हैमचन्द्रने अपनी ‹ देसीनाममाडा `की स्वोपन्ञ वृत्तिम किसी 
‹ अभिमानि ' नामक प्रन्थकताकि सूत्र ओर स्वविवृक्तिके पय उदधृत क्प । क्या 
आश्वर्यं है जो अभिमानमेर्‌ ओर अभिमानचिह्व एक ही हो । ययपि पुष्पदन्तने प्रायः सर्वत्र 
ही जपने ‹ अभिभाममेर्‌ ` उपनामका ही उपयोग किया है, फिर भी यरोधरचरितके अन्तमे 
एक जगह अहिमाेकिं ( अभिमानांक ) या अभिमानचिह मी च्ल है । इससे बहुत 
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१ कं{डिष्णगेत्तणहदिणयरसु वट्रणरिदषरमहयरासु । 
णण्णहो मर्दिरि णिवसेतु संतु अहिमाणमेर कह पुष्फयंतु । -- नागङ्कमारचरित १-२-२ 
२ देलो कारंजा-सीरीजका यद्ोधर्चीरेत १०, २४, ४७, ओर ७५। 
३ देखो, देखीनाममाल १-१४८, ६-९३, ७-१, ८-१२, १७। 
४ देवो यशोषरचरित, १० १००, पक ३। 


महाकवि पुष्ववम्त ९. 


पषम्भव हे किं उमका कोई देसी शब्दोका कोश ग्रन्थ मी स्वोपक्टीकासष्टित ष्टौ जो आचार्य 
हेमचन्द्रके समक्ष था । 


कविके आश्रवदाता 

महामात्य भरत । पुष्पदन्तने दो आश्रयदातार्ओका उद्ेख किथा है, एक भरतका 
ओर दूसरे ननका । ये दोनों पिता-पुत्र थे ओर महाराजाधिराज कृष्णराज ८ तृतीय ) के 
महामात्य । कृष्ण राष्टकूट वंदाका अपने समयका सबसे पराक्रमी, दिणविजयी ओर अन्तिम 
सम्राट्‌ था । इससे उसके महामात्योकी योग्यता ओर प्रतिष्ठाकी कल्पना सहजन ही की जा 
पकती है । नन शीयद अपने पिताक मृ्युके बाद ही महामात्य हए होगे । यदपि उप्त कार्म 
योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर भी बड़े बड़े राजपद प्रायः वेरानुगत होते थे। 

भरतके पितामहका नाम अप्णय्या, पिताका एयण ओर माताका श्रीदेवी था| ते 
कोण्डिन्य गोत्रके ब्राह्मण थे । कहीं कहीं इन्दे भरत मद्र भी ठिखा है । भरतकी पत्नीका नाम 
कुन्दन्वा था जिसके गभ॑से नन उत्पन हूए थे | 


भरत महामास्य-वंशमें टी उन्न हए थे' परन्तु सन्तानक्रमसे चटी आई हुई यहं ठक्ष्मी 
( महामात्यपद ) कुछ समयसे उनके कुठसे चरी गई थी जिसे उन्होने बड़ी भारी आपत्ति 
दिनोमिं अपनी तेजघिता ओर प्रभुकी सेवसे फिर प्राप्त कर छया था |; 


भरत जैनधर्मके अनुयायी थे । उन्हे अनवरतव~रचित-जिननाथ-मक्ति ओर जिनवर- 


समय-प्रासाद-स्तम्भ अर्थात्‌ निरन्तर जिनभगवानकी भक्ते करनेवारे ओर जैनदासनरूप 
महर्के स्तम्भ टिखा हे । 


कृष्ण तृतीयके ही समयमे ओर उन्हीके सामन्त अरिकिसर्ाकी छन्रछायामे बने इर 
नीतितराक्यामृतमे अमात्यके अधिकार बतरये गये है--आय, व्यय, स्वामिरक्षा ओौर राजतंत्रकी 
पुष्टि । ^“ आयो व्ययः छामिरश्ता तत्रपोषणं चामात्यानामपिकारः । ` उस समय साधारणतः 
रेेन्यू-मिनिस्टरको अमात्य कहते थे । परन्तु भरत महामात्य हागे । इससे माम होता है कि 
वे रेवेन्यूमिनिस्टरीके सिवाय राञ्यके अन्य विभागोका भी काम करते थे । राषटूकूट-कालमे 
मन्त्रीके लिए शा्लज्ञके सिवाय शखज्ञ भी होना आवर्यक था, अर्थात्‌ जरूरत होनेपर उसे 
युद्ध-कषत्रमे भी जाना पडता था । 


एक जगह पुष्पदन्तने छवा मीहे कि वे वल्ठभराजके कटकके नायक अर्थात्‌ सेनापति 
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१ महमत्तवंसघयवड गीर ८ महामात्यवरशध्वजपटगभीरः ) । 
२ तीत्रापदिवसेषू बन्धुरहितेनेकेन तेजस्विना सन्तानक्रभतो गताऽपि हि रमा कृष प्रभोः केवया । 
यस्याचारपदं षदन्ति कषयः सोजन्यसत्यास्पद सोऽयं भीभरतो जयत्यनुपमः कलि करो साम्प्रतम्‌ ॥ 
-प्रण श्ये १५ 


१४ महापुराण 


हए थे' । इसके सिवाय बे राजाके दानमंत्री भी थे । इतिहासमे कृष्ण तृतीयके एक मंत्री 
नारायणका नाम तो मिलता दहै, जो कि बहूत ही विद्वान्‌ ओर राजनीतिज्ञ था परन्तु भरत 
महामात्यका अब तक किसीको पता नहीं । क्योंकि पुष्पदन्तका साहित्य इतिहासङ्ञोके पास 
तक पर्चा ही नहीं| 

पुष्पदन्तने अपने महापुराणमे भग्तका जो बहुत-सा परिचय दिया है, उसके भिवाय 
उन्होने उसकी अधिकांश सन्धियोके श्रारम्भमे कुछ प्ररास्तिप्य भी पीछे जोड है जिनकी 
सस्या ४८ है" । उनमेसे दुह ( ५, ६, १६, २०, ३५, ४८) तो शुद्ध प्राकृतके है 
ओर रोष संश्छृतके । इन ४८ पयो भरतका जो गुण-कीर्तैन किया गया है, उसपिमी 
उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाश पडता है । हो सकता है कि उक्त सारा गुणानुबाद कवित्वपूरण 
होनेके कारण अतिरायोक्तिमय हो, परन्तु कविके स्वभावको देखते हए उप्तम सचाई भी कम 
नहीं जन पडती | 

भरत सारी कलाओं ओर व्िद्याओमें कुशल थे, प्राकृत कवियोकी रचनाओंपर मुग्ध थे 
उन्होने सप्खती सुरभिका दूध पिया था । ल्मी उन्हं चाहती थी । वे सव्यप्रतिज्ग ओर 
नि्मत्सर ये । युद्धोंका बोक्ष ढोते ढोते उनके कन्धे धिस गये थे," स्र्थात्‌ उन्होने अनेक 
लडादयो ठडी थीं | 

बहुत ही मनोहर, क्ियेकि ठिए कामधेनु, दान-दुवि्योकी आशा पूरी करनेवाटे, 
चारो ओर प्रपिद्ध, परल्ीपराङ्मुख, सच्चरित्र, उनतमति ओर सुजनोकि उद्धारक येः | 

उनका रग सिखा था, हाथीकी सूडके समान उनकी मुजायं थी, अङ्ग सुडोढ थे 
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१ सोयं श्रीभरतः कटंकरदितः कान्तः सुवरत्तः श्चचिः सज््योतिर्मणिराकयो प्लुत इवानध्यो रुणैभौसते । 
वेशो येन पवित्रतामिह महामाव्याहयः प्राप्तवान्‌ श्रीमदरलभराजशक्तिकटके यश्चाभवन्नायकः ॥ प्र ० मो ° ४६ 
२ हंहो मद्र परचण्डावनिपतिभवने त्यागसेख्यानकत्तौ कोऽयं श्यामः प्रधानः प्रवरकरिकरकासाहुः प्रसनः । 
धन्यः प्रखेयपिण्डोपमधवल्यशे घोतधात्रीतलान्तः ख्यातो बन्धुः कवीनां भरत इति कथ पान्थ जानासि नो त्वम्‌॥१५ 
३ देखो सालोटगीका शिलकिख, द° ए० जिर्द्‌ ४, प° ६० | 
४ बम्बहके सरस्वती-भवनमे महापुराणकी जे बहुत दी अशुद्ध प्रति है उसकी ४२ वीं सन्धिके बाद 
एक † हरति मनसो मोहं ' आदि अशुद्ध पय अधिक दिया हआ है । जान पड़ता है अन्य प्रतिरयोम शायद 
इस तरहके ओर भी ङ पद्य हेगि | 


„ न णीसेसकलाविण्णाणकुसल्‌ । 
पाययकदूकन्वरसावयद्ध संपीयसरासदसुरदिदुदड ॥ 
कमलच्छुं अमच्छढ सचसंधु रणभरधुरधरणृुग्धुहृखधु । 

£ सविलासविलािगिहियहयेणु सुपसिद्धमहाकहकामधेणु | 
काणीणदीणपरिपूरियासु जसपसरपसाहियदसदिताषु ॥ 


पररमाणिपरम्मुहू सुद्धसीटु उणणयमह्‌ सुयणरुद्धरणलीद | 


महाकवि पुष्पदन्त १५ 


नेत्र सुन्दर थे ओर वे सदा प्रसनधुख रहते थे । 

भरत बहत ही उदार ओर दानी थे । कविके शाब्दोमे बरे, जीमूत, दधीचि आदिक 
सर्मगत हो जानेसि व्याग गुण अगला भरत मंत्रीमे दी आकर ब्त गया थां | 

एक सृक्तिमें कहा है किं भरतके न तो गुणोकी गिनती हो सकती है ओर न उनके 
रात्रुभओकी । यह बिल्कुख स्वाभाविक हे क इतने बड़े पदपर रहनेवाखेके, चाहे वह कितना 
ही गुणी ओरमलाहो,रघ्नतोदहो ही जते है । 

इस समयके विचारङीरु खोग निस तरह मन्दिर आदि बनवाना छोडकर वियोपासनाकी 
आवरयकता बतकाते ह उसी तरह मन्यात्मा भरतने मी वापी, कूप, तङ़ग ओर जेनमन्दिर 
बनवाना छोडकर वह महापुराण बनवाया जो संसार-समुद्रको आरामसे तरनेके किए नावतुल्य 
हआ । भटा उसकी वन्दना करनेको किसका हृदय नी चाहर्ता 

इस महाकभरिको आश्रय देकर ओर प्रेमपूणं आग्रहसे महापुराणकी रचना कराके 
सचमुच ही भरतने वह काम किया, जिससे कविके साथ उनकी भी कीतिं चिरस्थायी हो 
गई । जेनमन्दिर ओर वापी, कूप, तडागादि तो न जाने कव नामरेष हो जाते । 

पुष्पदन्त जैसे फक्ड, निर्छभि, निरासक्त ओर संसारसे उद्विग्न कविते महापुराण जैसा 
महान्‌ काव्य बनवा ठेना भरतका दही काम था । इतना वडा आदमी एक अर्किचनका इतना 
सत्कार, इतनी खुदामद्‌ करे ओर उसके साथ इतनी सहधयताका व्यवहार करे, यह एक 
बड़ी भारी बात दै । 

पुष्पदन्तकी मित्रता होनेसे भरतका महर विवाविनोदका स्थान बन गया । वहम पाठक 
निरन्तर पढते थे, गायक गाते थे, ओर ठेखक सुन्दर कान्य छिखते थे“ । 


ग्रह-मन्नी ननन 
ये भरतके पुत्र थे । ननको महामात्य नहीं किन्तु वहमनरेद्रका गृहमन्त्री छिखा है | 


-"-~-~-----~---------------*- ----~--~ 
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१ श्यामरचि नयनसुभग लवण्यप्रायमङ्गमादाय । 
भरतच्छलेन सम्प्रति कामः कामाकृतिमुपेतः ॥ प° ० २० 
२ देखो, पृष्ठ ३०२३ के रिपणका पद्य । 
३ धनधवल्ताभ्रयाणामचरस्थितिकारिणां मुहूभ्रमताम्‌ । 
गणनेव नास्ति छेके भरतगुणानामयीणां च ॥ प्र° शरो २७ 
४ वापीकूपतडागजेनवसतीस्त्यक्तवेह यत्कासितं 
भव्यश्रीभसतेन सुन्दरधिया जेन पुराणं महत्‌ । 
तक्त्वा एवमुत्तमे रविकृतिः (१) संसारवाधेः सुखं 
कोऽन्य ( स्तत्सटशो ) स्ति कस्य हृदये तं वन्दितुं नेहते ॥ प्र° शे ४७ 
५ इ पठितमुदारं वाचकैर्गीयमानं इह िखितमजल्लं ङेखकेश्ाङ काव्यं । 
गतवति कविमित्रे मित्रतां पुष्पदन्ते भरत तव गृहेस्मिन्भाति विद्याविनोदः ॥ प्र° शो ४३ 
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उनके विषयमे कविने थोडा ही ठ्खिाहै परन्तु जो कुदं छिला है, उससे माद्टम होता है 
कि बे भी अपने पिताके घुयोग्य उत्तराधिकारी थे ओर कविका अपने पिताके ही समान आदर 
करते थे, तथा अपने ही महल्मे रखते थे । 


नागकुमारचरितकी प्रशस्विके अनुसार वे प्रकृतिसे सोम्य थे, उनकी कीतिं सारे लोकमे 
केली इर थी, उन्होने जिनमन्दिर बनवाये थे, वे जिन-चरणोंके भ्रमर थे ओर जिनन्पूजामे 
निरत रहते थे, जिनरासनके उद्धारक थे, मुनियोको दान देते थे, पापरष्ित थे, बाहरी ओर 
भीतरी शक्नुओंको जीतनेवाठे थे, दयावान्‌, दीनोके शरण राजकक्ष्मीके ऋीड़ासरोबर, सरस्वतीके 
निवास, तमाम विद्रानके साथ बिद्या-बिनोदमे निरत ओर इुद्ध-हदय ये | 


एक प्रास्ति-पदमे पुष्पदन्तमे ननको उनके पुत्रो सहित प्रसन्न रहनेका आराीरवाद 
दिया है । इससे माद्म होता है कि उनके अनेक पुत्र थे | पर उनके नामोका कहीं 
उछ्ेख न्ह हे । 

कृष्णराज ( तृतीय ) कै तो वे गृहमंत्री थे हमै, परन्तु उनकी मृत्युके बाद खोषिगदेवके 
ओर शायद उनके उत्तराधिकारी ककं (द्वितीय) के भीवे मत्री रहे दहे । क्योकि 
यशोधर चितके अन्तम कविने खा है कि जिस नन्नने बड़े भारी दुष्कार्के समय--जन किं 
सारा जनपद नीरस हो गया था, दुस्सह दुःख ग्याप्त हो रहा था, जगह-जगह मनुष्योकी 
खोपदिर्योँ ओर कंकाल फेठे पड़ेथे, सर्वत्र रक हयी रक दिखखाई पडते थे,-- सरस भोजन, 
सुन्दर वलन ओर ताभ्बूलादिसे मेरी खातिर कौ, वह चिरायु हो । निश्चय ही मान्यखेटकी 
द्ट ओर बरबादीके बादकी दुदैशाका यह चित्र है ओर तब खोष्टिगदेवकी मृत्यु हो चुकी थी । 








१ पुदहवुगभवणवावारभारणिन्वक्णवीरधवलस्स । 
काडिष्टगोत्तणहससहरस्स पयद्ए सोमस्स ॥ १ 
कुदन्वागग्भसमुन्भवस्स तिरिभरहभहतणय्य । 
जसपसरभरियभुवणोयरस्स जिणचरणकमलमसल्स्स ॥ २ 
अणवरयरदइयवरजिणहरस्छ जिणभवमपूयणिरयस् ॥ 
जिणस्ासणायमुद्धारणस्स मुणिदिण्मदाणस्ख || ३ 
कलिमलकलरंकपरिवजियस्छ जियहुवि्वदईरिणियरस्स ॥ 
कारुण्णकंदणवजलबहरस्छ दीणजणसरणस्स ॥ ४ ॥ 
गिवलच्छीकीलाखरवरस्स बवाएसरिणिवासस्छ | 
गिस्सेसवि उसविज्ञाविणोयणिरयस् सुद्धशिययस् ॥ ५ ॥ 


२ स श्रीमान भूतले सह सुतेनन्नाभिषो नन्दतात्‌ ॥ य्चो° २ 


३ जणवयनीरसि, दुरियमरीमरधि । कह्णिंदायरि, वुसहे बुहयरि । 
पडिग्रकबाल, गरककाडड्‌ | बहूरकाछ, अहवुकारद | 
पवरागारिं सदारं खशि | से, ब्ररतबोढि | 


महू उववारिड पुण्णि पेरिड। गुणमरत्तिछठड णण्णु महज ड । हेच शिराउञु, . .यशो ° ४-३१ 
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कविके कुछ परिचित जन 

पुष्पदन्तने अपने म्रन्थोमे भरत ओर ननके तिवाय कुछ ओर छोगोका भी उद्टेख 
किया है । मेरपार्टमं पद्र॑चनेपर सबसे पहठे उन्दँ दो पुरुष मिरे जिनके नाम॒ अम्महय ओर 
इन्द्रराय थे । वे वर्हकि नागरिक थे ओर इन्दीने भरत म॑त्रीकी प्रासा करके उनके यर्हयौ नगरम 
चलनेका आग्रह किया था । उत्तरपुराणके अन्तम सबकी शांति-कामना करते दए उन्होने 
देवि, भोगल, सोहण, गुणवर्म, दगदय ओर सतदयका उदेव किया है । इनमे देविछ्छ 
रायद भरतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी प्रथिवीमे प्रसार किया! मोगछ्को 
चतुर्विधदानदाता, भरतका परम मित्र, अनुपमचरित्र ओर विस्तृतयदावारखा बताया है । 
शोभन ओर गुणवर्मको निरन्तर जिनधरमका पाठ्नेवाखा कहा है । नागकुमारचरितके अनुसार 
ये महोदधिके शिष्य थे ओर इन्दोने कविसे नागकुमारचरितकी रचना करनेकी प्रेरणा की 
थी । दगइय ओर संतक्यकी भी सान्ति-कामना की है । नागकुमारचरितमे दंगहयको आशीवीद 
दिया है कि उनका रनत्रय वि्युद्ध हो । नाइ ओर सीट्डयका भी उष्ेख है । उन्होने 
भी नागकुमारचरित रचनेका आग्रह किया था | 


कविके समकालीन राजा 

महापुराणकी उत्थानिकामे कहा है कि इस समय (तुडिगु महानुभावः राज्य कर रहे है । 
इसत ° तुडिगु › शब्दपर टिष्पण-प्रन्थमे ‹ कृष्णराजः ' टिष्पण दिया हज है । कृष्णराज दक्षिणके 
पुप्रसिद्ध राषटकूटवंशमें इए है जो अपने समयके महान्‌ सम्राट्‌ थे। (तुडिगु, उनका घर प्राकृत 
नाम था। इस तरहके घरू नाम राष्टूकूट ओर चादुक्य वंदाके प्रायः समी राजाओंके मिरूते है । 
वहभनरेद्र, वहभराय, श्युभतुंगदेव ओर कण्डराय नामसे भी कषिने उनका उषे किया है । 

शिररेखों ओर दानपत्रोमे अकाल्व्ष, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परममाहे श्र, 
परमभद्रारक, प्रथिवीवहछभ, समस्तमुवनाश्रय आदि उपाधिर्यौ उनके किए प्रयुक्त की गई है | ` 

वल्भराय पदबी पहटे दक्षिणके चोटुक्य राजाओंकी थी, पीछे जब उनका राज्य 
राषटकूटोनि जीत ख्या तब इस वराके राजा भी इसका उपयोग करने रगे । 

भारतके प्राचीन राजवंश (त° भा० प्र० ५६) मे इनकी एक पदवी “कन्धारपुरवराधीश्चर, 
ङिखी है । परन्तु हमारी समन्चमे वह भ्रमवदरा छिखी गई है । वास्तवमे “काठिजरपुरवराधीशर 
होनी चाहिए । क्योकि उन्हेनि चेदिकं कर्चुरि-नरेश सहल्नाज॑नको जीता था ओर काङ्जरपुर 
चेदिका मुख्य नगर था । दक्षिणका कटचुरि राजा बिल्ल भी अपने नामके साथ ‹ कारिजर- 
पुरवराधीश्वर ' पद ठगाता था | 
१ जसे गोजिग, बिग, पुद्धिग, खेष्िग आदि । | 
२ अरब रेखकोनि मानकिरके बरहरा नामक बखाढच राजाओंका जो उछिख किया है, वह मान्यसेटके 


^ बह्भराज › पद धारण करनेवाले राजा्ओको दी लक्षय करके किया हे 
डे 
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अमोघवर्ष तृतीय या बदिगके तीन पुत्र थे--तुडिगु या कृष्ण तृतीय, जगत्तुग ओर 
खोष्टिगदेव । कृष्ण सबसे बडे थे जो अपने पिताके बाद गदीपर बैठे ओर चकि दुसरे जगन्तुग 
उनते छोटे थे तथा उनके राज्य-काल्मे ही स्वर्मगत हो गये थे, इस छिए तीसरे पुत्र खोद्िगदेव 
गह्मीपर बैठे । कृष्णके पुत्रका इस बीच देहान्त हो गया था ओर पौत्र भी छोटा था, इसटिए 
खोद्िगदेवको अधिकार मिला । 

कृष्ण तृतीय राष्कूट वंदाके सबसे अधिक प्रतापी ओर सार्वभौम राजा थे । इनके 
पूर्वजोका साम्राज्य उत्तरे नर्मदा नदीते केकर दक्षिणमे भेसूर तक फैला हआ था जिसमें सारा 
गुजरात, मराठी सी° पी०, ओर निजाम राञ्य शामिरु था । मावा ओर बुन्देख्खण्ड भी 
उनके प्रभावक्षेत्रमे थे । इस विप्तृत साघ्राज्यको कृष्ण तृतीयने ओर भी बढ़ाया ओर दक्षिणका 
सारा अन्तरीप भी अपने अधिकारभे कर छिया । क्हाडके ताग्रपत्रोके अनुसार उन्होनि पाण्ड्य 
ओर कैरल्को हराया, सिंहर्से कर वसू किया ओर रामेश्वरमे अपनी कीर्तिवहरीको क्गाया। 
ये ताम्रपत्र मई सन्‌ ९५९ ८ श ० सं ८८१ ) के है ओर उस समय च्छि गये है जन 
कृष्णराज अपने मेलपाटी नगरके सेना-शिविरमें ठहरे हए थे ओर अपना जीता हआ राज्य ओर 
धन-रतन अपने सामन्तो ओर अनुगताको उदारतापूर्वक बट रहे थे'| इनके दो दही मर्हानि 
बाद छ्ली इई श्रीसोमदेवसूरिकी यशस्तिल्क-प्ररास्तिति भी उत्तकी पुटि होती है । इस 
प्ररास्तिमे उन्हे पाण्ड्य, सिंहर, चोर, चोर आदि देरोंको जीतनेवाटा छिखा है । 

देवलीके' शिखारेखपे माद्धम होता है कि उन्होने कांचीके राजा दन्तिगको ओर वप्पुकको 
मारा, पट्व-नरेश अन्तिगको हराया, गुजेरोके आक्रमणपे मन्य भारतके कट्चुरियोकी रक्षा 
की ओर अन्य रात्रुओंपर विजय प्राप्त की । हिमाख्यसे ठेकर ठका ओर पवसे केकर पश्चिम 
समुद्र तकके रजा उनको आज्ञा मानते थे । उनका साम्राज्य गगाकी सीमाको भी पार 
कर गया था। 

चोढ्देराका राजा परान्तक बहुत महत्वाकांक्षी था । उसके कन्याकुमारीमे मिठे इए 
रिरटेखमे ˆ छिखा हे कि उतने कृष्ण तृतीयको हराकर वीर चोलकी पदवी धारण की | 
किंस जगह हराया ओर करा हराया, यह कुछ नहीं छिखा । बल्कि इसके विरुद्ध रेसे अनेक 
प्रमाण मिटे है जिनसे सिद्ध होतादहै कि ई० स० ९४४ (शा० ८६६ ) से ठेकर कृष्णके 
राञ्य-काठके अन्त तक चोरमण्डल कृष्णके ही अधिकारमे रहा । तब उक्त ठेखमे इतनी हयी 


~न = न्न ~ + _-------------~-- 
न~ -------+ 


१ एपिग्राफिया इडिका जिष्द ४ १० २७८ । 

२ तं दीणदिण्णघण-कणयपयर महि परिभमतु मेखाडिणयर्‌ । 

३ "" पाण््यर्सिंहल-चोल-चेरमप्रभतीन्महीपतीन्प्रसाध्य. . ." | 

४ जनल बाम्तरे त्रच रा० ८० सो जिस्द्‌ १८, प° २३९ ओर हिष्ट आफ इन्स्कष्दान्स सी ° पी° 
एण्ड बरार, १० ८९ । 

५ त्रावणकोर आरकं° सीरीज जि० ३, १० १४३, श्चोक ४८ । 
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महाकवि पुष्पदन्त १९ 


सचाई हो सकती है कि सन्‌ ९४४ के आसपास वीर्चोटको राष्कूटोके साथकी लडाई 
थोड़ी-सी अत्पकालिक सफटता मिक गई होगी । 

दक्षिण अर्काट जिकेके सिद्रङ्गिमादम स्थानके रिटाटेखमे' जो कृष्ण तृतीयके पचिये 
राञ्य-वषका है उनके द्वारा कांची ओर तंजोरके जीतनेका उछछेख है ओर उत्तरी अकौटके 
शोरापुरम स्थानके ३० स० ९४९-५० ( श ० सं०° ८७१ ) के रिटटेखमे' छा है किं 
उस सार उन्होने राजादिव्यको मारकर तोडयि-मंडल या चोरमण्डलमे प्रवेश किया | यह 
राजादित्य परान्तक या वीरचोकका पुत्र था ओर चोल-सेनाका सेन,पति थौ । कृष्ण तृतीयके 
बनोई ओर सेनापति भूतुगने इसे इसके हाथीके हौदेपर आक्रमण करके मारा र्थो ओर इतके 
उपटक्षमे उसे वनवासी प्रदेश उपहार मिटा था | 

६० सन्‌ ९१५ ८ शक सं० ८१७ ) मे राष्टकूट इन्द्र॒ ( तृतीय ) ने परमार राजा 
उपेन्द्र ( कृष्ण ) को जाता था ओर तवसे कृष्ण तृतीय तक परमार राजे रा्टूकूटोके मांडछिक 
थे । उस समय गुजरात भी परमारोके अर्घान था । 

परमासेमे सीयक या श्रीहर्षं राजा बहुत पराक्रमी था। जान पडतादहै इसने कृष्ण 
तृर्तीयके आधिपत्यके विरुद्ध पिर उठाया होगा ओर इसी कारण कृष्णको उपर चदढाई 
करनी पड़ी होगी ओर उसे जीता होगा । इस अनुमानकी पुष्टि श्रवण-बेल्गोख्के मारसिंहके 
शिकटेखसे'होती है जिसमे छिला है किं उसने कृष्ण तृतीयके छिए उत्तरीय प्रान्त जीते ओर 
बदलेमे उसे ‹ गुर्जर-राज › का खिताब मिरा । इसी तरह होखकेरीके ई० स० ९६५ ओर 
९६८ के शिरुखेखोमे मारर्सिहके दो सेनापतियोको ‹ उजयिनी-मुजग ' पदको धारण करने- 
वाखा बतलाया है । ये गुर्जर-राज ओर उजयिनी-मुजग पद स्पष्ट ही कृष्णद्वारा सीयकके 
गुजरात ओर माल्वेके जीते जानेका सकेत करते हे । 

सायक उस समय तो दब गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णगी मृघ्यु हुईं कि उसने पूरी 
तैयारकि साथ मान्यखेटपर धावा बोर दिया ओर खो्टिगदेवको परास्त करके मान्यखेटको 
बुरी तरह द्ध्टा ओर बरबाद किया । 

पाहय-लच्छी नाममाखके कत्त धनपाल्के कथनानुसार यह द्ट वि० सं° १०२९ 
( शा० सं० ८९४ ) म इई ओर रायद इसी ठडाईमे खोष्टिगदेव मारा गया । क्योंकि इसी 
सार उत्कीर्ण किया हुआ खरडाका शिलष खोद्िगदेवके उत्तराधिकारी ककं 
(द्वितीय) काह । 

कृष्ण तृतीय ई० स० ९३९ ८ शा० स० ८६१ ) के दिसम्बरके आसपास गहीपर 

१ मद्रास एपग्राफिकल कठेकदान १९०९ नं० ३७५ । २ ए० ० जि० ५ ; १० १९५ । ३ एर 


इ० जि १९, १०८२३ । ४ आर्किलाजिकट सव आफ साउथ इंडिया जि० ४, पर २०१। ५ए०्ह्‌० 
जि° ५; १० १७९ । ६ ए०्दं° जि० ११; न° २३-६३। ७ एर ईं जि १२; ¶१०२६३। 











० महापुराण 


चैरे होगे । क्यों कि इस वर्षके दिसम्बरमे इनके पिता बदिग जीवित थे ओर कोष्गटुका 
रिरठेख फाल्गुन सुदी ६ शक स० ८८९ का है जिसमे छलाह कि कृष्णकी मृल्यु हो गई 
ओर खोष्टिगदेव गदीपर वैठा । इते उनका २८ वर्षतक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु 
किर ( द० अकौट ) के वीरत्तनेदखर मन्दिरका शिराटेखं उनके राज्यके ३० वे वष॑का छिखा 
हआ हे । विद्वानोका खया है कि ये यजक्रुमारावस्थामे, अपने पिताके जीते जी ही राञ्यका 
कायै सैभार्ने रगे यै, इसीपे रायद उस समयके दो वषं उक्तं तीस वर्षके राञ्य-काठमे 
जोड स्यि गये है। 

राषकूटों ओर कृष्ण तृतीयका यह परिचय कु विस्तृत इस छिए देना पडा जिससे 
पुष्पदन्तके प्रथमे जिन जिन बातोका जिक्र है, यै ठीक तोरसे समद्नमे आ जार्यै ओर समय 
निणय करनेमें भी सहायता मिले । 

समय-विचार 

महापुराणकी उत्थानिकामे कविने जिन सव म्रन्थों ओर प्रन्थकतीओंका उषे किया 
हे, उनमें सबसे पिछले म्रन्थ धवर ओर जयधवल है" | पाठक जानते है कि वीरसेन स्वामीके 
शिष्य जिनसेनने अपने गुरुकी अधूरी छोड़ी हई टीका जयधवटाको रा० सं० ७५९ मे 
राष्टकूटनरेदा अमोघवषं ८ प्रथम ) के समयमे समाप्त की थी । अतएव यह निशित है कि 
पुष्पदन्त उक्त संवत्के बाद ही किसी समय इए हैँ, पहठे नहीं | 

रुद्रटका समय श्रीयुत काणे ओर ० दे के अनुसार ई० सन्‌ ८००-८५० के अर्थात्‌ 
र० सं° ७२२ ओर ७७२ के बीच है । इससे भी ख्गभग उपर्युक्त परिणाम हयी निकठ्ता है । 
अभी हाट ही डा० ए० एन० उपाध्येको अपभ्रंश भाषाका ‹ घम्मपि्खिा ' नामका 
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१ मद्रास ए क० १९१२ न० २३६।२ मद्रास एपिन्राकिक कलेक्शन सन्‌ १९०२, न° २३२। 
३-अकटंक, कपिल ( सांख्यकार ); कणचर या कणाद्‌ ( वेशेष्रिकदशोनकर्ता ), द्विज (वेदपाठक ); 
सुगत ८ बुद्ध ), पुरंदर ८ चार्वाक ); दन्ति, विशाख ८ संगीतशास्रकरतां ), भ्त ८ नाय्यशास्नकार ), 
पतंजलि, भारवि, व्यास; कोहल ( कूष्माण्ड कवि ), चतुमुख, स्वयमु, श्रीह ( दषवद्धन ); दषिण ( भस्तने 
अपने नाय्यश्चा्लम्‌ द्रदिण मष्टासाका उछछेख क्रिया है जे आठ रस मानते थ । ) दशान, बाण, धवल-जयधवल- 
सिद्धान्त, खद्रट, ओ९ यशध्िह्व; इतनोका उद्छेख किया गया है । दनमेसे अकलंक, चतुर्मुख ओर स्वयंभु 
जेन है । अकलक देव, जयधवलाकार जिनतेनते पहर हूए ई । चतुमुख ओर स्वयंभुका ठीक समय अभी तक 
निश्चित नक्ष हआ है परन्तु स्वयमु अपने प उमचरियमे आचाय रकिषेणका उदेख कसते ह जिन्न वि० सं 
७३३ म पद्मपुराण लिखा था। इससे उनसे पीके है । उन्दने चतुर्मुखका भी स्मरण कियाहै | स्वयंभुभी 
 अपश्ंश भाषाके महाकवि ये । इनके पडमचरिड ( पद्मचरित ) ओर अरिषनेमिचरिड ८ हरिवंशपुराण ) 
 'उपलग्ध ह । उनका स्वयंभु छन्द नामका एक छन्दशाख्न भी है । ‹ पंचमिचरिय › नामका म्रन्थ भी उनका 
बनाया हुजा हे, जो अभी तक कहीं प्रात नही हुमा है । उनका कें अपभ्रंश भाप्राकरा व्याकरण भी था। 
ये स्वयंभु यापनीय सघके अनुयायी य, एेखा महापुराण रिष्पणसे मादू होता है । 
४ णड बुञ्क्िड आयमु सदधामु, खिद्धतु धवद जयधवहु णामु । 


महाकषि पुष्पदन्त २९१ 


पन्थ मिखा है जिसके कत्ता बुध ८ पंडित ) हखिण है, जो धक्कडवंरीय गोवद्धंनकं पुत्र ओर 
सिद्धसेनके शिष्य थे | वे मेवाड़ देरके चित्तौडके रहनेवाठे थे ओर उसे छोडकर कार्यवश 
अचलपुर गये ये! | वर्हौपर उन्हानि वि० सं १०४४ में अपना यह प्रन्थ समाप्त किया थां | 
इस प्रन्थके प्रारम्भे अपश्रंराके चतु, स्वयंभु ओर पुष्पदन्त इन तीन महाकवियोँका स्मरण 
किया गया है । इसमे सिद्ध है कि षि० सं० १०४४ या शण स० ९०९ से पहले ही 
पुष्पदन्त एक महाकविके रूपमे प्रसिद्ध हो चुके थे । अर्थात्‌ पुष्पदन्तका समय ७५९ ओर 
९०९ के बीच होना चाहिए । न तो उनका समय श० पस० ७५९ के पहटठे जा सकता 
हे ओर न ९०९ के ब्राद । 

अवर यह देखना चाहिए कि वे श ०सं० ७५९ (वि ०सं० ८९४) से किंतने बाद हए है । 

कविने अपने ग्रन्थोमे तुडिर्गु, जुभतुगै, बह्भनरेद् ओर कण्हरायका उछेख किया ह 
ओर इन स्तव नामोपर प्रन्थोकी प्रतियों ओर रिष्पण-प्रन्थोमे ! कृष्णराजः › पिप्ष्णी दी ह । 
इसका अर्थं यह हृआ किये सभी नाम एक दही राजके हैः | वछठभराय या वहभनचेनदर 
राष्टकूट राजाओंकी सामान्य पदवी थी, इसङिए यह भी माद्म हो गया कि कृष्ण 
राष्कूटवराके राजा थे । 

राष्टकूटोकी राजधानी पहठे मयूरखेडी ८ नासिक ) मे थी, पीछे अमोघवषं ( प्रथम )ने 
श० सं० ७३७ में उसे मान्यखेटमें प्रतिष्ठित की । पुष्पदंतने नागकुमारचसितिमे कहा हे कि 
कण्हराय ( कृष्णराज ) कौ हाथकी तल्वाररूपी जल्बाहिनीसे जो दुर्गम है ओर जिसके 
धवलगृहोके शिखर मेघावटीसे टकराते है, रस बहत बड़ी मान्यखेट नगरी है । 


~ न क 


१ इह मेवाङ्देसे जणसंकरुले सिरिउजपुरणिमयधकडकुले 1... 
गेवद्धणु णाम उप्पण्णओ जो सम्मत्तरयणसपुण्णओ ॥ 
तहो गोवद्धणासु पिय गुणवदं जा जिणवरपय णिच्च वि पणव । 


ताए जणिड हरिसेणणाम सुओ जो सजाउ विबुहकद विस्सुओ ॥ 
सिरिचेत्तउडु चेएवि अचल्उरहौ ग णियकजं जिगहरपररहो । 


तर्हिं छंदालकारपसाहिद्‌ धम्मपरिक्ख एह ते सादिहई्‌ ॥ 
२ विक्कमणगिवपरियत्तद कालप ववगए वारंससदस चउताकए । 
२ चउमुहू कन्वविरयणे सेसु वि पुष्यतु अण्णाणणिसंभु वि । 
तिण्ण वि जोग्ग जेण तं सास चउमुहमुहै थिय ताम सरासह । 
जो सयंभु सो हेउपहाणञ अह कह लोयालोय वि याण । 
पुष्फयंतु णवि माणुसु बुच्ह जो सरसदए कया वि ण मुह्‌ । 
४ भुवणेक्रामु रायाहिरा जहि अच्छ ‹ तुडिगु ` महाणुभाउ । म° पु° १-३-३ 
५ सुहृतुगदेवकमकमलमषलु णीसेसकलाविण्णाणक्ुसषदलु । म° पु० १-५-२ 
£ वह्छभणरिंदषरमहयरासु ।- य° च० क! प्रारभ । 


६ सिरिकण्डूरायकरयलणिहियअसिजल्वाहिणि दुगयरि । 
धवलहरसिहरि्टयमेहडणि पिल मण्णखेडणयीरे ॥ 


५. महापुराण 


राषटकूटवंशमे कृष्ण नामके तीन राजा हए दै, एक तो वे जिनकी उपापि ्यभतुंग थी। 
परन्तु उनके समय तक मान्यखेट राजधानी ही नहीं थी, इसकिए पुष्पर्द॑तका मतख्ब उनसे 
नदीं हो सकता । 

द्वितीय कृष्ण अमोघवषं ८ प्रथम ) के उत्तराधिकारी थे, जिनके समयमे गुणभद्राचार्थने 
श० सं० ८२० मे उत्तरपुराणकी समापि की थी ओर जिन्होंने श० सं ८३३ तक 
रा्य किया ह । परन्तु इनके साथ उन सर बातोका मेट नही खाता जिनका पुष्पदन्तने 
उदेख किया है । इसखिए कृष्ण तृतीयको हयी हम उनका समकाटीन मान सकते है क्योकि- 

१- जैसा कि पहठे बतलाया जा चुका है चोरराजाका सिर कृष्णराजने कटवाया 
था, इसके प्रमाण इतिहासमे मिल्ते है ओर चोर देराको जीत कर कृष्ण ॒तृतीयने अपने 
अधिकारे कर ल्या था । २--यह चोटनेररा ‹ परान्तक ` हयी माठूम होता है जित्तने 
वीरचोखकी पदवी धारण की थी | 

२--धारानरेा-दारा मान्यखेटके ठ्टे जानेका जो उदेव पुष्पदन्तने किया है,` वहं 

कृष्ण द्वितीयके साथ मेक नहीं खाता । यह घटना कृष्णराज तृतीयक मृत्यके बाद 

खोष्टिगदेवके समय की है ओर इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोमि भी होती है । धनपाटने अपनी 
८ पाइयलच्छी ८ प्राकृतरक्षमी ›) नाममाला ट्खादहैकिति० सं १०२९ मे माट्व-नरेन्रने 
मान्यखेटको कृटौ । 

मान्यखेटको किंस माट्व-राजाने ठृटा, इस्तका पता परमार राजा उदयादित्यके समयके 
उदयपुर ८ ्बाछियर ) के शिरुटेखमे* परमार राजाओंकी जो प्रशाप्ति दी है उससे टगता है । 
उसके १२ वे पमे टिखा है कि हषदेवने खोष्टिगदेवकी राजर्माको युद्धमे छन लिया" । 

ये हषैदेव हयी धारानरदा थे, जो सीयक (द्वितीय) या सिंहभट भमी कदहटते ये, 
ओर जैसा किं पहटे बताया जा चुका है, जिनपर कृष्ण ॒तृतीयने चढ़ाई की थी । खोष्टिगिदेव 
कृष्ण तृतीयके भाई ओर उत्तराधिकारी थे | 


४--महापुराणकी रचना जितस सिद्राथ सवत्सरमें श्रू की गई थी, उसी संवत्सरमे 





१ उन्बद्धज्ञड भूभगभीसु तोडपििणु चोडा तणड सीसु । 
२ दीनानाथघनं सदाव्रहुजन प्रोुहछवह्ीवनं 
मान्याखेटपुर पुरंदरपुशलीलाहर सुन्दरम्‌ । 
धारानाथनरेन््रकोपशिखिना दग्धे विदग्धप्रियं 
केदार्नी वसतिं करिष्यति पुनः श्रीपृष्यदन्तः कविः ॥ प्र०शछ० ३६ 
२-विक्मकालस्व गए अउणुत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि ) 
माल्वणरिदधाडीपए दृडिषए मण्णखेडम्मि ॥ २७६ ॥ 
४ पएपिग्राकिआ इडिका जिष्द १, पु° २२६। 
५ -श्रीहृषैदेव इति खेष्िगदेवरक्ष्मीं जग्रा यो युधि नगादसमप्रतपः। 


मद कवि पुष्पदन्त | 


सोमदेवसूरिनि अपना यशस्तिरुक चम्पू समाप्त किया था ओर उस समय कृष्ण तृतीयका पड़ाव 
मेक्पादीमें था । पुष्पदन्तने भी अपने प्रथ-प्रारभके समय कृष्णराजका मेखपाटीमे रहनेका उष्छेख 
किया है | साथ ही यदास्तिकककी प्रास्तिमे उनको चौढ आदि देरोका जीतनेवाखछा भी 
ङिला है *। एसी दशाम पुष्पदन्तका कृष्ण तुतीयके समयमे होना निःसंशयरूपते सिद्ध 
हो जाता दहै ; 

पठे उक्त मेरुपारीमे ही पुष्पदन्त पट्ैचे थे, सिद्धार्थं सवत्सरमे ही उन्होने अपना 
महापुराण प्रारभ किया था ओर यह सिद्वा श० सं° ८८१ ही था । मेख्पटी या मेखाडिमिं 
दरा० ८८१ मे कृष्णराज थे, इसके ओर भी प्रमाण मिले जो ऊपरदिये जा चुके है। 

इन सवर प्रमाणोसे हम इघ निष्कर्षपर पद्र॑चतदहै कि श० स० ८८१ में पुष्पदन्त मेरूपार्समे 
भरत महामात्यपते मिरे ओर उनके अतिथि इए । इसी साठ उन्होने महापुराण शुरू करके 
उसे श० स ८८७ मे समाप्त किया । इसके बाद उन्न नागकुमार-चरिति ओर यरोधर- 
चरित बनाये । यशोधर-चरितकी समापि उस समय दईं जब मान्यखेट ट्टा जा चुका 
धा | यह रा० सं ८९४ के खगमगकी घटना दहै । इस तरह वे ८८१ ते ठेकर 
कमसे कम ८९४ तक, ख्गमग तेरह व॑, मान्यखेटमें महामात्य भरत ओर नन्नके समानित 
अतिथि होकर रहे, यह निश्चित है । उसके बाद वे ओर कत्र तक जीवित रहै, यह नहीं कहा 
जा सकता । 

बुध हरिषिणकौ धर्मपरीक्षा मान्यखेटकी लटके कोई पन्द्रह वषं बादकी रचना है। 
इतने थोडे ही समयमे पुष्पदन्तकी प्रतिभाकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी । हरिषेण कहते है 
कि पुष्परत मनुष्य थोडे ही है, उन्हे सरस्वती देवी कभी नदीं छोड़ती, सदा साथ रहती हे। 

एक चाका 

महापुराणकी ५० वीं सन्धिके प्रारम्भमे जो " दीनानाथघनं ` आदि संस्कृत पद्यहै 
ओर पहटे उद्भूत किया जा चुका है, ओर जिसमे मान्यखेटके नष्ट होनेका संकेत है, 
वह श० सं० ८९४्के बादकादहै ओर महापुराण ८८७ मे ही समाप्त हो चुकाथा। 
तव दाका होती है कि वह उसमे कैसे आया ? 

इसका समाधान यह है कि उक्त.पय भ्रन्थका अविच्छेय अंगन्हीं है । इस तरक्के 
अनेक पद्य महापुराणकी भिन्न भिन संधियोके प्रारम्भमे दिये गये है। ये सभी मुक्तक है, 
भिन्न मिनन समयम रचे जाकर पचेते जोडे गये दै ओर अधिकारा महामात्य भरतकी 
व्रांसाके है । प्रन्थ-रचना-क्रमसे जप्त तिथिको जो संपि प्रारम्भ की गई, उसी तिथिको उसमें 
१“ शकरेपकरालतीतसंवत्सरशतेष्बशटस्वेकाशीत्यभिकेषु गतेषु अंकतः ८८१ सिद्धा्थसेवत्सरान्तगत- 
चेघ्रमासमदनत्रयोदद्यां पाण्ड्य-सिंहल-चोल-वेरमप्रभतीन्महीपतीन्प्रसाध्य मेलपारीप्रवदमानराज्यप्रभावे श्रीकृष्ण- 


राजदेवे सति ततपादपग्नोपजीविनः समधिगतपचमहाशब्दमहासामन्ताधिपतेशवादक्यङुलजन्मनः सामन्तचुडामणेः 
भरीमदरिकेखरिणः प्रथमपुत्रस्व श्रीमदरहिमराजस्य लकमीग्रवधंमानवसुषरायां गगधाराथां विनि्मापितमिदं काल्यमिति। 


२४ महापुराणं 


दिया हुआ प्रव निर्मित न्ष इआदहै। यही कारणदैकि सभी प्रतियोमेयेपय एकी 
स्थानपर नहीं मिरते है । एक पय एक प्रतिमे जि स्थानपर है, दुसरी प्रतिमे उस स्थानपर 
न होकर किती ओर ही स्थानपर है । किसी किसी प्रतिमे उक्त प न्यनापिक भी है । अभी 
बम्बरईके सरस्वतीमवनकी प्रतिमे हमे एक पूया पय ओर एक अधूरा पथ अधिक भी मिला 
है जो अन्य प्रतिययोमे नही देखा गया । 
यंशोधरचरितकी दूसरी, तापर ओर चौथी सन्धियोमे भी इसी तरहके तीन संस्कृत 
प्य ननकी प्रशंसाके हँ जो अनेक प्रति्योमे हँ ही नहीं । इसे यदी अनुमान करना पड़ता 
है किये समी या अधिकारा पद्य भिन्न भिन समयोमे रचे गये ह ओर प्रतिखिपिर्यो कराते 
समय पीद्ेसे जोडे गये हे । गरज यह कि `“ दीनानाथधनं ` आदि पद मान्यखेटकी दूटके 
बाद ही छ्खिा गया है ओर उसके बाद जो प्रत्यौ छिखी गई, उनमे जोडा गयाहै। 
उसके पहठे जो प्रतिय छिली जा चुकी होगी उनम यह न होगा | 
इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० एट० वैको नोँदणी 
( कोठ्हापुर ) के श्री तात्या साहब पारीरूते मिखी है जिसमे उक्त पय नहीं है। ८९४ के 
पहटखेकी टिखी हूर इस तरहकी ओर भी प्रतियोकी प्रतिखिपिर्यो मिलनेकी सम्भावना है | 
एक ओर राका 
¢ महाकवि पुष्पदन्त ओर उनका महापुराण ` शर्षक ठेख मेने ‹ भाण्डारकर 
इ्ध्टटथूट › पूनाकी वि० सं० १६३० कौ टिली हई जिस प्रतिके आधारसे टवा था उसमे 
प्ररास्तिकी तान पक्ति्यो इस रूपम है 
पुष्फयतकडणा धुयपंके जइ अहिमाणमेरुणामके । 
कयउ कव्वु भत्तिए परमव्थ छस्तयकछृडोत्तरकयसामव्थ ॥ 
कोहणसंवच्छरे आसाठए, दहमए दियहे चंदरुद्रूढए । 
इसके “ छसयरडोत्तस्कयसामत्थं ` पदका अथं उप समय यह किया गया था कि यह 
प्रन्थ शकसंवत्‌ ६०६ म समाप्त हृ । परन्तु पीछे जब गहराई विचार किया गया तब 
पता ठ्गा कि ६०६ सवत्का नाम क्रोधन हयो ही नही सकता, चाहे वह शक संवत्‌ हो, 
विक्रम संवत्‌ हो, गुप्त संवत्‌ हो, या कटनवुरि संवत्‌ हो । इतरिए उक्त पाठके सही होनेमें 








हरति मनक्षो मोहं द्रोहं मष््प्रियजंवुजं भवतु भविनां दभारंभः प्रशांतिकृतो-- । 
जिनवरकथाग्रन्थप्रस्नागमितस्त्वया कथय कमय तोयस्तीते गुणान्‌ भरतप्रभो । 


यह पद्य बहत ही अशुद्ध हे | --४२्वीरुधिके बाद 
२ आकव्य भरतेश्वरस्तु जयतायेनादरत्कारिता । 
भराय भुवि मुक्तये जिनकथा तस्वाम्रतस्यन्दिनी । --४३ वीं सन्धिके बाद 


३ देखो, महापुराण प्र खं०, ड।° पी° एल ° वेदय-खिखित भूमिका पु० १७। 
४ स्व ° बाबा दुरीचन्दजीकी प्रन्थ-सूचीम भी पुष्पदन्तका समय ६०६ दिया हुआ है । 


महाकवि पुष्पदन्त २५ 


सन्देह होने ठ्गा । ' छ्तयखडोत्तर ` तो खैर ठीक, पर “ कयसामस्थे ' का अर्थं दुरूह हो 
गया । तृतीयान्त पद होनेके कारण उसे कविका विशोषण बनानेके सिवाय ओर कोई चारा 
नही था । यदि निन्दी निकालकर उसे सप्तमी समक्न स्या जाय, तो मी ‹ कृतमामर््य› का 
कों अथ नरौ वरेठता । अतएव युद्ध पाठकी खोज की जने र्गी । 
सपे पहले प्रो° हीराखाठजी जनने अपने “ महाकवि पुष्पदन्तके समयपर विचार 
ठेखमें बतलाया कि कारंजाकी प्रतिमे उक्त पाठ इस तरह दिया हज है- 
पुष्फयतकदणा धुयपंके जई अहिमाणमेरुणामंकं । 
कयउ कव्वु भत्तिए परमत्थ जिणपयपकयमउाश्यहत्थं । 
कोहणसवच्छरे आसाढए ॒दहमई दिवहे चदरुदरूढए ॥ 
अथात्‌ क्रोधन संवत्सरकी असाद सुदी १० को जिन भगवानके चरण-कमरोके प्रति 
हाथ जोड़े इए अभिमानमेरु, धूतपंक ८ धुर गये है पाप जिसके ), ओर परमार्थ पुष्पदन्त 
कविने भक्तिपूवैक यह कान्य बनाया | 
य्ह बम्बरईके सरस्वती-भवनमे जो प्रति ( १९३ क ) है, उक्तम भी यही पादह 
ओर हमारा विश्वास हे कि अन्य प्रतियोमें मी यदी पाठ मिलेगा । 
ेसा माद्धम होता हे किं पृनेवाटी प्रातिके अद्धंदग्ध टेषखकको उक्त स्थानमें सिर्फ मिती 
ङिखी देखकर संवत्‌-संस्या देनेकी जरूरत महसूस इई ओर उसकी पतिं उसने अपनी 
विलक्षण बुद्धिसे स्वयं कर डाटी | 
यर्हा यह्‌ बात नोट करने खायक है कि कथिने सिद्धां संवत्सरमे अपना ग्रन्थ प्रारम्भ 
किया ओर कोधन संबत्सरमें समाप्त । न वौ इक सवतकी सस्या दी ओर न यौ | 
तीसरी शका 
लगभग पन्द्रह वषं पहटठे पं० जुगर्किरोरजी मुरुतारको इका हदं थी कि पुष्पदन्त 
प्राचीन नही है । उन्हानि इस विषयमे एक यख्ेख॑ भमी ख्खिथा ओर उसमे नीचे छिखी 
प्रराप्तिके आघ्रारपर ‹ जसहरचरिउ › की रचनाका समय वि० स० १३६५ बतलाया था । 
किउ उवरोहं जस्स कयइ एउ भवतर । 
तहो भन्वह्न णामु पायडमि पयडडउ धर ॥ २९ ॥ 
चिरु पदणे छगेसाह साह तहो सुउ खेखा गुणव॑तु साह । 
तहो तणुरुढु वीसटं णाम साट वीरो साटणियहि सुख्टु णाद । 
सयार्‌ सुयणगुणगणसणाह एकदा चितई चित्ति खाहु । 
हो पंडियटक्रुर कण्हपुत्त उवयायियव्टहपरममित् ॥ 





"-=-~--~-~----~----------------~----- - ------ “~~~ ~ तो ` त-क ज न = 


१ जेनसाहिस्य संश्योघक भाग २, अक २-४। 
९ देखो, जेनजगत्‌ ( १ अक्र सन्‌ १९२६ ) म ' महाकवि पुष्पदन्तका समय › । 
र 
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कटूपुष्फयंति जसहरचरित्त किड सुहं सदल्क्वणविचित्तु । 
पहि तर्हि राउदु कउल अञ्जु जसहरविवाहु तह जणियचोञ्जु । 
सयठह भवभमणमवंतराई मह वंकिउ करहि णिरतरा३ ॥ 


ता साहृसमीहिउ कियउ सब्वु राउल विवाह भव्रभमणु भब्वु । 
वक्खाणिउ पुरउ हवेड्‌ जाम सतुहउ वीस साहु ताम । 
जोइणिपुरवरि णिवसंतु सि साहुहि घरे सुत्थियणहु घु ॥ 


पणसद्िसहियतेरहसयाई णिवविक्रमसवच्छरगयाई्‌ । 

वडूसाहपहिष्ई्‌ पक्खि बीय रविवारि समित्थउ मिस्सतीय ॥ 
चिरु वल्थु्धि कई कियउ ज जि पद्रडियबंधि मई रइउ त जि । 
गधव्वे कण्हडणंदणेण आयह भवाई किय धिरमणेण । 


महु दोसु ण दिनई पुध्वि कहिउ कडवच्छराई तं सत्तु खदड ॥ 

परन्तु जान पड़ता है कि उस समय ईस पक्तियांका ठीक ठीक अर्थं नदौ समज्ञा गया 
था । वास्तवमे इसका भावार्थं यह है-- 

८८ जिसके उपरोध या आग्रहसे कतिने यह पूर्व॑भवोंका वर्णन किया ( अवमे) उस 
भन्यका नाम प्रकट करता ह| पहे पट्रणै या पानीपतम छग साह नामके एक साह ये । 
उनके खेखा साह नामके गुणी पुत्र हुए } फिर खेखा सादूके वीस साह हए जिनकी पतनीका 
नाम वीरो था। वे गुणी श्रोता थे । एक दिन उन्होने अपने चित्तम ८ सोचा ओर कहा ) 
कि हे कण्हके पुत्र पंडित टक्कर ८ गन्धर्वं ), वह्भराय ( कृष्ण तृतीय ) के परम मित्र ओर 
उपकारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर ओर शब्दलक्षण्रिचित्र जो जसहस्वरिड बनाया है उसमे 
यदि राजा ओर कौोटका प्रसंग, यदोधरका आश्चर्यजनक विवाह ओर सवके भवांतर ओर 
प्रविष्ट कर दो, तो मेरा मन-चाहा हो जाय । तत्र मेने वही सब कर दिया, जो साहूने चाहा 
था--राउद ( राजा ) ओर कटका प्रसंग, विवाह ओर भवांतर । फिर जब्र वीस साहुके 
सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब वे संतुष्ट इए । योगिनीपुर ( दिष्धी ) मे साहुके घर 
अच्छी तरह सुस्थितिपूर्वक रहते हृए विक्रम राजाके १३६५ संवते पहटे वैशाखके दूसरे 
पक्की तीज रविवारको यह काय पूरा इआ । पहटे कवि ( वच्छराय ) ने जिसे वस्तुदछन्दमे 
बनाया था, वही मेने पद्भङ्बद् रचा । कन्हडइके पुत्र गन्धर्वने स्थिर मनते भवांतरोको कहा 
है । इसमे कोई मुञ्ञे दोष न दे । क्योंकि पूर्वमे वच्छयायने यह कहा था । उसीके सूत्रोको 
ठेकर मैने कहा | "‡ 

इसके अगेका घत्ता ओर प्रशास्ति स्वयं पुष्पदन्तकरृत है जिसमे उन्होने अपना 
परिचय दिया हे । 


१ ‹ पण ` प्र ^ पाणीपत › सिप्यिणी दी हृश्ै। 





[भम 
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पर्वाक्त पथोसे बिल्कुरु स्पष्ट हो जाता है कि गन्धर्व कविने दिष्टम पार्नीपतके 
रहनेवाठे बीस साह नामक धनीकी प्रेरणासे तीन प्रकरण स्वयं बना कर पुष्पदन्तके यरोधर- 
चरिते पसे सं° १३६५ मे शामिर कयि हँ ओर करटौ करडा शामिर कयि, सो भी 
यथास्थान ईमानदारीसे बतखा दिया है । देविए- 

१ पहटी सन्धिके चौथे कड्वकके “ चाएण कण्णु व्िहवेण इदु › आदि पक्तिके बाद 
आयवे कड्वकके अन्त॒तककी ८१ काङने गन्धर्षैरचित हैँ जिनमे राजा मारिदत्त ओर 
भैखकुलाचार्यका संलाप है । उनके अन्ते कहा दै-- 

गधव्वु भणडई मई कियउ एउ णिव-नोईसहो संजोयमेउ । 

अग्गइ कडराउ पुष्फयतु सरसडणिख्ड । 
देत्रियहि सरूउ वण्णड्‌ कइयणकरुलतिट्ड ॥ 

अथात्‌ गन्धर्वं कहता है कि यह राजा ओर योगीश ८ कौटाचा् ) का संयोग-भेद 
मेने कहा । अत्र आगे सरस्वतीनिख्य कव्रकुरुतिलक कवरिराज पुष्पदन्त ८ भै नहीं ) दैवीका 
स्वरूप वर्णन करते हें । 

२ प्रहरी ही सन्धिके २४ वे कड्वककी ‹ पोढत्तणि पुटि पटद्धियगु › आदि काइनसे 
ठेकर २७ वें कङ्वक तककी ७९ छाइनें भी गन्धर्वकी है । इसे उन्होने ७९ वीं खादूनमे 
इस तरह स्पष्ट किया है-- 

जं वासवरसेणि पवि रदड तं पेक्खवि गंधन्षेण कहिउ । 

अधात्‌ बासव्रसेनने पूर्वमे जो ( ग्रन्थ ) रचा था, उसको देखकर ही यह गंधर्वने कहा । 

र चोधी संप्रिके २२ वै कड्वककी “ जजरिउ जेण बरहुभेयकम्मु आदि १५ वी 
पेक्तिसे ठेकर आगेकी १७२ लाइनें भी गन्धधैकी है । इसके आगे भी कुछ खादने प्रकरणके 
अनुसार कुछ पयििर्तित करके ठ्खी गई है । फिर एक घत्ता ओर १५ राहून गन्धर्वकी है 














१ भरीवासवसेनके इत यशोधसर्चरितकी प्रति बम्बह्मे ( न° ६०४ क ) मोजूद्‌ है । यह संस्कृतम 
है | इसकी अन्तिम पुष्पिकाम ‹ इति यश्ोधरचरिते मुनिवासवसेनकृते काव्ये. . अष्टमः सगः समाप्तः › वाक्य 
हे । प्रारम्भे लिखा है ' प्रमेजनादिभिः पूर्व हरिषिणसमन्वितैः, यदुक्तं तत्कथं शक्यं मया बठेन भाषितुम्‌ । › 
इससे मालूम होता हे किं उनसे पूरव प्रभेजन ओर हरषिणने यशोधरके चरित ज्वलि ये| इन कविवरने अपने 
समय ओर कुलदिका कोई परिचय नही दिया है | परन्तु इतना तो निश्चित कि वे गन्ध कविते पष 
हृए ह । इस प्रन्थकी एकं प्रति प्रो° दीराल्मलजीने जयपुरके बाव्रा दुटीचन्दजीके भडार भी देखी थी 
ओर उसके नोट स्िय। हरिषिण शायद वेदी, जिनकी धमेपरीक्चा ( अपभ्रंश) अभी डा" 
उपाध्येने खाज निकारी है। 

२ अपरिवर्तित पाठ मुद्रित ग्रंथमे न होनिके कारण यह दे दिया जाता है-- 
सो जसवद्‌ शो कटाणमित्तु सो अभयणाउ सो मारिदत्त । 
वणिक्ुल्पेकयबोहेणदिणेसु सो गोवडदणु गुणगणवितेसु ॥ 
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जो ऊपर भावार्थसहित दे दी गई है' । | 

इस तरह इस प्रथमे सब मिलाकर ३३५५ पक्तियौ प्रक्षिप्त है ओर वे रेसी हें कि जरा 
गहराईसे देखनेसे पुष्पदन्तकषे प्रौढ ओर सुन्दर रचनाके बीच छुप भी नर्हौ सकतीं । अतएव 
गधर्वके क्षेपकोके सहारे पुष्यदन्तको विक्रमकी चोदहर्वी शताच्दिम नदी घसीटा जा सकता । 

इसके सिवाय बहुत थोड़ी प्रतियोमे, सो भी उत्तर भार्तकी प्रतिमे ही, यह प्रक्षिप्त 
अंशा मिक्ता है । बम्ब तेरहपथी जेनमन्दिरकी जो वि० सं० १३९० की ङिखी इई 
अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमे गन्धर्वरचित उक्त पंक्तिर्यो नर्ही हें ओर रेखक पनाटाठ 
सरस्वती-भवनकी दो प्रतियोमे भी नहीं है । 


[ अनेकान्त, वर्प ४, अंक ६-७ ओर ८ से उद्रूत ] 


-- नाधूराप ममी 
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सा कुसुमावङि पाश्यतिगुत्ति सा अभयम त्ति णरिद पुत्ति । 
भव्वद्‌ दुण्णयगिण्णासणेण तञ चएवि चार सण्णासणेण । 
काठ जते सव्वं मयाद्‌ ज्िघम्मे समामे गहा ॥ 
१ बम्बईके सरस्वती-मवनम जा (८०४ क ) संस्कृतश्ायासहित प्रति है उसमै ' जिणधम्मै सम्गग्गहेो 
गया के आगे प्रक्षिपत पाठकी ‹ गंघव्वे कण्डडणंदणेण ` आदि केवल दो पेक्रित्यौ न जनेक्ेेआ पड़ीरै। 
इस प्रतिमर इन दा पक्रिर्योको छोडकर ओर केर प्रकिप्त अश नही है । 


[र 
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1.९ 1 


पणविषि गुरुपर्यदरं मव्वहं तमोदहतिमिरंघदं । 
कदमि णेमिचरिडं भंडणु मुरारिजरंसंधहं ॥ धुवकं ॥ 

1 
धीर अविहियसामयं सीं दयसरसाप्रयं । 
दुसियसोत्तियसखामयं विद्धसियर्दिसामयं । 
रकिलयसयटखरसामयं सक्सियधम्मरसामयं । 5 
चंडतिदंडवसामयं अङिणीङजणसामयं । 
जणियदुकखवीसामयं अद्विणजीवौसामयं । 
णासियतिञ्वतिसामयं वेरीणं पि उुखामयं । 
बरविहवियविवाहयं पसभियसेरुषिवाहयं । 
दुरम्मुकवषिवाहयं णिश्वं चेय विवादयं । 10 
कर्येणिषपु्तिविरसुरणं पयणयसुरणरं खुरयं । 








१ १9 पणमवि, २9 पद्यं. ३ ^+82 “जरसिंधदं. ४ 4237 वीरं. ५8 जीयाखार. 
६ 8 वुरुविमुक्क. ७ ^8° ब्रव. ८ ^8 विसुरय; ¶ विसूरणे, ९ ^ 78 “बुरयणः; ¶` सुरणरः. 


~ न> ~ ~ ~~~ 





~~~ ~~ ~~. 





1. 3 ८ अविहियसामयं अकृतलक्ष्मीमदम्‌; ९ हयसरसामये हतकामहस्तिनम्‌, 4८ 
"सामयं सामवेदम्‌; ¢ हिंसामयं द्िंसामतम्‌. 5 ८ प्सयलरसामय समस्तपृथ्वीमृगम्‌; ¢ %्वम्म- 
रसामयं धमरसामृतम्‌. 6 ८ चेडतिद्‌ड्‌वसामयं अप्रशस्तमनोवाक्षायदण्डत्रयोपशामकम्‌; ¢ श्वामयं 
कृष्णम्‌, ? 4 जणियदुक्छवीसामयं जनितो दुःखस्य विश्रामो विगमो येन; 6 अदबिणजीवा- 
सामयं द्रव्यवाञ्छानिष्पन्ने जीविताक्ामयं च न यं भट्वारकम्‌, द्रव्यजीविताशारहितमित्यथः 8 ८ शतिसामयं 
वृष्णारोगम; ¢ घुसामयं सुषु सामदं प्रियवचनदायकम्‌, 92 ° विवाह ये गश्डवाहकं विष्णुम्‌; € पस- 
मियसेलनिवाह य शैलस्य पर्वतस्य वयः पक्षिणो भ्याधाश्च प्रहामिता येन, 10 ८ ध्विवाहयं परि 
णयनम्‌; ¢ णिश्वचेय विवाहयं निस्यमेव विरिष्टबाधादायकम्‌. 11८ कयणिवपुत्तिविसूरणे कृतं 
देपपुत्या राजीमत्या विसुरणे चरणे येन\ ¢ पयण यसुरणरसुरयं पदनताः सुरनराः शोभना उरगाश्च यस्य, 


1.1.12. ] पुप्फर्यतविरयउ [ णेमितित्थयरत्तणिबेधणे 
दीरेकुटणहयलसूरयं दंदियरिउरणसुरयं । 
णीणं सिवधुरवासरं तिदह्वारयणीषासरं । 
तवसदणणेमीसयं णमिङऊण णेमीसय । 
घश्ला--भारहू भणमि हडं पर एक पि णत्थि सुकदसतणु ॥ 15 
मन्दि वियक्खणहं किह मुकु खेहमि गुणकित्तणु ॥ १॥ 
र. 
णड मुणमि विसेसणु णउ विसेख णड छदु गणु वि णड हेसिलेखु । 
अषहिकरणु करणु णड सरपमाणु णायण्णिड आगम णड राण! 
कन्तोर कम्मु णड टिगजुसि परियाणमि णड पक्षि । 
विय दंदु कम्मधारउ समासु तप्पुरिखुं बहवीहि य पयासु । 
अव्वहभाड वि णड भावि लग्गु णउ जोदउ खुकदर्िं तणड मण्गु । 5 
णड पड वि खुधतु तिषतु दि णड अत्थि अस्थु णड सह मिट । 
भरहह केरइ मदिरि णिविहट जणि णउ रखजमि एमेव धिह । 
हउ कव्वापिसद्छड कव्वकारि जायडउ बहुसुयणहं हिर्थयदहारि । 
सलसंटेहु पुणु परदोसवसणु णं णिवारमि षिरसदईं भसउ भसणु । 
कव्व सो करउ दं फल्यं जाणिर्दिति ` ददं मि भणिद्‌ । 10 


घस्रा--सरखु सकोभेलडॐं खलगलकंशलि पड देप्पिणु ॥ 
ईदिंडेसद्‌ विमर मह कित्ति तिजजगु खेघेष्पणु ॥ २॥ 


ॐ 


बीहंतु वि कि ससि मुयदह राष्ट । 


चिति ज्र कारं खलावराह 
लइ करमि कष्ु खहज्णणु साहू । 


ड पसियड महु जिणवीरणाह 


१० © हरि, ११ £ "पुरि. १२5 उहवि, 
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12 ८ (सूरय आदिस्यम्‌; ¢ रणसूरयं रणद्युरम्‌. 13८4 णीणे वृणाम्‌; सिवपुरवासर हिवपुरवास- 
दायकम्‌; 6 तिदारयणीवासरंतृष्णारात्रिपूयम्‌, 14 ८ णेमीसयं नेमिश्चक्रधारा, ईषा दण्डिकाद्रयम्‌; 
नेमीषे टे ददातीति नेमीषदः, तम्‌; ¢णेमीसयं नेमीश्चकं नेमिनाथम्‌, 

2. 54 भावि चित्ते, 9८ ०वसणु ग्रहणम्‌. 10 6 दोहंमि मम दुर्जनस्य च, 


कमा 1 [1 


पक्ता्षीतिमो .संधि | महापुराण 1.2 2 1.4.09. 


भो सुयण भव्वषरपुडरीय भो णिखाणे भरह गुखयणविणीय । 
णंदणवणमङ्कधारारंसिदि मह्मदियविविदपर्युलफुि । 
गुमुगमुगुमतर्दिडियदुरेहि ददं जवृर्दावि पच्छिमविदेहि। 5 
सीर्याणदउन्तरतङणिवेसि जणसंकुलि गंधिलणामदेसि । 
गयणग्गलग्गहिम्धेवलहम्मि पायारगोडरारावरम्मि । 

सीहडउरि णरीदहिड अख्देदासु वच्छत्थङि णिवसद कच्छ जासु । 
वासर मुदि जसु दैसदिलाखु प्राणिड देवि जिणदत्त तासु । 

दोर्दिं मि जणेर्हिं णरणायवंदु पकरि दिणि अदिसिचिड जिर्णेदु। 10 


भिसि खुंदरि कुलिखु व मन्दि खाम निणयत्त पुत्ती पुल्तकाम । 
घत्ता--सिविणद दिद रि करि चदु सूर सिरि गोवद्‌ ॥ 
ताद कदिडं पिह सो णिभ्मिदु णियमणि भावदई ॥ ३॥ 


4 
होस खड हरिणा रिडअज्ञेड करिणा गसख्यड गुरुसोक्खहेड । 
ससिणा सुहड णिर सोम्भभाउ सरेण महाजसु तिन्वतेड । 
सिरिवसणि सुंदर सिरिणिकेड कदवयदिणेहिं साणंदु देड । 
थिड गभ्भि ताहि वरगलोयणादहि णवमासर्हिं कर्सणाणणथयणादहि। 
उप्पण्णड णवजोव्वणि वलग्गु देवहं मि मणोहदर णाद सग्गु। 5 
कमणीयदहं कं तहे जणिडउ राड अरिसिरचुडाम।णिदिण्णपाउ । 
णददसदिसिवहाणिगगयपयाउ जाय दियह्हिं रायाहिराउ । 
णिसुणेवि धम्मु उवर्वंणणिषवासि तापण विमटवादणह पासि । 
कुलसंपय वेषि सणदणासु जिणदिक्ख टेवि कड मोदणासु । 





ॐ. १ 287 वणि, २ 1 रसेष्छि. ३ 7 ९महिए. ४ 1 पुलह. ५ {ए इय. ६ ^ सीयोयहि; 
ए सीओयहि, ७ [> "वलि, ८ 8 णराहिवु. ९ 8 अरहदावु. १० दश. ११ ^ {> पाणिह. 
१२ 1 जिणयत्त, १२ 1 मञ्ज्ञखाम. १४ ^\7 पियद्यो, १५ ¢ गिम ( केमह्ो राजा ). 
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3.6 ध्सीयाण दः रीतोदानयाः. 8९ वच्छत्थ लि हृदयस्थटे. 


4. 86 साणेदुदेउ मिन्द्रस्वर्गात्‌ स्युतः कश्चिदेवः, 5 2, उप्पण्ण उ अपराजितनाम पुत्रो 
जातः; णव जोष्वणि वलग्गु नवयौवनं प्राप्तः, 6 ८ कंतहंस्रीणाम्‌, 76 रायाहिराउ अपराजितराजा, 


--- ५4 --- 


1. ९ उ,4.10.] पुण्फयंतषिरदयउ [ णेमितित्थयरत्तणिबेणणं 
पुं गहियाई अणुव्वथादं पयडीकयस्ुरणरसंपयार | 10 ` 
अविष्पिणु केसरिपुरि पष्ट काडेण परादड पद इट । 


घता - तेण पैयंपियडं गड विमटवाहु णिव्वाणहु ॥ 
जिद सो तिह अवर तुह जणणु वि सासयडाणहु ॥ ४ ॥ 


ॐ 
ज्ञ णिख्ुड ताउ संप्तु मोक्णु तं जायडं अवराश्यहु वुक्खु । 
णड ण्डा ण परिहदई परिहणा णड ठखावदई अंगि षिलेष्रणादं । 
णड कुसुमं विस्षमियसडयणाईं णड आहरणं णियकुख्णाई । 
घवघवधवंत पयणेउराद णालोयई पहु अतेउराई । 
णउ भुजद उवणिड दिन्खु भोउ ण सुद्यादइ तासु पष्क षि विणोड। 5 
्चितदई णियमणि दयदुण्णयादं जङ्‌ तायविमर्वाहणपयार्‌ । 
चेच्छेसमि भुजमि पुणु धरित्ति णं तो यसणंगदहं महं णित्ते । 
इय जाम ण लेड णररिदु गास गय दियह वुर्णु अद्धोषवासु । 
तदहि अवसरि इदहू चित जाय मुदकुहरह णिग्गय महर वाय । 
जजाहि धणय बह्ुगुणणिहाउ मा मरड अपुषण्णह कालि राड । 10 
सिरिअरुददासरिसिणा सणाहु द्‌क्खालदहि जिणवरु विभेर ता । 


घत्ता--सयमहपेसणिण ता समवसरणु किंड जकखें ॥ 
दाविडउ परमाजिणु षदिजमाणु सहस्क्सं ॥ ५॥ 


© 
पिउपायदिण्णददसादएणण वंदि भ्तिह्‌ अवरादएण । 
आहा र छदंड आवेवि गेह गरूयद्ं वड गुणवति णेह । 
पुणु दढ द्ुड संपत्तद वसंति णवीसरि अण्णर्दि षासरति । 
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5. 3८ विसखमियसडयणादं विश्नन्तभ्रमराणि. 6 ८ हयदुण्णयादं हतमिथ्यामतानि, 
76णेतो यसणेगहं महं गिवित्ति अन्यथा असनाङ्गस्य मम निवृत्तिः नियमः, 116 ताहू तस्य 
अपराजितस्य, 13 सहसक्च इन्द्रेण, 


6, 1८ शताइएण आलिङ्गनेन, 3 ¢ वासरंति पूर्णिमादिने, 





न दि कक 


एकासीतिमो संधि | महाधुराणु [ 1.33 ९1.7.10. 


वदोष्पिणु जिणंखेरंहरादं अकखंतु संतु घम्मकशराईं | 
खविशुसीलजर्कंहरियकंद्‌ ता इुक्त बेण्णि णदंयणि मुणिद्‌ । 5 
वंदिषि षंदारयवदणिज्ञ मण्णिय मदिणाहं मण्णणिज । 

तेहि मि पउलु भो धम्मविदरि केवरूदंसणगुण होड सिधि । 

पुणु संश्चतश्चसषघणावसाणि पह पमण अण्णं कर्दिंमि डाणि। 
महं दिद्धा तुम्रं काद्‌ करमि पषदहि स्मरतु षि णाहं सरमि। 
पसर मणु मेरउ रमद विष्ट भणु जड जाणदहि तो जणदि तुद्ध। 10 
रिसि परमावदहिपसरणपवीणु ता चवई जेट णिट्ाह खीणु । 


भो चर्व चिर ससहरकिरणकंति अम्हदं पदं दिद णत्थि भति । 


घक्ला-पभणद परममुणि यैव पुकखरदीवि पसिद्धई ॥ 
पच््छिमञ्चुरगिरिदहि पच्छिमविदेष्ि † घणर्डिहई ॥ ६॥ 


| 
गधिरुजणवई खगमहिषटैरि रि उक्तरसेटिदहि धवलहररुदि । 
सूर प्पंपुरि पदसियसुर्दिद्‌ सूरप्यह्न णाम णद्यरिंदु । 
पियकारिणि धारिणि तास घरिणे वम्महधरंणीख्दजम्मघरणि । 
जाया कां सखुक्याणुरू्यं भाभारवंत भूतिटयभूयं । 
तंहि णंवण णं धम्मत्थकाम चितामणचवलगई ति णाम। 5 
ते तिण्णि सहोयर मुक्कपाव णं दंसणणाणचस्तिभाव । 
तर्हिं अवर अर्रिदमणयरि राड णामेण अरिजडउ जयसहाड । 
तह पणदाणि णाम अजियसेण कीटतदं वोद्द' मि रर्ईरसेण । 
घत्ता- पीर तण्थ हदे सा किं महं वण्णिज्ञह्‌ ॥ 
जाई सरूवपण उ्सि रह्‌ रंभ हसिञ्वई ॥ ७ ॥ 10 








२ जिणवचेहय. ३ 8 सुविद्ुद्ध”. ४ ^ जखभरिय?, ५ ^+ 12 णहयरमुणिद; ए णहयलमुणिद. 
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4 ¢ अक्खंतु राजा स्वयं व्याख्यानं कुर्वन्‌. 5 ८ धजलहरियकंद जलभृतमेषो. 10 ¢ जणहितुट्धि 
हरषमुत्पादय. 11 ¢ णिद्धाहखीणु क्रियया कृत्वा क्षीणगात्रः, 12८ चिर पूर्वभवे; ससहरकिरणकंति 
हे शष्टाधरकिरणकान्ते राजन्‌, 14 प१च्छिमसुरगिरिहि पश्चिममेरै. 

. 14 खगमहिहरिंदि विजयार्ध. 3 बम्महधरणीरुहजम्मधरणि कामव्क्चस्य जन्म- 
भूमिः, 5 ९ चितामणचवठगटह्‌ चिन्तागतिमनोगतिश्चपट्गतिरिति नामानि, 


गी ९ 


17 श.6.1. पुण्फयंतविरश्यउ [ णेमितित्थयर्तिरबषणे 
„ | 


परियंचिषि सुरगिरिवर तिवोर जो छेद माल मणिकिरणसार । 
णीसेक्च वि णियपयेमूटि धित्त विज्नाहर मेरु भमत जि । 


मणगहखलगरदणामारखपदहि आबेष्पिणु चारिणिषारपर्ि । 
अकिखय णिय्भायह पट वत्त ताँ तेण वि कर्य तर्हिं षिजयजत । 
दिद्री कुमारि णहय॑र जिणंति अमरायलर्पौसर्िं परिभमंति। 5 
चितागह भास सोक्खस्राणि हारि वेयबंति कलदंसवाणि । 

खद मुयदहि माल विग्दिधमणाड सुरसिदहरि षि तिण्णि पयादिणाउ । 
विरपष्पिणु तुदं पावहि ण जाम दडं पकयच्छि धुश्ु धरमि ताम । 

तं वयणु ताई पडिवण्णु तंव यिय गयणंगणि जोयते देव । 
केसरिकिसोर्खयकःद्रासु लुं देवि तिभामरि मद्रास 10 
सृरण्पहतणपं धरिय माल ग्वेएं णिजिय खयरबाल । 


घत्ता-उत्तडं सुश्रि पदं मुदवि ण को वि महारड ॥ 
दिद अदि तुं चितागई कंतु मद्दारड ॥ ८ ॥ 


(। 
ता भणिड तेण मारुयजयेदहि अहिलसिय कण्णं तुष्ट बंधवे । 
पदं जित्ता ए इह धावमाण थिय कायर असहियकुखुमवाण । 
जो रुश्चह्‌ सो महं अणुड कंतु करि पवर पह जे तुज मतु । 
मणसियसरजारुणिषखद्धियाद्‌ तं णिसुणिवि बोद्िडं मुद्धियाई । 


मणणयणह षह जदह वि रम्भ बलिम ण किजद तो विपेम्मुं। 5 








8. १ 23 तिवाड. २ ^ मणिरयणि; 1 मणिरयण०. ३ {3 फार, ४ ^+ णीसेसिवि, ५ 4 
मूल". ६ ^ पिजाहूर, ७ {¬ °भायहि. ७ +> तो. ८ ^+ 1> तदहि किय. ९ [> णहयरे, १० © गपासेहि. 
११ 1 विभियः. १२ 1 मणाओ. १३.477 घु. १४ ^ 72 जोयति, १५ {3 किसोर; 8 
केरारिकिंशोर. १६ ^ सुष्पहतण, १४ 7 गयवेषएं. 

9. १ 7? कण्णे. २.4 पद जित्ताद जि इह पठबमाण; {¬ जित्ता ए धावतमाण; } जित्ताए 
इह धावेतमाण; { पलावमाण वावन्तौ. ३ 1; तुज्ज जि ए, ४ 3 बलिम्‌; 2 वलिमेड; 9 बलिम्‌ 
५ पेमु 


~~~ 9 


8. 1 ¢ परियचिवि प्रदक्षिणीकृत्य; 6 ठेद गृह्णाति, 4 णियभायहू चिन्तागतेः. 10 ¢ 
तिभामरि तिकलः प्रदक्षिणाः. 11८ सूरषपहतण चिन्तागतिनाभ्ना; ¢ गदवेएं इत्यादि गमन- 
वेगेन सखचरत्राला प्रीतिमतिः जिता. 12 महा रउ महावेगो वेगवान्‌. 13 अदिट्र अपूर्वं त्वम्‌; महा 
रउ मदीय 

9. 3८ अणुडउ अनुजः, 5 ब्रलि म ड बलात्कारेण. 
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पक्ासीतिमो संधि ] भेहापु्याणु [ 1.3 (६1.10.14. 
हो“ हो णियणिखयह चित्त जाहि भा दुछछदसंगि अणंमि थाहि । 


इय तिति मेद्धिंषि मोदति पणविषि णिषिर्सतिं णामरेण खंति। 
द्याइड जिणु केवलणाणचक्सु परिपाेड संज ताइ तिक्ख । 
घल्ता--वीणदं दुत्थियहं सजणविभोयजरभग्गदहं ॥ 
णीं दूक्खसिदहि जिणवैरपयपंकयलग्गहं । ९ ॥ 10 
10 

अवलोदवि कैण्णदहि तणिय वित्ति चितागदणा कंय घरणिवित्ति । 
सहु भायरे्हदिं द्मवरसमीषि तर्वचरणु छद्ड गुणमणिपरेवि । 
संणासं मरिषे सिरीवियाप्पि जाया तिण्णि वि मंहद्‌कप््पि । 
तदि दीहकाद् णियणियविमाणु भुजेप्पिणु सससमुदमाणु । 
दह जेवुदीषि सुरदितिषिदेहि पुषखेरवद्देसि सकेतमेदि । 5 
खयरायङि उसरदिक्िणियंबि मदारमजरीरेणुतंवि । 
पुरि णवि पष गयणचंदु पिय गयंणसुदरी मुक्तदु । 
अमियगई पुत्तु ड ताहि जाउ इ अमियतेड ठहुयरड भाउ । 
बेण्णि विं तुरीयसम्गावदण्ण जाणति ` जं जित्ती आसि कण्ण । 
तद विरहणडिय अंस्ुय मुयति जाणसि जं ण समिच्छिषं सुयंति । 10 
जाणसि ज ताइ वडत्थु वास ज।णाक्षि जं किडं चारित्तभार । 


अम्हदं ` तीहि मि ववसियंमणेष्िं दमवंरसयासि पोसियगुणे्दि । 
घ्ता--दुड्‌ छुड जोरेथं लइ जई वि खद दरिं ॥ 
धैवु जादभ॑रदं णयणडईं मुणंति णेदिलैदं ॥ १० ॥ 

६ 3 हो हो णियणिल्यहं; ] हो दोउ णियत्तहे; 8 हो हो णियणिल्यदे. ७ 1 मद्वि. ८ 8 णिवित्त. 
९ 8 ?वियोयः. १० 137 418. णावद. ११ }> 'पयपंकषए; 8 0). प 17 पयपेकए. 

10. १7 कण्णहूु; ? कण्णो. २.4 किय. ३} घरि. ४ 7? तउचरणु. ५ सीरी. 
६ 37 माष्टिदः. ७ ^ पुक्खलबदेसि. ८ 1९ णववछ्छहि. ९ ^+ मयणसुंदरी. १० 8 लहुअयर. 
११ ^, १२ { जाणसे. १३8 णिउ. १४ तिण्णिवि; 7 तिहि मि. १५ ^ ववसियसणेहि. 
१६ 3 दमवरयपासि. १७ } जोयउ. १८ ^ दुरिछउ; ^15. वुरिछछदं 9411151} 138. {0 
10601त 1४1 116 लात्‌ ज 16 पल{ 1116. १९ 4 1 धुउ; 3 धुउ. २० 4 जादसरद; 
> जाइमरदं. २१ ^+1>:3 णेदिष्छ उ; ५४ {3 {९ णिदि ४५ £ 1088 1 [र स्निग्धानि 








++ --------~----- “~ ~न 


५८्होदहोहइतिरे चित्त, स्वं निजनिख्ये स्थाने गच्छेति सा स्वात्मानं संबोधयति. 9 ¢ ताद्‌ तया 
कन्यया, 10 णी व इ विध्यापयति; दुक्छसिहि दुःखानि 

10. 2 ०गुणमणिपडईवि गुणमणिप्रदीपे. 3८ सिरीवियप्ि लदमीविकल्पे स्वगे, श्रीणां 
भेदे बा. 5 ¢ सवेतमेहि क्षरन्मेषे.. 6 ८ °णियेवि तटे. 7 ¢ मुक्कतंदु आखघ्यरहितः. 96 कण्ण 
प्रीतिमती स्वम्‌. 11८ वउत्थु त्रतमनुष्ठितम्‌. 14 जादईंभरदं जातिस्मराणि; णेहिछ्दं सिग्धानि. 


२ [ महापुराणु-्० [1] -र९- 


1. ा.11.1. ] पुण्फयंतविरश्यड [ णेमितित्यस्तणिबैभणं 


11 
अभ्हदं ते भायर तुज्छ राय अण्णेसहि कम्मवसेण जाय । 
अरहंतु स्यंपद्णामधेउ पुच्डियरउ पुंडथीकिणिहि देउ । 
णियज्ञम्मणु तुद जम्मं समेउ सहास णासियमयरकेड । 
सीहउरि साउ दुसियविवक्ख ितागद हउ अर्बरादयक्खु । 
सो तुम्हदं बधड णिभ्विय।स्‌ ता णिसुणिषि केवदिवर्यणसार। 5 
अग्ष हरै दंसखणसमीह आया तुह दिद्रुड पुरिक्षसीह । 
पसियं फुड जापिडं जिणवरासु अण्णुं धि तुह जीषिडं प्क मास । 
इय कहिवि साहु गय बे वि गयणि रणाद छंडियं तत्त मयाणि । 
अहिसिचिवि जिणपडिमाउ तेण भाषे पुजिषि अवरादपण । 
बहुदीणा्णादद्ं दाणु देषि धरपुत्तकलन्तद परिदरेवि । 10 
ददियकसायमेच्छत्तदभणु किड मासमेत्त॒ पाथर्थगमणु । 
भुउ उष्पण्णड अश्चुयविमाणि बावीसजलदहिजीबियपमाणे । 


घन्ता-तेत्थह ओर्थरेवि इह भरहखेत्ति विकखयउ ॥ 
कु रुजगरबिसप पुणु हत्थिणायपुरि जायडउ ॥ ११॥ 


12 
लिरिचदें सिस्मिदयहि तणुड णिरुवमतणु कुरङकटनृवविणुड । 
गुणवच्छलं णाम खप्पदटु पिं णेदादेविदि भाणदद । 
तंह रच्छ देवि हुड सो मदीसु सिरिचिंदु खुमंदिरगुरुदि सीख । 
णीसंशु णिरंबरू वणि पदु जहिं सिरि अणुहजह खुप्पदट्ु । 





11. १ ^ अण्णण्णदे. २ पुडरिकिणिहे २17 जभ्मि. ४} राय. ५.7 हउ. &9 
अवरादअक्ु ७ ॐ बधषु. ८ ^+ बयणु. ९ 8 अग्हहु. १० ^ पत्तिउ; 7 एत्तिउ. ११ 472 
अक्लमि तहु. १२ ^ छडधिय; £ ढड्धिय. १३ 8 -णादहु. १४ ^+ 1› पाजोवगमणु. १५ 3 तिस्थहो. 
१६ 8 उयरेवि. १७ ¡> विक्लायओ, 

12 १17 कुबल्यणिवविणुओ, २ ^ गुणि वच्छ, ३ ^ एयणदाः ?ग्रियु; 2 पिय; 
4418. प्रियणेदा. ४ ^ {> पाण. ५ ए सो हृड; 7 हओ; 8 रशे ए 21088 सुप्रतिष्ठस्य 
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11 1 ¢ अण्णेत्तदहिं नभोवहछमनगरे, 4 ८2 °विवक्खु विपक्षः शत्रुः; ¢ अवराहइयक्ु 
अपराजिताख्यः. 5 ¢ णिव्ियाङ निविचारम्‌, 7? ¢ प्तिय प्रतीति कुर, 86 तन्ति चिन्ता, 
13 ओयरिवि अवतीय. 

12 15 -विणूड स्तुतः, 3८ महीय श्रीचन्द्रराजा. 46 अण्रुहंजदह सुनक्ति. 





1 


एकासीतिमो तेधि | महादुराणु [ 1.९ र ९1.18.11. 


तदि जखहरुू रिसि वरियह पवण्णु रारे षय धोरईवि दिण्णु अण्णु। 5 


तर्हिं तासु भवणपगर्णँ गया अञ्छरियदं पंच समुग्गयाह । 

काट जते पिहुसोणियार्हिं कीटेतु सम्रडं रायाणियार्हि । 

पत्थिड अवरोध दिसड जाम णिरवैडंति णिहाखिय उक्ष ताम । 
चित णरवह णिवडिय जलति गय उक्ष खयह जिह पड करति । 
तिह जीव विविहर्किकरसयादं जगि कासु वि रोति ण सासयाद। 10 
इय यैषिवि सखुदिद्िहि तणुरुदासु सं बदु टर पदसियमुदासु । 
णिज्क्चादयलिवपुरमदियासु पणवेप्पिणु पाय खमदिरासु । 


घत्ता-दिहिपरि्ैरसदिडं णीसेखभूयमित्तत्तणु ॥ 
गिरिकंदरभवणु पडिवण्णडं तेण रितित्तणु ॥ १२॥ 


13 
खुप दुद्धर चिण्णु चरिडं मणु सचतुमित्ति सरिखडं जि धरिडं । 
परर्वाहिमयाई परिकिखयाद्‌ं पयारह अगदं सिकिखयाद्‌ं । 
विडवेसई केखद द्दुचियाट गयरगैण्णदं पुण्णदं संचिर्याद । 
रडं विह णिवि णिहणिवि जिणिवि कामु अविरुद्धडं बद्धडं अरुदणाम्‌ । 
असिञडउसा दं अक्रखर सरेवि गयपास संणास मरेवि। 5 
अहर्मिदु अणुत्तरि इड जयंति हिर्मदसखहारुट किरणकंति । 
तेत्तीसमहण्णवणियमियाउ तेत्तिर्यदहिं जि पक्खदहिं ससद देड । 
तेति जि सरिपयंसपिं वे(लीणदिं बरिससंदासषर्हि । 
भुजड मणेण सखुहमादं जाद मणगेज्खदं किर पोग्गलदं ताद्‌ । 
णार्णे परियाणद टलोयणाडि करमेत्तदेह मणेदराकेरीड । 10 
णिवसद विमाणि पण्फुहलबत्त सो दोही जं तं भणमि गोत्तु। 











६ 7 धोविवि, ७ 412 प॑गणे कयाद्‌. ८ ‡ अवलोवद्‌. ९ ^ दिसिउ, १० ^ णिवडत. ११ ^ 1 
पउरकंति, १२ ^ सरेवि; [> भरेवि. १३ 1 परियणः; [९ परियणः 1011 ८0176618 1 {0 परियर^ 

13 १? मणि सत्तु मित्तु सरिस, २1 वाहयमयाद. ३ ^ गयसण्णदं. ४ ए संचियामि, 
५ ^+ 7> रं विदिणेवि णिहिणेवि. ६ }› हओ. ७ ए हिमरासिसुदटारयकिरण. ८ 7 तेत्तीयदहिं पक्षि 


९  तेत्तीयहि सूरि; १० ^ सूरः. ११ 1 सपयासिएहि. १२2 (सदाएदि. ^+18 मणहड. 
१३ 7 जदह. 
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5 4 चरियद भिक्षा्थम्‌. 7८ पिहूुसोणियादहिपृथुकरीभिः. 96 पडउपदम्‌. 11८ चविवि 
कथयित्वा, 


13 35 गयगण्णह्‌ गतगणितानि असंख्यातानि, 4 2 रउ पापम्‌; ८ अविर्द्धञउ 


समीचीनम्‌. 6 ८ “सुहारुह? चन््रः, 8८ सूरिपयासपहिं सूरिभिः आचार्यैः प्रकाशितानि, 
116 सो सुप्रतिष्टमुनिचरः. 


1. 23.13.12. | पुण्फयंतविरदयउ [ णमितिर्थयरत्तणिवेधणं 


घत्ता--गोत्तसु भणडई सुणि मगहादहिव लद पसंसष् ॥ 
रिखदणादहकयह पच्छिभेक्चंतइ ह रिवंसह ॥ १२ ॥ 


14 
द्द दीवि भरि वरवेच्छ्देसि को संबीपुरवरि जणणिवासि । 
मघवंतु राउ पिसुणयणतावि तह वीयसोय णामेण देवि । 
रह णामें णदणु स॒भुह सेट कार्टिगदेिं कमटलाहदिद्धि । 
दंतउरहु होतंड वीरदतत वणि वणमारासहुं पोम्मेवततु । 
वाहं भदेयद णाव करणु आयउ अणाह कयसत्थंस्ंगु । 5 
कोसंबि पदटुड सभूदभवणि हिड जाङगवक्खविस्ंतपवणि । 
सब्वडं वित्तदं रदरसरयादं अण्णहिं दिणि वणेकीटदहि गया । 
वणमा बाल सुभुेण दिष्ट खाथण्णवंत रमणीवरिटु । 
अदिकसिय सुति तह देदवे्ि मणि ङग्गी भीसणमयणमलि । 
दुलीटें परजायारपण वाणिबदणा णिरू मायारपण । 10 
वारदवरिसीवहि दिण्णु वित्त वौंणिजदहि पेसिड वीर्यन्तु । 


घत्ता- गड सो श्यरु तहि आिगणु देतु ण थकद ॥ 
परहरवासियह्‌ धणु धणिय ण कासु वि चुक्षह ॥ १४॥ 


19 
डज्छड परदेखु परावयासु परथसु जीविडं परदिण्णुं गासु । 








ककि 


१४ 7 पत्थिवसतए. 
14 १8 पवच्छदेरो. २५ सुमुह. ३7 हंतउ. ४ ^? प॑मरत्त; 8 पेमवत्तु; {९ पोम्मवत्तु 
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> दृश्शीलै. १३ 1; शययेण. १४ 8 "वरसावहि. १५ 1 वाणिजहो. १६ 13 वीरयत्तु. १७ 13 तहि 
15 १5 परव. २ 27? दिण्णगासु, 


12 मगदहाहिव हे श्रेणिक, हरिवशपरपरां श्रणु.- 13 पच्छिमसंतदइ पश्चाद्परपरा पश्चिमश्रेणी; 
हरिवेसदहू दक्ष्वाकुवंी जिनः, तेन स्थापिताश्चत्वारो वंशाः, (1) कुरख्वंरो सोमप्रमस्य करुरराज इति 
नाम दत्तम्‌; (२) हरिवंश दरिचन्द्रस्य हरिकान्त इति नाम दत्तम्‌; (३3) उभ्रवंरो काद्यपस्य 
मघवा इति नाम कृतम्‌; (4) ना थवं दो अकम्पनस्य श्रीधरो राजा कृतः. 
14 3 6कमलाहदि हि कमललोचनः. 4 ¢ वणि वणिक्‌ ;ःपोम्मवत्ु पद्मवक्तः, 5 ध्वाहहुं 
भश्यद व्याधानां भयात्‌. 7८ वित्तं वित्ताः प्रसिद्धाः स्वे जनाः. 9८ सुसियद्युष्का जाता; त ह 
सुमुखस्य. 10 ¢ वणि व इणा वणिक्पतिना;मायारषएण मायारतेन, 12 इयर सुमुखः. 15धणिय भायौ, 
, 15 1 ¢ उजञ्क्उ भस्मीभवतु; परावयासु परस्य गहे वासः, परेषां अवकाशः परस्वेच्छया 
पर्यटनम्‌, परेषां अवकाशः प्रसङ्गः. 


९९. 


एक्षासीतिमो संपि |] महापुराणु [ 1. 1,16.9. 


भूमगभिउडिदरिसियभषण रस्ेण वि रकि किर परकपण। 
सभुयौज्िपण सुहं घणहटेण णड परदिण्णे मेदमणियलेण । 

घर गिरि कुहर वि मण्ण॑मि सलणग्घु णड परघवलहरु पटामहग्धु । 
कीरति ताद णारीणरादं उरयरख्थणयलविणिहेयकराहं । 5 
बहूर्कालर्हिं ओं मयपमत्तु वणिणा बणिवद वणमालर न्तु । 
जाणिडउ तवं अंतरत॑क्चीणु अपसिद्धैड णिद्धणु बरखिदहीणु । 
बलवते रुद्धउ कादं करद अणुदिणु चितंतु जि णवर मरह । 
खलसंगें खग्गी तासु सिक्ख पोट मुणि पणिवि ल्य दिकल । 
चितिवि'" किं मिलद्‌ कि धणेण मुड अणसणेण णियमिथमणेण । 10 
संपुण्णकाडउ सोहभ्मि देउ चित्तगड णाम जाम जाउ। 


घत्ता -स।(वयघय धरिवि ता कां कयमयणिग्गहु ॥ 
रघु मधघवंतसुड खुर हउ तेत्थुं जि सूरण्पहू ॥ १५॥ 


16 
वणमालद्‌ सुमद णिरू णिरीह भुजाषिड मुणिवरू धम्मसीहु । 
आयण्णिड धम्पु जिर्णिदैखिहु अष्पणु वि धूटिसमौणु दिट्। 
चितवई सेह दुक्षियविरतत हा हित्तडं कि महं परकलत्तु । 
असदायह आयह विहटलियासु हा कि दं विरदउ गेदणासु | 
खुयरइ गेदिणि हउ कयकुर्कज भत्तारदोदैकारिणि अरज । 5 
हा किण गद्य हं खंडखंड हा पडठ मज्छ सिरि वजदड । 
इय णिदतद असणीदयाद्‌ काटेण ताद बिण्णि वि र्भुयाईं। 
दृह भरद खेत्ति हरिवरिसधिसर्‌ भोयउरि भोदमडभुत्तविसद्‌ । 
णर णाह पदंजणुं सह मिकंड तह धारिणि णिरूषिय कोभकंड । 








३ 1 “भुयजिरहि. ४8 मेयणियलेण, ५ ^ मण्णवि. ६ ^ काठ; { कार, ७ 7 आय, ८ 4 
ता तावे अतु खीणु; 7 अंततु खीणु; 8 अतत ्चीणु. ९ 3 अपसिद्धिउ. १० ? पुष; 8 पोट़िल. ११ 
चितए. १२ 2 ति्थु, 

16 १7 जिणेद्‌. २ ^+? अप्पाणउ धृकि. ३ सुमाणु. ४ ^ महं किह; [? पदं कि. 
५ 287? सुअरद. & 1 (कुकज्ञ. ७ 13 “दहि. ८ & कारिणी. ९ 3 अलज्ु, १० 9 मयाद. ११} 
इय, १२ ^+ भोदसपत्तविसए. १२३ 3 पहुजणु. १४ 23 मिकंडू. १५ 1& कामरेड. 














42 सलग्घु चाध्यम्‌. 7 ८ अंतंतद्चीणु अन्तमनोमध्ये क्षीणः; 6 णिद्धणु निधनः. 9८ खलसंगें 
जारयोः संसर्गेण 


16 1८ सुमु बुमुखेन च, 4८2 आयहु आगतस्य. 6 ९ सिरि मस्तके. 7 ¢ अणी. 
विद्युत्‌. 8 ¢ भोदभडमुत्तविसदइ भोगिसुभटमुक्तविष्ये. 9९ कामकंड कामबाणाः, 


1.2 .16.10. ] पुष्फयंतबिरदइयउ [ णेमितिस्थयरत्तणिवंधणे 


हउ खुमुष्ट पु तहि सीदकेउ सार्छयपुरि णरबह वज्ेधाड । 10 ` 
देवि खुदभ्पायण गुणाल वणमाल ताहि खुय विज्ञे । 
हर परिणाविड सीदधिधु जम्मंतरसंचियैणे्वंधु । 


घ्ता- पुरु घर परिहरिवि रदणिन्भरादं एकर्िं दिणि ॥ 
कयकेसग्गद्ईं कीटंति जाम णंदणवाणि ॥ १६॥ 


1; 
कुडखकिरीडर्चि चेदयगत्त सुरप्पह चित्तगय सुमित्त । 
तावेषिदेवते' तेस्थु आय दप पेक्खिवि मणि चित जाय। 
चित्तंगणण परियाणियाद कर्द जारदं विहिणा आणियादं | 
संतावयरदं सभावियाद पवि करि जंति अघादइयाद । 
घणमाल पड कुच्छिय $सील इहु खमुह सेदटिजमुकबील। 5 
उश्चाशवि बेष्णि वि धिव॑मि तेव्थु णउ खाणु पाणु णड ण्टार्णुं जेत्थु । 
इय चितिवि भुयबलतोलियादं देबेण ताद संचालियदं । 
किर णिप्फलजलटगिरिगहाणि धिवई ताँवियरु अमर करुणेण चवई । 
को पलत्थु वररि को पत्यु बधु मुद सुह सुंदर वदराणुर्वेधु । 
दोसेसु खंति इच्छाणिवित्ति गुणवति भत्ति णिर्ग्भुणि विरत्ति। 10 
कार्ण्णु सव्वभृपस जासु कि भण्णद्‌ अण्णु सपाणु तासु । 
तं णिस्णिवि उबसमसंगपण भवियज्चु मुणिि चित्तंगपएण । 
चंपापुरि चपयचुथंगुन््ि धिक्तं बे वि उज्ञाणमन््ि। 
धत्ता--गय सुरवर गयणि तहि पुर्वरि ममरसमाणड ॥ 
चंदाकित्ति विज दह छइ नि जाम मड राणड ॥ १७ ॥ 15 


१६ ^+ सायलपुरे, १७ ^+ वजवेउ, १८ ^ ]> महएवि, १९ ^ सुहूप्पा घणगुणाट. २० 738 
विजमाल. २१ £ -सचि. 

17 १ ^737 शच॑चदयः. २६.३7 तित्यु. ४9 कुशील, ५.4५ पिवेवि; 8 धित्तमि. 
& 8 ण्हाण, ७ ^ ता इयर, ८ 9 वदराणुअंधु. ९9 गुणवत, १०8 गिग्ुण. ११ 
भ्चूयगम्भि, १२ 2 धित्तावेविनजि. 
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10 ¢ सुमह बुमुखचरः; ¢ बजचाड वञ्जचापः. 


17 1 ८ -चिचद्‌य^ भूप्रितम्‌. 50 बील ब्रीडा. 8८ इयर अमर सूर्यप्रभः. 13 
° गु जिन गुह्यस्थाने, 15 विज इई विजयवान्‌. 


एकासीतिमो संधि | महापुराण [ 1. का.19.5. 
18 


तहु तर्द सताणि ण पु्तु अत्थि अषहिवासिड 'मंतिदहिं मदहत्थि | 
जरखभरिउ करस करि दिण्णु तासु कंके्टिपत्तसछाशयांसखु । 
करडयलगकियमयसलिलर्बिदु चलरूणुरुणंतमिलियालिवरदु । 

उत्तंगु णाद जगम गिरिदु सहं परियणेण चद्िड कररिदु । 
दिव्वेण ददेधसंचोदइपएण मुङ्धकुसेण उद्धाहपण । ् 
उवषणि पदसिवि सिरिसोकखहेउ अदहिसिचिड कारेणा सीहकेड । 
परिवारे मिखिवि णिषद्ु पटु माको वि करड भुयबरलमर््‌। 
परिणवद कम्मु सञ्ायरेण चिरभवसंचिडं कि किर परेण । 

णडउ दिज्ञह सपय दिणयेरेण गो विदे वमे तिणयणेण । 

दुग्गाई ण जक्खं रेवदद विर्णडिजई जणु भिच्छारदेद्‌। 10 
जय जीवं देव पभणेतपरिं पुच्छिड पुणु राड महंतपर्हिं । 

को तुह भणु सश्च जणणु जणाण आगमणु काद का जम्मधराणि । 


धत्ता--जणवर दरिवरिसि पु कट सयरुमणरंजणु ॥ 
भोयंपुराहिवद मेरउ पिरय राड पदंजणु ॥ १८ ॥ 


19 
मुहसोदाणिज्ञियकभलसं ड तह गेहिणि महू मायरि भिकैड । 
हउ सीहकेड केण वि ण जिन्त आणेप्पिणु केण वि पल्थु धित्तु। 
तं सुणिषि मिकंडद जणिड जण मतिर मक्कड जि भणिडउ तेण । 
तं पवरसिधुरारूढेदेहु हवस पटर पुरि बद्धणेहु । 
बहुकैकरेहिं सेविजमाणु धयछनच्वाबलिर्दि पिदिज्रमाणु। 5 











18 १} मति. २4 करदिण्णु, ३ -संढादयासु. ४2 मिलियाल्त्रदु; 37 (विदु 
५ ^ 73172£€ उत्तु. £ 1 जगम. ७ 7 दद्य. ८ 23 (सिचि; 1९ सिचिय. ९ ए जक्खि, १० 
णिवडिजद्‌. ११ £ जीय. १२ & जणवय. १३13 कहमि. १४18 सयलजणरंजण्रु. १५ ^ णाय- 
पुराहिवद. १६ ^+ {8 पिउ. 


19 १17 सड. २7} मिक्ड्‌. ३ 7; पेत्त. ४ 7 मिकडए. ५8 मक्ष्ड. ६ ^8 ता 
पवरसधुरा. ७ £ ण्हाविज्ञमाणु. 


"~~~ - ~ ~~ ^~ ~~न ~ ------- ~ -~--~-^~------ -न ~ ~ ~~~ ~= ~+ ~ मनक ~= ~ -------  -- कम = 








18 ~ 6 (सछादइयासु प्रच्छादितमुखः. 5८ ददइवसेचोहएण पुण्यसचोदितेन. 8८ 
चिरभवसचिठ पूर्वोपाजितं पुण्यम्‌. 96 तिणयणेण हकरेण पार्वतीकान्तेन. 10 ध दुमाद्‌ 
पार्वत्या; रेवदैए नमेदया. 119 महन्तएहिं सामन्तैः. 14 पिय पिता. 

19 :3 6 मक्ंड्‌ माकेण्डः. 4 ¢ वहूवर विदयुन्भालासिहकेत्‌ . 


त 1 १ ९९ । 


1.7 ‰1.19.6. । पुण्फयंतविरद्यउ [ णेमितिश्ययरत्तणिषधणं 


चरखचामरेहिं विलज्िजमाणु थिड दीह कालं सिरि भुंजमाणु । 
तडिमालापियकतासहाद काट कषलिद मक्त डरा । 

संताणि तासु जाया अणिदं हरिगिरि हिमगिरि वसुभिरि णरिद्‌ । 
जगसूषोहणउवणियसिषेहिं अवर वि बहु गणिय गणादहिवेदहिं । 
पुणु देसि कुसत्थह हुड अदीणु सउशपुरि राणड सूरसेणु । 10 
कटि तासु वि जायडउ सृरवीर धारोणिसुकंतमाणियसरीर । 


घत्ता-भर्दपसिद्धपह थिरथोरवांहु दुज यब ॥ 
ज्ञाया ताहि सुय वरपुध्फयंवतेउजल ॥ १९ ॥ 


इय मदापुरणे तिक्षद्टिमहापुरिसगुणाटंकारे महाकडपुण्फर्यतविरदइणः 
महाभव्वरदाणुमण्णिए महाकव्वे णेमिजिणतित्थयेरत्तणिबंधणं 
णाम पएक्कासीतिमो परिच्छे समत्तो ॥ ८२ ॥ 








८ ^ कुसित्थए. ९ ^ 12 सुड तासु. १०72 मरहि. ११ बाह. १२7 पृषपदत. १३.८4 
°तित्थयरन्नामबेधण; 7 (तिस्थयरत्तणामणित्रेधणे. 
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86 हरिगिरि इत्यादि हरिगिरेः पुत्रो हिमगिरिः; तस्य पुत्रो वसुगिरिः, 11८ सूरवी र सूरवीरराज्ञः 
दे भार्ये, धारिणी सुकान्ता च, धारिण्या; पुत्रः अन्धकब्रष्णिः, सुकान्ताया नरपतिवृष्णिः, 


0.9. 9,१॥। 


सदहि णीखधम्मेद्धड अंधफविद्धि पंदि्टदि । 
णदणु गयवयणिजड णर वंविदि दुररजदि ॥ धुवकं ॥ 


1 

थणजुयलघुटियचख्हारमणि जेट खभ णामें रमणि । 

गुणि खुयणसिरोमणि परिगणिड उ ताई समुदविजउ जणिड । 

यीयड णे पुण्णपुञरदड अकखोह तिमि्थसायसु तदइड । 5 

हिमवत विजउ अचलं वि तणड धारणु पूरणु अहिणंदणड । 

लबहुर्यैड वस्चुपड विसारख्मद्‌ उप्पण्ण कोति पुणु हंसगङ्‌ । 

पुणु महि कुथरि कुवलयणयर्णं मुणिहि मि उक्कोदयमणमयणे । 

णियगोत्तमणोरहगाराह सिवपवि कंत पिटाराह । 

यीयह सुंमही सरेभहुरसर तह्यस्स सयंपह कमलकर । 10 

तरियह खसीर्भ पंचमहु पिय प्रिधवाय णाम पञ्चकलर््य । 

अवरहु वि पडहावद्‌ णित्तमहु काटिगी पणदणि सत्तमहु । 

अद्रमयदु सखप्पह खदेचरिय णबमहु गुणसोिणि संभरिय । 

घत्ता--णरवदविद्टहि गेदिणि विमखसीखजल्वाहिणि ॥ 
जणि भट्छारी भावद पोभ॑वयण पोमावई ॥ १ ॥ 15 

र. 

तदहि उग्गसेणु परसेणहर सुड जायडउ करिकरदीदकस्‌ । 

पुणु देवसेणु पहसेणु हुड साहसणिवासु णरंवंदथुड । 





1 १73 अंधयविद्धि, २ ^1 पहिष्ठउ. ३ £ णरवर. ४ ^\112 दुदजउ. ५ 41378 
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1 1 पहिङदि प्रथमायाः धारिण्या पुत्रोऽन्धकबृष्णिः. >2गयवयणिजडउ गतनिन्दः निन्दा- 
रहितः; दु इ जहि द्वितीयाया; सुकान्ताया नरपतिवृष्णिः, 3 ¢ जेहदहु अन्धक्रव्ष्णेः, 86 उक्ोइयमण- 
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1242 अवरहु अचलस्य मायौ प्रभावती; णित्तम हू तमोरहितस्य, पापरहितस्य वा. 14 ¢ वाहि णि नदी. 

2 1८ परसेणह र परसैन्यमञ्जकः. 
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1.९ 11.2.33. ] पुप्फयतविरदयञं [ बसुदेवडप्यत्ती 
प्यं लद्द ससरं सोम्ममुहि गंधारि णाम तुसखवियसहि । 
विण्णाणसमसि पयार्वेदटि फ बण्णमि सुय पोमावंददहि । 
कुरुजंगङि इत्थिणायणयरि तर्हि दत्थिराड दुदहधोयघरि । 5 
तहु देवि खुवक्ति सुर्कोतलिय सिखा इव बर॑वण्णुजलियं । 
हयउ पारासरु तीहि सखुउ र्वे णं खुरवरु सग्गचुड । 
मच्छउलरायसुय सश्चवद्‌ तहु दिण्णी सुरि सुद सद । 
उत्पण्णु वासु तंहि अलियकरईं तह भज्ञ सुभ पसण्णमई । 

घत्ता-- ताहि तेण उप्पण्णडउ सड धयरट अदुण्णड ॥ 10 
लकखणलकिखयकायड पड षिउरु पुणु जायड ॥ २॥ 
ॐ 
ते तिण्णि वि भायर मणरहु वहुकालं गय सउरीषुरहु । 
तदि पंडकुमारर तिजगथुय अबलोश्य अधकविद्टिसुय । 
सउहयाछि मती सदिद सहु चित सुंर्दीरे जह होई महु । 
तों लद्धडउ मद णरजम्मफद्ध कोति जोय॑तु थिरच्डिदद्ध । 
परु वंचिवि तंबोदधेण हउ सो खृहउ पुखश्यदेह गड । 5 
पल वि खणु कण्ण ण वीसरद्‌ रिसि सिद्धि व हियवदई संभरई । 
आणेदपर्णश्चियवबरदिणह अण्णहिं दिणि गड णंदृणवणहु । 
तदि दिष्ट्य" पंड ` पुंडरिय पीयलियदरियमेणियरफुरिय । 
विजञादरवरकरपररेगखिय तरुणेण लदइय अंगुत्थयिय । 
पडिआयडउ तं जोई खयर किं जोयहि श्य पुर्खद इयर । 10 
२ 1 एयहं, ३2 ससि, ४2 वदो. ५} वदो. & ^ हत्युराउ, ७8 दुहधोयः. ८ 
„ ९ © पर. ९ ए "वण्णुजलिया. १० {3 तासु. ११8 रूपं. १२3 अहजण्हुराय. 


१३ ^ सुद्धमद, १४}; उपण्ण, १५ 23 तदहो, १६ ^ ठकङलियगद्‌. 

ॐ १ 477 "कालदहि. २4 सवरीपुरहो. ३2 अधयः. ४ [2 रमति. ५8 सउ, ६ ^+ 
सुद 8 सुंदर. ७ ^ 178 तो. ८ 7 पणचिउ. ९ ^ त्ररिदहिणश. १० ^+ 18 दिद्ी, ११ ^ पड्र- 
पडूरिय; 7 पड़ पुडरियः; ¡7 पंडं पडुरिय. १२ ^23 मणि विष्छुरिय. १३ 3 जोयउ. १४ 2 पुच्छिद. 








3८ एयहुं एतेषां त्रयाणाम्‌; सस भगिनी. 4 ८ पयावदइहि विधातुः; ८सुयपोमा वहि गान्धारी. 
6 ८ सुवद्छि वुवल्कीनाग्री; ¢ सिद्धा मातृकाः, 7८ परासर पराशरः, 8८ मच्छउलरायपुय 
मल्स्यकरुखराजपुत्री, न त॒ जाव्या हीना धीवरपुत्री) किं तु उत्तमक्चत्रियमस्स्यक्रुलोखन्ना. 9 ८ वातु व्यासः; 
अलियकंड्‌ असत्यकविः, 10 ¢ अदुण्णउन दुर्नयः, 

ॐ 2 धतिजगथुय स्रिजग्स्वुता; ¢ अधकविद्धिसुयकोन्ती ( कुन्ती). 36 चितह 
पाण्डुञ्चिन्तयति. 5 ¢ पुलइयदेहू रोमाञ्चितः, 8८ पड़ पाण्डुना; पुंडरिय पाण्डुरधमेपिता; ९ भ्मणि 
य र~ मणिकिरणा 


0 १८ कक 


दुबासीमो संपि | महावुरणु | 1. र11.4.16. 


अकिखड खगेण स्यणर्दिं जडिडं इह मेरउं अंगुलीडं पडिडं । 
्चितिषि फं किजदई परवसणा तं दसिंडं ता बाससिसुणा । 
घत्ता--विहसिवि' वासहु पुरत्ते िर्वकुमारिदियचित्तं ॥ 
णोर्दिं खयर णियच्छिड तहु सामत्थु पपुच्छिड ॥३॥ 


थ 

भरो भणु भणु अददि तणड गुणु तं णिख्ठाणिवि सेर्येर भणेद पुणु । 
दच्छियडं §उ खणि संभव वहरि वि पयपंकयादं णवह । 
अदंसणु दद ण भति कवि ता भास कुरुकुरखुगयणरवि । 
मा" णहयर पह दिव्वि सुमह अच्छडउ मह करि कदवय दियह । 
को णास सजञणज पियं तहु मुद्ारयणु समणप्पियड । 5 
गड णहयसु पुं षि आदयड अंसणु णेथ विवेदयड । 
सयणालड सत्ती कोति जर्हिं सदस त्ति पटड तरुणु तदि । 
परिमद्रडं हस्य थणज्ञुयद् वियसाविउ धुत्त मुदकमदु । 
कण्णाद वियौंणिड पुरिसकस चित जइ आयडउ पड वर। 
तो देमि! "तासु आङगणं अण्णह्ु णं वि अप्पमि अप्पणडं । 10 
भवणंति कवाड गादु पिहिउ गुज्छहरद अण्पडं णड रहिउ । 
सरटंगुखिभुसणु घष्ियड जुवं पडे बोद्ियउ । 
दे वेदि देवि महु सुरसं उल्हीँवहि ` विरह हयासदुदुं । 
मजायणिवंधणु अदकमिउं ता दोर्हिमितेर्दितेत्थु रमिड। 

घत्ता-- ता बवम्महसमरूवड ताहि गन्मि संभूयड ॥ 15 


णवमासरहि उप्पण्णड कड सयणदहि पच्छण्णडउ ॥ ४ ॥ 








१५ 7 वियसेवि. १६ ^ दवक्ुमारि?. 
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12 ८ परवसुणा परद्रव्येण; ¢ वाससिसुणा ग्यासपुत्रेण पाण्डुना, 13 ¢ वासदहु पुतं पाण्डुना; 
¢ णिवकुमारिहियचित्ते कोन्त्या ह्तचित्तेन. 14 ८णे हि स्नेहेन. 


‡ 4 ध्सुमह सुतेजाः. 7५ तस्णु युवा पाण्डुः, 11८ भमवर्णति गृहमध्ये. 126 पयड्गे 
प्रकटाङ्खेन, 14 ८ मजायणिबेषण्रु लम्ममयोदानिबेन्धः, 15 ¢ सेमूयडउ कणैनामा पुत्रो जातः, 


1. र्ा.5.1. | पुण्फयंतविरद्यड [ वसुदेवडउणत्ती 


ॐ 
कुःडलज्ुयलउं कचणकवउ पत्ते सहु बारड दिर््वेवउ । 
णिविडषहि मंजु सहि घद्टियउ कालिदिपवाहि पमेहियउ । 
चंपापुरि पायचसावरदहिड आश रप॑ः संगि । 
सुततड अषलोदड कण्णकस्‌ कण्णु जि हक्रारिउ सो कुयरे । 
सुड पडिवण्णडउ समाणियहि तै दिण्णड राहहि राणियहि। 5 
णं पोरिसख्पिडड णिम्मषिडउ णे पङ्क्दिं साहसोह्ु थविउ। 
णं चायदुंवंकुर णीसरिड धरणिई विदद्द्धरणु च धरिउ । 
बड्ड खुंदरू बदह्धियणुरणु णाव बीयडउ दससयकिरणु । 
पत्तहि णरणाँ सिरु धुणिवि धुच्त्तणु जामायड मुणिषि । 
स्रो कोति महि बेण्णि वि जंणिडउ परिणाविडउ पंड पीणथणिड। 10 
दश्यह आ्ङिगणु दतियद कोतीश ती कीरतियद्‌ । 
खुड जणिउ जुद्िद्टि्ध भीम णर णग्गोहरोहपारोदकरु । 
मद्यीद णउल्ठु सयणुद्धरणु अण्णु वि सहपवु दीणसरणु । 
घत्ता--तिहुंवघणि लद्धपद्टृह णरवदघिटटं इट ॥ 
दिण्णी पालियरट्ृहु गधारि वि धयरट्हु ॥ ५॥ 15 
© 

हुड ताहि गन्भि कुखुभूखसणडउ दुजदणु पुणु दुसास्रणउ । 
पुणु दुदरिसणु दुम्मरिसणडउ पुणु अण्णु अण्णु हयड तणड | 
सउ पुत्तहं पव ताह जणिउ जिणभासिडं सेणिय मदं गणिड । 
अण्णहिं दिणि सूरवीरु सिरिदि णिव्विण्णुं गधमायणगिरिहि । 








5 १ ए पत्ति २.4 दित्तवउ. २३ ^18* पावासवः 8881185} }{;6. ४ 8 एण. ५ 47 
कुम, £& ]} त. ७ ^+ 78 ददुमकुङ. ८ ^ धरणिविहल. ९ ^ सा. १० ^+ जगणीउ. ११ 3 पीण- 
त्थणीड. १२ £ कुल्उद्धरणु; [र 1९९0108 \ 2: कुल. १३ ^ तिहूयण; 7 तिहुवण?; 7? तिहुयणि, 
6 १ 7 दुम्मृहू पुणु अण्णुहूयउ, २ 3 णिब्िण्ण; 8 गिविण्ण. 
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# काटलिदि° यमुना. 3 थ्पावसावरहिउ पापश्रा (शा) परहितः; ¢ आदचैराप्‌ आदित्यनाम्ना 
राज्ञा. 4 ¢ सुत्तउ सुप्तः; कण्णक र कर्णोपरि दत्तहस्तः. 56 राह दहि राधानाम राच्यः. 66 साहसो हू 
अद्धतकर्मेसमूहः. 7 ¢ चायदुवंकुर व्यागवक्षस्य अङ्कुरः; ¢ विषहद्धर णर दुःखिजनोद्धरणः. 86 दस- 
सयकिरणु सूयः, 9 णरणारह अन्धकद्रष्णिना. 14 णस अजनः; ¢ णमोहरोहपारो हः वट- 
पादपाङ्करः. 

® 12 सूरवी र अन्धकडृष्णिपिता; सिरिहि द्याः सकाशात्‌, 
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दुवाशषीमो संधि | महापुराणु [ 1.1.79. 


गड वंदिर सुप्पट्दभरह सुयजमलह् महियदु देषि पिह । 5 

अप्पणु णीसखंगु णिर्बरड जायड मुणि कयमणसवरउ । 

णिसिदिवस्तपक्खमासेणें हय वारह संवच्छर जाम गय । 

ता सुप्पद्दुरिसिदिहि दर उवसग्गु सुदंसणु सुरु करदह । 

तं दुष्टं दस सहं सदि आङरिडं क्षणु रोसरहिञं । 

उष्पण्णडं केवल्टु वि्भ॑लुं किद जाणिड तेोक्कु ड त्ति जिह । 10 

जायडउ चरेंविह देवागमणु तर्द अध्थंविद्िहि णमिड जिणु । 

पुच्छिड परमेखरु परमपरु णाणाविहजम्मणमरणदसर । 

उवसग्गहु कारणु कारं किर ता जिगमुद्ाड णीसरिय गिर । 

घत्ता -जघरुदीवद्‌ भारि देसि ˆ कर्िगि खुहावहि ॥ 
आवणभवणणिरतरि दिण्णकामि कंचीपुरि ॥ ६॥ 15 
| 

तदि दिणयरदन्त सदन्त वाणि किं बण्णमि धणयसमाणघणि | 

ठंकाडइर्दिं दीवि संचरिवि अर्ण्णोण्ण चसंडिभंड भरिवि । 

लोहिड ण सुक्क देति पर्ण भ्य महिमन्छि धिवंति घण । 

तरु णिहणंतद्िं रसवणियररहि तं दिद्डं णियडं जाम परदहिं । 

ता जुज्द्िवि ते तिद्धादइ दय अवरोप्पर भतिद हणिवि मय। 5 

णारय हया पुणु मेस वणि पचत्तु पत्त पुणु भिडिवि रणि। 

गगायडि गोऽ पुणु वसद जँज्सेष्पणु पुणु सपत्तवद । 

समेयमदीहरि पुणु पमय तण्डाह सिङोयलि सलिलस्य । 

अभ्भिह दसणणदजजञरिउ मुड पक्क पक्र तदि उव्वारिड । 








३ 77 स॒षपदद्रु; £ सुणतिहु. ४ 9 अरिहु. ५ 41 पहु. £ 7 अप्पुणु. ७ ^ 78 “मासेहि, ८ ^ 
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5 6 पिह विस्तीणैम्‌. 5९ सखुदंसण्रु सुदत्तवणिक्चवरः. 9८ साहं साधुना. 154 आवण हट 

7 1 ९धणयस्माणधणि कुबेरसदृशधनवन्तो. 2८ दीविदहिंद्वीपेषु; 6 पसंडिमड्‌ सुवर्ण 
भाण्डम्‌, 3 ८ सुक शस्कस्य; पणु भागः; ¢ महदयद्‌ भयेन. 4९ तं धनम्‌;णियड नीतम्‌, ; 4 
तिद्धाहइ तृष्णया, 76 संपत्तवहप्रा्तवघौ, 8 पमय वानरै. 9 ¢ एकु सुदत्तचरः; एकु दिनकर- 
दत्तचरः, 


-- २९१ - 


1. ९71.7.10.1 


इंसीसि जाम णीससद कश 
चारण जियमण तेटोक्षगुरू 
कियाद तेहि दुक्षियदर 


पुण्फयेतविरयउ 


[ बसदेवउप्पत्ती 


सपसा ता तदहि बेण्णि अह्‌ । 10 
ते णामं सुरगुरु देवगुरु । 
करुणेण पंच परमक््खरदं । 


धम्मु सुणिवि भरहंतषहु ॥ 
जिणवरु सरणु भणेप्पिणु ॥ ७॥ 


घत्ता--सिवगदकापिणिकतहु 
मुड वाणरु ब्रंड टेष्पिणु 


8 


से।हम्भस्रग्णि सोदग्गजुड चित्तगड णान अमरू इड । 


काटे जते पल्थु जि भरि देसभ्मि सुरम्भर सुदणिषहि। 
पोयणपुरि खत्थियपत्थिवहु तिक्खासिपरजिपपरणिवहु । 
सिस जायड गन्भि सुखक्खणहि सपदद णामु वियकखणदि । 
पाउसि गउ कत्थद्‌ कागिरि तदि विह्धाबेण्णिमिडंतहरि। $ 


हा मदं मि आसि इय जुज्ह्ियडं 
आसंधिउ सूरि खुधम्प सदं 
इयरु वि संसारदह संसरिवि 
सिधूतीरईइ घणवणगुदिलि 
तावाकिहि विसालदहि दरगणहु 
पचग्गितोंवतवधंसणउ 

हउ सूरदत्त चिर वाणिधउ 


कददंसाणि णियभवु वुज्ज्वियञउ। 

इय पडं जिणतघु चिण्णु मद्‌ | 

पुणौ आयउ बहुदुक्खदं सहिवि । 

णवकुखुपररेणुपरिमलबंहलि । 

तवसिंहि सिस हउ सरायणहु । 10 

हउ जोदसदेड खुद खणड । 

सु दृष्ट सो सुदत्त महं जाणियउ । 

उवसग्गु करद्‌ णियकम्मवष्ठु ण पुणद परभागमणाणरसु । 

संसारिण को मोहेण जिउ तं सुणिवि सखुदसणु धम्मि थिड। 
घत्ता--तं णिद्धुणिषि पणवेप्पिणु सिरि करजुयन्छ थवेप्पिणु ॥ 15 

भंधकवि्ट् जिणवस पुच्छिड णि्थ॑यभवंतरु ॥ ८ ॥ 








१२ € अरिहतदहो. १२३ ^} वड. 
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10 ध्कद कपिः, 14८ वाणस् दिनकरदत्तचरः, 

8 1 ८सोहमाजुउ सौभाग्ययुक्तः, 4८ सुरक्ठणहि सुलक्षणानाम््याः. 5८ पाउसि वषा. 
कले; 6 हरि वानरौ. 6 6 कइदंसखणि कपिदशैने. 8८ इयर इतरः सुदत्तचरः. 9 4 शु हिलि गह्वर 
सघने. 10 ८ हरगणहु सद्रगणस्य; ¢ गृगायणट् मृगायननाभ्नः, 124 हउ सुप्रतिष्ठः. 156 सिरि 
मस्तके, 


~~ २२ -- 


वुबासीमो संधि † महावुराणु [ 1. 11.10.47. 


9 
जिणु कश पत्थु भारदवरिसि कोसलपुरि पडरजणियदरिसि । 
णरवदई अणंतधीरिड वसद जच जासु चदजोण्ड वि हस । 
तेत्थु जि सखररिददत्तउ वणि गुणव॑तु सत॒ भटड भणिउ। 
अरहंतदेवपविरश्यमह अणवरउ दे दीणार दह । 
अट्ृमिदहि वीस चालीस पुणु अमवासहि मणकवडेण विणु। 5? 
अदटुडणडउ पाव्व पव्चि भमुयद्‌ द्‌वेर्णे जणु पुजई मदु घुयद्‌ । 
तं जतं सायरपारपरु धारे आच्छउ वुच्छडउ विर्प्पुं वस । 
भो रुददैत्त खड करहि मणु लइ बारहसंवच्छरहं घण । 
पुज्िजखु जिणवरु पण तहु हं पमि जाम जावि खु । 
श्य भासिवि णिग्गड सेह किदं बंभणमणमवणष्ु धम्मु जिह । 10 


घत्ता--विरदइयकित्तिमवेसद खद्धञं जूवई वेसद ॥ 
वड्धियजोव्वणद्ये देवदव्बु खखविप्पे ॥ ९॥ 


10 
पुणु पटणि रयणि्हिं संचरद परधण्णुं सुवण्णद्ं अवहरह्‌ । 
अवलेोदड सेणें तख्वरिण कुसुमाल्दुं धरिड णिद्ुरकारेण । 
पुणरवि सुक्षंड बभणु भणिवि जई पररसहि तो पुरि सिरु द्यणिवि । 
तं णिषाणिवि णीरसु वज्ञरिड कुसखुमाखह हियवड थरहरिड । 
गउ भिद्छपद्ि काडड सवस तँ सेविडउ चावतिकंडधंर । 5 
आसादयतरुणाणादटदि अण्णहिं दिणि आविषि णादटदि । 
तप्पुरवंरगोमंडल्दु गदिञं धौं विड पुरवरु सेणिधसदहिरं । 








9 !१ 1 भरह. २} सुरिदयत्तउ; 1 सुरंददत्तउ, ३.4 मावासहे. ४1 भुवद. ५}? 
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9 1 ८4कोसलपुरि अयोध्यायाम्‌; पउरः पोरयणाम्‌. २०५ जसुजासु यस्य यशः. 44 पप- 
विरहइयमह “विरचितजिनपूजः. 6 ८ पव्विप्वि चतुर्दश्यां अशीतिदीनाराः, 8८ सु इ शुचि निर्लभम्‌. 
9९ एमि आगच्छामि. 11 ¢ जूवड दूतेन; वेस इ वेश्यया, 


10 1 ८रयणिहिंरात्रो., 26 कुखमाल चोरः, {८ णीरसु कर्कशम्‌. 6८५आसादइय 
आखादितानि; 5 णाह ल हिं भिः, 


1; \ 11.10.85. ] 


सो सोत्तियसवश णिवाश्यउ 


[र „3 
धुण्फयंतषिरइयउ 


[ बसुदेवरप्पत्ती 


णरयाधघणि मरिवि परादइयउ । 


पुणु जलि श्षखु पुणु पुणु यणु उरड पुणु वग्धुं जाउ मारणणिरउ । 
पुणु पकिलिराड पुणु कूरमद पुणु सीहु विरथ रणेकरह । 10 
पुणु भमिड सत्तणरयंतरहि णाणाजोणि्ि तस्रथावरदि । 
पुणु पत्थु खेत्ति कुरुजगलद कारेवर पुरि परिदहाजलवलई । 
घत्ता- लछोयहु मरश्भपडंजउ जदं णरणाहू धर्णंजउ ॥ 
कविर सखुणामर सोत्तिड तदहि दवं णिष्वत्तिड ॥ १० ॥ 
11 

तहु घणथणसिहरणिखुंभणिदहि ज्ञायड अणुराहहि बंभणिदहि । 
सो गोत्तमरु णामें णीसिरिॐ पर्भटुजणिद्पुण्णकिरिउ । 
णीसेषु वि पलयहु गयउं कुल थिउ देहमेत्तु पाविद् खदु । 
मलपडलविलिततु भुर्तविहुर जूयासहाससकँटचि हस । 
मसिकसणवण्णु जरचीरधरः आ्हिंडई घरि घरि देदिसर । 9 


जणणिदिडउ खप्परखंडकर 
पुराडिभिटि दम्मह्‌ आरडदह 
दुग्गड दुष्टंड दुग्गंधतणु 

तं पुरि पसंत खुद्धचरिउ 


महिवाद्ध व चलद द्‌डघर्‌ । 
भुक्खादह भमियलोयणु पड । 
रसवसलोहियपवदंतवणु । 
दिद्ुड समुदसेणायंरिड । 
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8८धणिवादइयडउ निपातितः; ¢ णरयावणि सप्तमनरके. 9८ पुणुपुणु द्विवारं सैः. 10 ८ पक्खि 
राउ गश्डः; ¢ विराट माजीरः. 126 करिवरपुरिदहस्तिनागपुरे. 1; ८ खोयहूु मगपडउजडउ 
लोक्य न्यायमा प्रवर्तकः. 


11 1८ शणिसुभणिहि निसुभनं स्तनयोः यध्याः, पुत्रे जाते सति स्तनस्याधः पतनं भवतीति 
भावः, 2८ णीसिरिडउ निःखः निधनः श्रीरहितः अशोभनो दरिद्रोवा; ¢पब्भटजणिट्पुण्णकिरिउ 
पुण्यक्रियारहितः, 3 ध णीसेसु सर्वम्‌; ८ देहमेत्त एकाक्येव^ 4८ थुत्तविहूर भुक्तदुःखः; 6 जुया- 
सषास यूकासदस्तेण; “संकुल्चिहुर भृतकेशः, 5 देहिसरदेहि इति शब्दं कुर्वन्‌. 6 जण 
णिदि लोकनिन्यः, 9 ८ ते गोतमेन, 


दुवासीमो संधि | महापुराण [ 1.3 ९ ९ 11.13.6. 


तहु मग्गेण जि सो चलियडउ जाणिवि सुहकम्मे पेद्धियड ॥ 10 
घन्ता- पयौडियपासुलियाल्ड दृदंसणु वियराख्ड ॥ 
धणिवरणारिदहि दिहृड णं दुङ्षाद्ध पदटड ॥ ११॥ 


12 
पडिगां हि रिति वदसवणधघरि आहार दिण्णु खविसुद्ध करि । 
मुणिचद्ु भणिवि दकारियउ रक वि तेत्थु जि वदसासियिड। 
भोयणु आकंडु तेण गसिड णियचित्ति रिसित्तु जि अदहिसिडं । 
गड गुरुपंथेण जि गुरुभवणु सो भास वेद्राटम्गदणु । 
तहं पेसणेण अहणिसु गममि तहं जिद तिह हउ णग्गड भममि। 5 
गुरुणा तह कभ्मु णिरिकिखरयउं दिण्णडउं वडं खच्थु वि सिकिखयडं । 
कारं जते समभावि थिउ हउ सो सिरिगोत्तंमु छोयपिउ । 
मन्द्िमगेवज्हि तासु गुस उवारेहविमाणद जाउ सुरु । 
सो तंहि मरेवि यहर्भिदु हउ अट्राबीसर्हिं सायर्हिं चुड । 
दर्द जायउ अंधकविद्धि तहु दिउ रुददनत्त॒ अणुहविषि दुहुं। 10 


घत्ता- अणुहुंजियवहुकम्मदह्‌  आयण्णिवि णियजम्मदं ॥ 
चुणु तणुरुदहं भवावि पुच्छिड राएं केवालि ॥ १२॥ 


13 
जणसबणसुहुं जण ता जिणवरो भणद्‌ । 
इद भरटवरिसंभ्मि वरमलयदेसम्ि । 
भदिटषुरे राउ मेरु विकखाउ । 
णीख्यंसरीरस्स रायाणिया तस्स 
ण अच्छरसाकावि भदा महदेवि। 5 
पायडियगुरुविणड दढैसदणो तणड । 








१३ 1 पायडियः. १४ 73 वणे. 

12 १ 78 पडिलाहिउ. २} भण्णिड. ३ 7 वहु. ४ ^ 7 रिसि गोत्तमु. ५ ^+ 8 तदहं जि 
मरेवि, £ [> इय, 

13 २.47? ज सवण. २ © व्वरसभ्मि. ३ 1 गिरुवमसरीरस्. ४ ^+1 महाएवि, 
५ ^© दढदसणो, 








11८ पपासुकियाल्डउ पाश्वौख्ियुक्तः. 

12 12 पडिगाहिउ ख्थापितः. १2 “चटु छात्रः. 4८ पेद्टालमाह णु जठरे ल्प्रचि्ुकः, 
परचुरभक्षणात्‌ उनतोदर इति भावः. 6 4 गुरणा इत्यादि सागरसेनेन गोतमस्य भाग्यं निरीक्षितम्‌. 

13 1८ (खवणसुदहुजणदइ कणौनां सुखमुखादयति. 4८ णीर्यः नीरोगम्‌. 


४ | महापुराणु-*०" [1 ] -२५- 


1. १ ा.13.7. ] पुप्फयंतषिरदयउ | बसुदेबरपपत्ती 


अरर्विवदलणेत्त घणिवरु वि धणयत्तु । 

णदर्थस तहु घरिणि णयणेदि जियहरिणि । 

धणदेड धणपालु अण्णेक्क दिणपैीदयु । 

खुउ देवपार्कु जिणधम्मि गीसङ । 10 
पुणु अरुहदत्तो वि सिख अरुहदासो वि । 

दिणधन्चु पियमिच्तु संपुण्णसलिवंतत | 

धम्म जुत्तं वीणि णवरि पुत्ति । 

णं णवपयत्येर्हि पसरत गयि । 

परमागमो सदश रूटि पर षहई । 15 
पियदंसणा पुत्ति जटा वि गणजुत्ति। 


घत्ता--णाणातरुसंताणहु गड महिवदई उल्ञाणहु ॥ 
सेद्ध वि पुत्तकटत्तहिं सहं कयभत्तिपयत्तहि ॥ १३ ॥ 


14 
तदि दिवि मुणि मंदिस्थंविरू णिसुणेवि अ्िंसाधम्मु चिश । 
दढरहह समप्पिवि धरणियं दियउलडं सुहु करिवि विमद । 
मदर संजप्रु पालियउ अरि मिच्च वि सरिखु णिहाकियउ। 
वाणि जायडउ रिसि सदं णदणहिं मणि मण्णिय समतिर्णकचणरि । 
मयकामकोहविद्धसणदि खतियहि समीवि सुण्दणहि। 
णदयंस सणिष्वेपं टदय पियंदंसण जेद्र वि पावदय । 
कंकेलिकययिकंकेोर्िघणि खुपियगुंसडि ख॒र्गचंडवणे । 
गुरु मंदिरेथविरु समेहरह धेणयत्तु वि णासियमोदगहु । 
गय तिण्णि वि सासयासिवपयह मुद्ध जरमरणरोयभयहं । 
ते सिद्धा सिद्धसिखायलद धणदेवाइ वि तेत्थु जि ण्णेखद्‌ । 10 


घत्ता--थिय अर्णसणि विणयायर महिणिहित्ततणु भायर ॥ 
सहं जणंणिद्‌ सहं बहिणि्हिं जोदयजिणगुणकुर्दणिदि ॥ १४॥ 
£ ^+ [2 णदजस. ७ जिणपाद. ८ एजिणयत्तु. ९ {} -सचिवत्तु. १०६ वणि वणदहि. ११ 18 गुणगत्ति. 
14 १ | ०पविर. २ 412 करेवि सुद्धु विमद. ३ ^£ मणमण्णिय. ४ 4 {7 (तण; 
> (तिणु, ५ ^ णदयसि, ६ ए पियदंसणि., ७ 2 किंकिं. ८ ^ (ककरो; 1 कंको, 
> (कक्रोलि. ९ 7 (खंडि. १० ^ 1 भिगचद्‌; 7 (चदु. ११ 112 मदिर. १२ ^+1६ धणदत्त; 
7 धणयत्त. १३ 1 -भरदो. १४ 2 अणस्णेण. १५ 1 जणणिहे. १६ ^ [>> (कुदिणिदहिः, 
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14 ९ शगयेदहि शाखः धनैश्च, 
14 4ध्णेदणदहिं नवभिः पुत्रैः सह. 114 अणसणि सन्यासे;विणयायर विनयस्य 


आकराः 12 ¢ °कुहणि हिं भमार्गैः. 








दुवासीमो संधि | मदापुराणु [ 1. 11.151. 


19 
णियदेदसमुब्भवणेदवस संणोसाणे चित णंदजस । 
जई अत्थि किं पि कद्ध रिति तवि पए तणुरुद तो आगामिभवि। 
पयड धीयडउ महु दतु तिह विच्छाड ण पुणरवि दोर्‌ जिह । 
कडवयदियहर्दिं संउरं मयं तेर्इमउ सग्गु णवर गयहं । 
सायंकरि सखुरहरि अच्छिय खुरर्वरकोडी्िं संमिच्छियदं । फ 
तर्द वीससमुदरं मुत्त खड णिवडतष्टं ओडइद्िर्यउ मुहु । 
है णदयस सुर्हद तद गेदिणि परियाणि चंदमुद । 
धणदेवपमुद जे पीण भुय इद ते समुदविजयाद खय । 
घत्ता--पियदंसण सहं जेटृद किंस हरे तवणिदट्भद्‌ ॥ 
पुत्ति कोति सा जाणहि अवर महि अदहिणाणदहि ॥ १५॥ 10 
16 

पटु पुच्छद वसदेवायरणु जिणु अक्खई णाणि जित्तकरणु । 
बहुगोदणसेवियणिविडवडु कुरुदेसि पलासंगाडं पयड्‌ । 
तर्द सोमैसम्मु णामेण दिउ हउ णंदि ताष्ठु खुडउ पाणपिड। 
तें देवसमभ्मु णियमाउलउ सेषिड विवाहकरणाउलकड । 
सर्त वि धीयउ दिण्णड परं धणकणगुणवंतदहं दियवरहं । 5 
णंदिं दिद्रुड णतु णड भडसंकाडे णिवाडेड विबल्ु बड । 
अण्णाणिड वसु वंतु हिरिहि जणर्पहदसणि गड रुजिवि गिरिदहि । 
गुरुसिहर!रूढउ तसियमणु अवेवि जाई णड धिवदई तणु । 
तलि आसीणा अच्चंतगुणि तहि संखणाम णिण्णाम मुणि। 
परछायामग्गु णियच्डियउ दुमलतेणुं तें आउच्डियउ । 10 





[9 








गि 





15 १ ^ अण्णाणि णियच्छद णद्‌; 2 अण्णाणिणि पत्थद णद. २ ^ मग्वदं, ३8 सण. 
४ 18 (कोडिर्दि* ५ 12 सम्मच्छियद. & ॥> ओहच्छियउ, ७ 9 हइ. ८ [> सुमह. 

16 ^ सेविप्रवियडवड; 7 -णिबडवडो; 7? °वियडबड. २ 7 गाम. ३8 सोम्मसम्मु. 
४ {3 सत्त वि जि पीड. ५ र्दे; 8 गदि. & ^ बदु, ७ 1 मवतु. ८ 73 प्पहसिणि; [> पपहसणे, 
९ 18 अवह. १० 73 'सेणु जि तहि, 

15 1 2 गणियदेहसमुग्भवणेहवस स्वपुत्रसेहवश्षा; ¢ संणासणि संन्यासयुक्ता. 5 ८ 
सायकरिसुरहरि शातंकरविमाने. 6८6 ओहूुछियङउंम्लानं जातम्‌; ¢ गे हि णि तव अन्धकत्रष्णेः गेहिनी. 

16 1८2 -जआयरणुपूवजन्मचरितम्‌; ¢ जित्तकरणु जितेन्द्रियः, 6 पयड्‌ प्रकटः प्रसिद्धः. 
6 ¢ भडसकडि प्रेक्षकजनसमदं; विबदुबड गतसामथ्येः बहुः. 7८ वसुहवंतु वश्यो भवन्‌, 
8 ८ध्तसियमणु सगुपातकरणे भीतमनाः. 
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1. र्ा.16.11. | पुण्फयंतविरयडउ [ वसुदे वउष्यत्ती 


गुरु अखि कायाय णरह कहु तणिय पह आय घरहु । 
घत्ता--ता णियणाणु पयासदई ताह भडारउ भासद्‌ ॥ 
होतउ सश्च दीसद जो तम्ददं पिड होसई ॥ १६॥ 


1 
तद्यभ्मि जभ्मि आंखदडदिदही वसदेड णाम राणउ हिद । 
जो तर्हदहं जणणु सीरिहरिहिं भुयबरुतोलियपडिबलकरिर्हि । 
तहु तणुद्ाहिय आओयाेयं तावे वितर्दि जि रिस सचरिय। 
जहि सो अप्पाणं किर धिव अणुकंपद संख साह चव । 
उव्वे्ड दीसंहि कादं णिरू कि चितहिं णिसणहि कि बहिखु। 5 
तं णिस्छीणिवि पणदणि दुकरिखयडउ पाडिरवह कुकम्मवटकिखयड । 
महू मामहू धूर्यड जेत्तियड लोयदहं पविरेण्णडउ तेत्तियउ। 
हड दुहश्च णिद्धणु बररिड कि जीवमि परणिद्‌ह गदि । 
णिदरशय णिरुजमु फं करमि इह णिवडिवि वर तणु सघरेमि । 
घत्ता-मुणि पभणद किं चिति अप्पडं महिदरि घत्तंहि ॥ 10 
भो जिणवरतवबु फिजद दुरिडं दित्ाबलि दिज्ञद्‌ ॥ १७॥ 
18 
रम्भ सयत्र वि दियदच्छियङं पर तं मुणिवररहि दुशुियउ । 
मग्गिजद णिक्षदलु परमसुहु जहिं कहि मि ण दीसद देददुहुं । 
तं णिसखुणिवि तेण वि तवचरणु किडं कामकसायरायहरणु । 
उप्पण्णु सुक्क णिरसियविसउ सोखुदसायरबद्धाउडसड । 











११ 3 अक्खद. १२ © कायच्छाह. 

17 १ £ आदि. २ वुष्दहु. ३२9 उयरिय, ४.4 उन्बेयउ. ५ दीसद; 8 दीस. 
& 3 णिदुणद. ७ > कुकम्मवरुक्खियउ. ८ [3 धूवउ. ९ 7 वडिवण्णउ; ] पडिवण्णउ., १०7 
दोषु; 12 दृहड. ११ 7 णिजर; 7 णिददउ. १२ ॐ संधरमि. १३ 3 पित्तहि; {2 पेतदहि, 

18 २६ ज. 
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11 6 धर हू पवतात्‌. 

17 1८ दविदही भविष्यति, 2 ध्सीरिहरिर्दिं बलमद्रकृष्णयोः; 6 ककरिदहिं गतैः. 
86 सेचरिय संचलितो गतौ. 6 4 पणइणिदुक्खियउ ल्लीराभे विना दुःखितः; 6 कुकम्मुवल- 
किखयउ उपलक्षितं ज्ञातं निजपापकरम. 7 ८ पविदइण्णउ दत्ता दवयथः. 84 णिहइवु अपुण्यः, 

18 16 त निदानम्‌. 4८ गणिरसियविसड निरस्तविषयः. 








दुबाखीमो संषि महापुराणु [ 1. 11.18.13, 


कालं जतं तेत्थह पडिड णरसरूवं णं वम्मह घडिड । 5 
ण तरुणिणयणमणरमणघस णं गहु कय दुभ्मदविर्टजरं । 

णं कामबाणु ण पेम्मरसु ण पुरिसरूविं थिड मयणजसु । 
वसुपवु एह खृहवु सखुदड़ सुड तुह जायडउ हयहत्थि् । 

तो" अंधकविदहट् वंसधड णिधवह्‌ णिदियडउ समुहविजड । 
सपद भडारड गुर भणिति मोदंधिवमूखदं णिलुणिवि । 10 
उवसग्ग परीक्तह बहु सदहिवि तबु करिवि घोर दुरियहं महिवि । 


घत्ता---भरहरायदिहिगारड अंधकविद्धि भडारउ ॥ 
गड मोकणखहु मुर्किषिड परण्पयंतसुरषंदिड ॥ १८ ॥ 


इय महापुराणे तिखद्टिमहपुरिसगुणालकारे महाकद्पुप्फयंतविरइप 
महाभन्वभरहाणुमण्णिपए महाकन्वे वसुपंवउप्पत्ता अघकविद्ट- 
णिव्वाणगमणे णाम दंवास्ीमो परिच्छेड समत्तो ॥ ८२॥ 





२ ^ णारिहु. ३ ^? कयदुम्महु. ४ ^+ “हत्थिषडु. ५ ^+ ता. ६ ^ 8 {> णियपद. ७ 7 सुपदट, ८ ए 
पुष्पयतु; (र पुष्फयेत; 8 पुष्पय॑त. ९ ^+ {3 समुद विजयादिउप्पत्ती, १० 49 दुयासीतिमो; [> दुयासीमो. 
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5 ८ तेस्थहू श्ु्रस्वर्गात्‌. 6 ¢ गहू स्रीणां चित्तपीडने ग्रहः रानिः राहुवौ. 7 ९मयणजसु कामस्य 
यदः 9 6 णियवदह निजपदे. 10९ मोहषिवमूल दइं मोहवृक्षस्यमूढानि. 124 भरहरायदिहिगारउ 
भरतक्षेघ्रराज्ञां धृतिकारकः, संतोषकारकः. 


१. 


9.9 9%॥॥। 


सहं भायरर्दि समिद्ध णायाणाय णिदहदालह ॥ 
पह समुद्‌ विजयंकु महिमंडलुं परिपाल ॥ घुवकं ॥ 


1 
पक्कर्दि दिणि आंरूढड करिवरि णावहई ससद रु उद्रंड मरीष्टरि । 
अँसदसणयणु णाह ऊुखिसाउद् अङकसखुमसरु ण सदं कुखुमाउदह । 
णं अखारु सलवणु रयणायस्‌ अकवडणिलडउ णह दामोयरू। 5 
अमल्देह णावद उग्गड इणु जगसखोहकारि णाव जिणु । 
चामरछत्त्चि्धसिरिसीोषहिउ विविहार्दरणविसेसपसाददिउ । 
सो वसुपड कुमार पुरंतरि ईड दटमग्गि घरि चथ्चरि । 
सोणधुरिखु जं दिद्टिण टोहय साणदिद्टिजा तह णं पराद्य । 
मणुउदेउसो कासु ण भावद संचरतु तरूणीयणु तावर । 10 


घत्ता- का वि कुमार णियंति रोमि रोमि पुलदजद ॥ 
अलहती तह चित्तु पुणरवि तिल्य तिलयु खिज्ञइ ॥ १॥ 


2 
पासेदजद का वि णिधंबिणि  थिष्पद णे अहिणवकोङंषिणि । 
कावि तरुणि दरिसिसखुय मेल कादि वि वम्महु वम्मदं सल । 
खृहवगुणकु समदि मणु वासिडं कादि वि मुहं णीसासं सोसिड । 
णेदवसेण पाडड चेटचल कादि वि पायड थक थणत्थद्दु | 
काहि वि केसभारु चुड बंधणु काहि वि कडियलस्हसिडं घयंधणु। 5 
खलियक्खरदं का षि व्र जप पियविथओयजरवेपं कं पई । 








1 १8 आरूउ. २.4.18 उययमहीः. ३ ^ सहस्णयणु णावद. ४ 7 णामि. ५3 उगगओ, 
६ ^ 7 ° चिधु. ७ सिर. ८ £ विविहाहरण?. ९ 8 वसुदेव. १० 8 0111185 ण. 


2 ९9 णिवबणि. २9 'काल्िबिणि, ३ ^ 1 चय. ४ 7? पदैधणु; ॐव पदंषणु. 











1 3८० उदइउ उदितः. 44 असहसणयणुपर न सद्खनेत्रः; कुलिप्राउहु इन्द्रः, 54 
रयणायस् समुद्रः; ¢ अकवडणिलड कपटरहितः. 6८ इणु सूर्यः. 7 ८ पसाहिउ शृद्खारितः, 


214 पासेइज द प्ररिवद्यते; ¢ थिष्पद क्षरति; (काटबिगणि मेधमाला. 2८ हरिसंसुय दष. 
भ्रूणि; वम्मह्ं ममाणि. 4 पायड्‌ प्रकटम्‌. 5 चुउ िथलो जातः; ¢ पयंषणु परिधानम्‌, 


स ३० जक 


तेयासीतिमो संबि ] महपुराणु [1.2 र 1.3.13. 


चिक्ैवंति कं वि चरण गुप्पह कविं पुरधि णियददयष् कुप्पद्‌ । 


मयणुम्मायडउं गयमजायडउ काहि वि दियडं णिरंङुखु ज।यउ । 
लोदटैजङरङमयरसंमुक्षञं वरदेवरससुंरयखुषि चुक्षञं । 
काहि वि वड पेम्मेण किलिण्णडं बिउणावेद णियंबहू दिण्णडं। 10 


घत्ता-क वि देलालुयकंत दप्पणि तरुणु पलोदवि ॥ 
विरदहयासें वहू मुय अप्पाणडं सोदषि ॥ २॥ 


ॐ 
तम्गयमण क वि मुहआखोयाणि वीसरेवि सिखु सुण्णणिहेटणि । 
कडियालि घरमज्ञारु टपप्पिणु धाय जणवड हास जणेप्पिणु । 
काहि वि कंडंतिहि ण उदृहयि णिर्डिड मुसटघाड धरणीयलि । 
कादवि चट्यहत्थंदह जोद्ड रंकर्कःरंकड पिंड ण दोदउ। 
चिच्च लिहति कावितं स्चायद्‌ पत्तदेद तं चेय णिरूक । 5 
जां तदि णश्वद्‌ सा तर्हिं णद्‌ जा गायद्‌ सा तं सरि सर्द । 
जा बो सा तहु गुण वण्णड णियभत्तारु ण कादं वि मण्णडई । 
विहरति दाच्छिजई मेखणु भुजति पुणु तड कह साटणु । 
णिंसि सोवतिर्हिं सिषिणद दीसद इय वसुपड जाव पुरि विटसद ! 
णरणादह कयसाहुद्धारर ता पय गय सय वि कूवाररे। 10 
देव देव भणु कि किर किदं विणु घरिणि्हिं घरु कव धरिजई । 
मयणुम्मत्तड पुरणारीयणु घसुपंवह उष्परि टोद्यमणु। 
णिसखुणि भडासा दुद्र जीवर जाउ जाउ पय कर्द मि पयावई । 





५ ^ विक्छमति, 1 चिक्छमंति. £ ]> चरणहि क वि. ७ ^ {372 छोयल्ज. ८ 73 रसमयः. ९8 “रषु, 
१० [> सुषुरयः. ११ ^ °मुहिदुक्उ. १२ ^+ वडणावेदु. १३ 8 पलोयवि. 

ॐ १} उग्गयणय्रणका वि मुहयालोयणि, २ ^ सुहयालेयणि. ३ 1235 कंडतदहि. ४ 3 णिव- 
ड्य, ५ 7 चटु. ६ 1 रंकहं करए. ७ [> चिन्हु. ८ 4 णिरूयद. ९ ]› जहिं तरि. १० ^ गायद. 
११ £ वसुएवु, १२ 7 वपुदेवहु. 
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7 ¢ चिक वं ति गच्छन्ती. 94 लोहलजः लोभस्य रसः. 104 वउपेम्मेणकिलिण्ण ड वपुः शुकरेणाद्र 
जातम्‌; ¢ बिउणावेदु द्विगुणवेष्टनम्‌. 11 दैसाटुयकंत दैष्यो युक्तस्य भवुः कान्ता. 12 द ड्‌ दग्धा. 

ॐ 1८ मुहओआलोयणि मुखाल्ोकननिमित्तम्‌. ५० जणवडइ लोके. 3८५ उदृ हलि उदूखल, 
4८ चह्रुयहस्थद चटूकदस्तया; ¢ रंककरंकड दरिद्रमिक्षुकस्य भाजने खर्परे, 5८ चित्तृलिहंति 
चित्रे लिखन्ती कपोले; ¢ पत्त छे इ पत्रच्छेदविषये तमेव पयति. 6 ८ जातहिंदइव्यादि या तत्र नगरे 
नृष्यति सा तस्याग्रे ग्रप्यति; ¢ सरि सुज्चद स्वरे स्वरमध्ये सूचयति. 8 ८मेरुणु मार्गमध्ये मेलापकः; 
¢ तहुकहसारणु मुञ्ञन्तीनां तस्य कथा एव व्यञ्जनम्‌. 106 षय प्रजा; क्‌ वारं पूक्तारेण, 


1. 11.2.14. } धुप्फयंतविरहयउ [ खेयरफुमारीखभो 


धन्ता-- ता पउरहं रापण पउरु पसाडउ करेष्पिणु ॥ 
पत्थिड रायकुमारु णे दैकारोप्पिणु ॥ २॥ 


4 
देणयर ददद धूरखि तणु महलइ दुटृदिद्टरि लियं गद्‌ जाल । 
किं अप्पाणं अर॑पुणु डदि बंधव तंह कि बाहिरि दिंडहि । 
करि वणकील विलछणंदणवाणे धिदुयकीलर करहि धरप्रगाणे । 
मणिगणबद्धणिद्धधरणीयालि रमेणीकीट करहि सत्तमयषे । 
सलिटकील करि कुबटयवाविहि तं णिसुणेवि वयणु कुलसामिहि । 5 
जुवरापं पडिवण्णु णिरुत्तउं गयकदवयिर्यहे हि अजुत्तउ । 
पुणु णिडणमरसदापं बुत्तड पडुणा णियङणु तुज्छ्यु ष्णिउक्तउ । 
पुरथणणासीयणु तुद रत्तउ जोरेवि विदटंघस्ं णिवडंतड । 
णायरखोपं तुदं बंधाविउ णरवद्वयणु णिरोदणु पाविड। 
तासु षयणु तं तेण '॑रिकिखञं णिवमदिर्णिग्गमर्णे जोकिंखडं । 10 


घत्ता- ता पड़हारणरेिं पदउ तासु समीरिड ॥ 
घरणिग्गमणु हिएण तुम्हं राप वारिडं ॥ ४॥ 


5 
त सो सखुददाखुओ वृढमाणो ण केणावि दिद्धो विणिर्गच्छपाणेो। 
घराओ पुरा गओ काटिकाले अचक्खुत^पपसे तम्राखालिणीये । 
वसावीसदं देदिदेहावसाणं पविद्धो असाणं संलाणं मसाणं । 














१३ 8 कक्ारेष्पिणु. 

4 २ ^£ उहद. २ ^ {7 अप्पणु. ३ ^+12 किं वुं. ४ 8 विउले, ५ 1 करिहि. ६ ^77 
पंगणे. ७ 8 रमणीयक्रोक. ८ 8 0. दिय. ९ ? णिगुणमद. १० 1 गिग. ११ ^> पुरवर- 
णारी". १२ 8 जोयवि. १२३ 8 विहलेषरृणु वडंतउ. १४ ] व्ण. १५ ^\ [2 णिरिक्खिउं 
ॐ १7 बडु; 8 वोढ. २ 8 विणिगच्छ, ३2 अचक्खुपएसे, ४9 07118 ससाणं 
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14 पडरु प्रचुरम्‌. 

4 1 ¢ दुहदि द्धि डकिनीप्रमुखानां दुष्टानां दृष्टिः. 4 4 मणिगणबद्धः रत्नसमूहवद्धम्‌, 
56 कुरखसामिदहि राज्ञः. 6८ पडिवण्णु अद्धीकृतम्‌. 7? ८णिउणमदसदहाएं निपुणमतिमित्रेण; 
¢ णियलणु निगखबन्धनम्‌. 86 विहलधदढु विहः, 10 ¢ जो विख डउ आकलितं, स्तम्भितम्‌. 
12 एण हितेन. 

5 1८ वूढमाणो उखनाहकारः, 2८ कालिकाले रात्रिघमये; ¢ अचक्खुष्पएसे अचक्षु- 
विंषयप्रदेरो, 3 ¢ ध्वी स ढं बीभत्सम्‌; ¢ असा गं अशब्दम्‌; स साणं सकुद्ुरम; म सा णे इमरानम्‌, 


तेयासौतिमो संधि ] गहापुराणु [ 1. +र ‰111.6.8. 


कुमारेण तं तेण दिदं रउदं लटंततमालं सिवामुक्कसद्ं । 
मदाखुखभिण्णंगकंदंतचोरं वियंभतमजारघोसेण घोरं । 5 
विदडंतवीरेसहंकार्फारं पटिप्पतसत्तञ्चिधूमधयारं । 
णहडीणभूलीणकीलार्टुयं समुटतणग्गुग्गवेयाटसूयं । 
चंकंकाखवीणासमारत्तगेयं दिसाडादणीदुग्गखज्ञंतपेयं । 
कुद्ैष्भूयसिद्धतमग्गावयारं दिजीडेचंडालिपेयादहियारं । 

घणं णिग्धिणं भासियेष्दयवायं सया जोदणीचक्रकीराणुरायं। 10 


घत्ता-गकरुलकुलदहं संजोपए कुछसरीरु उभेटकिखयड ॥ 
इय जर्दिं सीदं तशु कञंलायरिषं अकिखियडं ॥ ५॥ ` 


© 
जोद्ड तरदं वम्महसोदारछं डज्छतडं मडउद्छडं बार । 
तु उप्परि आरण धि्तेदं रयणकेरणविष्फुरियविचित्तदं । 
छिदिवि मरणवत्तादई विसुद्धड हरिगरकंदैलि पत्तु णिबद्धड । 
खउलखिड मूहड सयर्णाणदिस गड अप्पणु सो ` कत्थद खुदसु । 
उग्गड सुरु कुमारू ण दीस हा कर्हि गड कर्हि गड पहु भासदई । 5 
कणयर्कोतपटित्तकपणकर राए दस्दिखु पेसिय किंकर । 
पुरि घरि घरि अवटोदउ उर्ववाणि अवर दिदुड दयवरू पिडवणि । 
पल्ाणियड पटह्चमरंकिड तं अवटरोदवि भडयणु संकिउ । 








५ {8 माला. & 9 विहिंडंत. ७ ^ “ङरीणचूलीण. ८ 3 ९उच्े; 8 °उलीयं, ९ ^ °स्वं. १० ^? 
णिकंकाठः. १९१ 3 गीयं. १२1 ङङ्ज्छय; ^18. कुलुञञ्चायः 011 1116 {7611611 0६ 1088 17 
2: कुखाचायप्रणीतसिद्धान्तमागौवतारम्‌, १३ ^ दिजिप्पाविचडाट्पीयाहियारं, १४ ^ भासियं द्दय 
वाय. १५ ^+ अङुड. १६ 1 कुढ, १७ ^+ >= -ख्क्िउ, १८ ^+ 1 सीसदहि, १९ 7 कउलादरिए; 
° कउलाहरियहि. २० ^ रक्खिउ; 128 अक्खिड, 

6 १ 2 पेत्तद. २ 18 शविष्फुरण?. २ 7 °कंदङ०. ४ ^> णयणाणदिख, ५ ^+ 72 कर्थ 
सो. ६ 7? वणे वणे 
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4९ रुखेततमालरं छम्बरमानान्तमालम्‌; सिवा शगाली. 5 ¢ ^मिण्णं गः भिन्नशरीरः; ९ वियभत 
प्रसरन्‌. 6 ८ ध्वी रे स हुं कार वीरेशमन्त्रसाधकम्‌,. 9 ¢ कु लु ग्भू यः कोलिककथितः; ¢ दि जी? बराह्मणल्ी 
"पेया हि यारं पेयं मयं तस्याधिकारः यस्मिन्‌. 10 ¢ 'अददइय वायं अद्वेतवादं ““ सर्व ब्रह्ममयं जगत्‌ ” 
अकुटेप्यादि कु प्रथिवी लाति कार्थेणादत्ते इति कुलं प्रथिवीद्रन्यम्‌, अकुले अतेजोवायुद्रव्यत्रयं तेषां 
संयोगे सति कुरे गभौदिमरणप्न्तश्रैतन्यादयः शरीरं च; उवलक्वियउं प्रादुभूतं इष्टम्‌, 12 
सीतदहं रिष्याणाम्‌. | 

6 1८ “सोहाठ सुकोमलेन, 3९ हरिगल्कंदलि अश्वकण्ठे, 62 ^कंपण०कटारी, 76 
पिउवणिं इमराने. 8८ पटचमरंकिउ मुखाग्रे पटचमरयुक्तः; ९संकिडउ कुमारः ऊुत्र गत इति भीतः. 


५ [ महापुराणु-ऽण.. 11] -२२- 


[५ 


1. शा1.6.9- 1 वुष्फयतविरद्यञं [ खेयगकुमारीमौ 


ले लपण्पिणु णाद घद्िड तेण वि सो छ त्ति उब्वेद्धिड । 
रायह्‌ बाहाउण्णं णयणं विद्धं पयं लिदियदई वयणङई्‌ । 10 
णदड पय चिरू विप्पियगारी णेद्‌ड सहं सिवपवि भडारी । 

णेवड परिथणु णद्‌उ णरवद्‌ गड वसुपवसामि सुरवर गद । 


घश्ा-ता पिडर्थेणि जादवि सयणर्दि जियविर्छोश्खं ॥ ११ ॥ 
दह सभूसणु पेड दाहा कारिषि जोईछं ॥ ६॥ 


र 

ते' णव धव सहं परिवार सोड करति दुक्खवित्थार । 
सा सिवपवि स्यद्‌ परमेसरि हा देवर परभडगयकेसरि । 
हा किं जीवि ति्णु परिगणियडं कोमशछ्वड हुथवहि किं हुणियडउं । 
हा पयाई किं किडं पेसुण्णडउ हा किं पुरि परिभमहं ण दिण्णड । 
हा कुटघवल्ु कैवं विद्धसिड हौ जयसिरिविलाष्ु कि णिरासिड । 5 
हा परं विणु सोद ण घरगणु चंदषिवज्िडं ण गयणंगणु । 
हा परं विणु दक्ख पुर रुण्णडं हा पदं विणु माणिणिमणु सुण्णड । 
हटा पदं विणु को हारु थगतरि को कीट्द सरहसु व सरवरि । 
परं विणु को जणदिदट्टिड पीणद्‌ कंदुयकीर देव को जाणई । 
हा पदं विणु को पहि सूह पदं अपेकिखिवि मयणु वि दु्ड । 10 
हा परं विणु णियगोत्तससंकह को भुयषद्ु समुदविज्यंकहू । 
हा पं विणु सण्णञं हियउदलउं को रकण मेरडं कड्उलुडं । 
छाररासि हयड पविलोयउ पव बंधुवर्गं सो सोद । 
पंजटीद्हिं मीणावलिमाणिउं ण्टाहवि -सञ्वर्हिं दिण्णङं पाणिङं । 

घत्ता--बरिस्सपण कुमार मिद तुज्ज गुणसोदहिडउ ॥ 15 


णेमित्तियर्दिं णररिंदु पव भणिवि संबोहिड ॥ ७॥ 





७ ^ 28 प्यहं दिदं. ८ © सहु. ९ 9 युरवदगद. १० 1› पिउवण्रु, ११ 8 विच्छोदयउ. १२7 
दि; 9 दषु. १३ 2 जायउ; 9 जोहयउ. 

१. तेणवि बंधव. २ सवद. ३.48 तण्रु- ४ 18 कोमलगु. ५ हूववहे. ६ 
केम; केण. ७ एएहादहदा सिरि. ८ 23 पड. ९ ^ कठहसु. १० 5 आवेक्खिवि. ११] हियं 
यछ ॐ; 8 हियखउछउ भुहछउं. १२ ^ सो सोयउ; 8 ससोदउ. १३ © ण्दायवि, 
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10 ८ बाहाउण्ण ड बा्पपृणोनि. 12 ¢ सुरवरगद दिवं गतः. 13 जियविग्छो इडं जीवरहितम्‌, 
14 दहु दण्यम्‌; पे उ प्रेतं शवम्‌. 

“~ 7 3८ तिणुं वृणवत्‌; ९ ˆषड वपुः शरीरम्‌. 56 णिरसिउ निरस्तः. 76 पुर नगरजनः. 
12 ९ रक्छद्‌कडउछडउ रक्षति कटक, शत्रुभञ्जनसमथेत्वात्‌ त्वमेव रक्षकः, 144 मीणावलि- 
भि णि उ मस्स्ये्ुक्तं जलम्‌, . 


तेयासीतिमो संपि |] महापुराणु [ 1. 1.8.16. 


8 

पच्चदहि खुंदर महि विहरतउ विज्ञयणयरु सहसा संप्लउ । 
दिडडं णदणु षणु तर्द केदञं महु भावद रामायणु जडं । 
जरह चरंति भीयर सयणीयर चउदिसु उच्छति क्ल्रणसर । 
सीयविरदि संकमह णदहंतरु धोलिरपुच्छु सरामड बाणख । 
णीटकंड णश्च रोमरचिड अज्ुणु जि वो्णे संसिंचिडउ । 5 
णर सो जिं णिरारिडं सेविड भायस कि णड कासु वि भाथउ । 
इय सोह उववणु णं भारहु वेह्टीरसंछण्णउं रषिभारहु । 
जरि पाणिं णीयत्तणि णिवडद जड अणंगङं को किर पयडद । 
तदहि असोयतलि सो आसीणउ सृूहडउ दीहरप्थे रणड । 
णं वणु ख्यदटदत्थहिं विज्‌ पयलियमहूर्थभर्दिं ण रंजई । 10 
चलखजलसीयरेर्हिं ण सिच णिवडियक्ुखमोदं ण अचह । 
साहाबाह्ि ण आग परिमलेण णं हियवह लग्ग । 
पदि णसामत्थै णव णव सद्धसुरुकखर्हिं णिगगय पव । 
पणविवि पालियपडरपियारटें यह वजरियउं वणवा । 

घत्ता-- जो जोश्सिय्िं बुन्तु जरतंरुवरकयछायड ॥ 15 


सो पुत्ति बरदत्तु णं अणंगु सहं आयैड ॥ ८ ॥ 





8 १ .^38 गेदण. २५ पदु. ३4 दोणि, ४ ज्ज. ५.4२णवि. & 418 भावि. 
७ > विद्धि, ८ [ अण्णगहं, ९ 12 सोयासीणउ, १० ^ वणल्य-. ११ ए मुहथमहिं ए 
21088 110 1९ मकरन्दश्चोतेः, १२ ^172> सुक्हं सक्खहं; £ सुक्खयुखक्खदह. १३ 2 राय॑. १४ 
तस्वर, १५ 3 आद, 


8 34 रयणीयर राक्षसा उदट्काश्च; ९ कक्खणसर लक्ष्मणवब्ाणाः सारसश्शब्दाश्च., 4 ८धसीय- 
विरहि शीताभावे घमं सति, पक्षे सीताविथोगे; संकम ह ऊरधवैप्रदेरो गच्छति गुफादिकं मुक्त्वा; ¢ सरा- 
म उ वानरीसहितः, सरामचन्द्रश्च; वाणस मकंटः सुग्रीवश्च. $ 2 णीलकंदु मारतपक्षे द्रौपदीभ्राता 
शिखण्डी नाम, पक्षे मयूरः; ¢ अज्ञुण्रु वृक्षविशेषः पथश्च; दोण संसिंचिउ घटेन वृक्षः सिक्तः, द्रोणा- 
चार्येण च बाणैरञ्चुनः सिक्तः. 6 ८ णउलै तिरश्चा केनचित्‌, नकुलेन सहदेवभ्रात्रा च;सोजिस पव 
अजैनश्क्षः पाथश्च; 6 भायउ मावितः रुचितः. 7 ¢ मारहु भारदं महाभारतमिव बनम्‌; ९5 रविभारहू 
ूर्यदीिप्रच्छादकम्‌. 8 ¢ णीयत्तणि नीचस्वे निम्ने स्थाने; ¢ जडहुदत्यादि मृखैस्य यथा छरी अनङ्खं 
कामं न प्रकटयति, तथा जडस्यापि वृक्षः अनङ्गं देषत्‌ शरीरं मूल फल्पत्रादिरहितत्वात्‌, जलं मूखः, तेन 
मूढं प्रति गतम्‌, अन्यथा तृषितः पुमान्‌ स्वयमेव जलं प्रति गच्छति, परंतु अत्र मूखैत्वात्‌ जलं स्वयमेव 
गतमिति भावः. 10 6 °महू्ैमहिं मकरन्दनिन्दुभिः 11 ¢ °सीयरेदहिं शीकरैः, 134 पहिय° 
पथिकः; ¢ सुकयुरक्खदहिं शुष्कवृक्षेषु. 14 2 “पियाल राजादनब्क्षेण, 16 पुत्तिहि पुव्याः 
दयामादेग्याः, 


व 


1. शसा .०.1. 1 पुष्फयंतविरश्यउ [ खेयरकुमारीलंभो 


(५, 
तं शिखुणिवि आयउ सह राणड पुरि पशसारिड रायजुवाणउ । 
हरिथवंसबण्णेण रवण्णी सामापवि तासु तें दिण्णी । 
 काभ्रुड कति अगि विलग्गउ थिड कडश्वयदि हेड पुणु णिग्गड । 
सिरिवश्ुपवसामि संतुद्धड देवदारुवणुं णवर पदटरुड । 
. जहिं लवंगचंदणखुरहियजंल् दिसिगयकरुकोहलकुटकलर्यल । 5 
. .जर्दिं बहुदुमदलवारियरवियर रुहुचुंदंति णाणाविह णहयर । 
णवमायंदगोदि गजोद्धिय जहिं कश ककरेहिं उष्ेद्धिय । 
जर्दि देरिकररुहदारियमयगरः रहिरवारिवादाउलजखथल । 
दसदिसिवहणिदित्तमुत्तादख गिरिकंदररि वसंति जर्दिं णादट । 
ओसहिदीर्वैतेयदा वियपह जहिं तमाखतर्मआिरकिललय रह । 10 
जरह स्व॑रटि संचर्जर्‌ तरद हरिणिर्दिं चिजद कोमलकदलु । 


धत्ता--तर्हि कमरायरु दिद णवकमलर्हिं संकछछण्णउ ॥ 
धरणिविलांसिणियाद जिणहरु अग्धघु णे दिण्णड ॥ ९ ॥ 


10 
सीयखसगाहगयथादसखिखालि कंजंरसखाटसचटा्टेकुखकालि । 
मत्तजख्हन्थिकरभी यद्चसमाटि वीरिपेरंतसो्हंतणवणालि । 
मंदमयरंदलखवैषिजरियवरकूलि तीरवणमदिसदुक्कतसदुलि । 
पंकपर्हत्थलोरतर्बरकोटि कीरकारडकलटरावष्टलबोि। 








9 १ °दियहेदि; 1 "दियदि. २4 "वणि; [{ वणे. ३ © जल. ४8६ 0कलयल. ५ 4 
सटचुअंति; 13 खदषु्ति. £& ^ रुद; 7 ` गोदि; 418. गोदे. ७ [> °दिन्ब^, ८ ए तमवियलक्िय. 
९ ^ सवरिहि १० {1९ सचिजय. ११ 13 छण्णउ, १२ ^^ विलासिणिए. 

10 १ 47 कंजरयलार्स, २ &[> 2 वर 00016 वारि. ३ 1 ०णा# ल्व. 
8.२५ वणकोले. 














9 2८ हरियवंसवण्णेण नील्वेणुवत्‌. 6 6 सहुचुहंति शब्दं कुर्वन्ति; णहयर पक्षिणः, 
7८ गोदि समूहे; गेजोदछिय उह्छसिताः; ¢ कद्‌ कपयः. 8%°आखउल° धतानि. 106 ०अवि- 
ल क्खिय अविज्ञाता; रह रथ्या मार्गः. 11 2 सव्ररहिं भिः; संचिजह संग्रहः क्रियते; 6 चिजद 
भक्षयते. 13 धरणिविलासिणियाडह भूलिया, 


10 1८ .सगाह° सग्राहं जलचरसदितम्‌; ° स लिलि जलसहिते सरोवरे गजो दृष्टः; € कं ज- 
रसलारस^ कमल्रसलग्बयम्‌; (कालिङृष्णे. ¢ वारिपेरंत^ जल्पर्यन्ते; °णवणा ङि नवीनपद्म- 
ने, 4 ८ ९पद्हत्थ? पतितः; ¢ ^हल्बोलि कोलाहले, 


-- ३६ -- 


तेयासीतिमो संधि | महापुराणु [ 1.111.185. 


कंकचटरचंचुपरिउंबियविसंसि लच्छिणिउररवुङूवियकलदंसि । 5 
अक्षरहदसणर्धंओसियरहगि वायहयवेविरपघोखियतैरगि । 
ण्ंत्वियरतविहस्ंतसरसत्थि पतजलमाणुसविसेसहैयहत्थि । 


धण्ला--करि सरवरि कीटतु तेण णिहालिउ मत्तड ॥ 
णाव मेरुगिरसिंदु खीरसमुदि णिदित्तड ॥ १० ॥ 


11 
अंज्ञणणीलु णड अदिणवधणु करतुसारसीयरतिम्मियवणु । 
दसणपहरणिदलियसिखायल्ु पायणिधाओणवियदलायद्धु । 
कण्णाणिलचालियधरणीरंह गज्णरवपुरियदसदिसिरमह । 
मयजलमिखियघुलियमहुलिहचल्ु उग्गसरीरगधगयगयउ्र । 
गुरकुःभयलपिदहिय पिहुणदयलं णियबलतुखियदिसामयगखबद | 5 
तं अवदोइवि वीर ण संकिड वहिवदिखद कुजरु कोक्षिड । 
जा पाहाणु ण पाह मुक्कउ ता करिणा सो गदिड गुरुक्कड । 
करकलछियड वियलियगयदेहहु उवरि भमडई तडिदंड व मेदहु । 
वंसारुदणडउं करइ सुपुक्तु व खणि करणि संमोह धुत्तु व । 
खणि ससि जंव दत्थु आसंघड खणि विलं कुभयलटद्‌ं घट्‌ । 10 
खणि चडउचरणंतरि्हि बिणिग्गद्‌ खणि हक्ारद वारद्‌ बग्ग । 
दंताणिसिक्तिय मुहं ण वियाणद्‌ काट अष्पाणडं संदाणह । 
जित्तउ वारणु जुवर्यणरिदें ण मयरद्धडउ परमजिर्णिद । 
घत्ता--गयवरखधारूढु दिट्ड सवरप रिसं ॥ 
अधकविद्टहि पुचच उश्चापवि स॑हारे्तं ॥ ११॥ 18 








५ ^ °रउङ्ीण. ६ £ पञओसविय. ७ ^+ 1318 (पघोलिरः. ८ ^ गिण्ंतः. ९ ^ °वेसे हयहस्ये. १० 1 सरि. 
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9८वेसारुहणउप्ृष्ठवशायोहणे, अन्यत्र वंशोन्नतिः; ¢ करण हिं आवत॑ननिवर्तनप्रवेशनादिभिः, 10 
ह व्यु हस्तनक्षत्र श्यण्डा च, 12 ८ °णिसिक्ठिय निर्गतः; ९संदाण दइ सम्यग्बधाति, 
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1, राा.12.1. | पुष्फयंतषिरदयउ [ खेयरकुमारीरूभो 


1: 
णहयललम्गरथणमयगोउर णिड वेयदह बांरावदपुर । 
कुलबटवंतह ददेवसहायष् द्रििड असणिवेयखगरायहु । 
पव ससामिसादु बिण्णषियड विद्चगरंदु पण विदवियडउ । 
दहं सो चिर जो णाणि्हिं जाणिड इषुं तुद दुहियावरु मं आणिउ। 
तं णिस्णेवि असणिवेयंके अवरोदयसुहिवयणससंकं । न 
पवणवेयदेवीतणुसंभव सामरि णाम सय बीणारव । 
दिण्णी तासु खददातणयहु पोह पउणियपणयपसायदहु । 
गयबहुदियहरहिं पेम्मपसंत्तउ सो सूहडउ जामच्छई सुत्तड । 
तावं्गारयखयरे जोड सहि सुत्त जि भुयपंजरि दढोदड । 
भूमियरहु पञ्मटविवेयष् मामं णियस्ुय दिण्णी पएयषु । 10 
पम भणते णिड णियदच्छद सामारे सखुदरि धादइय पच्छ । 


घत्ता--असिवसुणदयदहत्थ णियणाहह कुटि रग्गी ॥ 
पडिवकखह अभ्भिट समरसपएहिं अभग्गी ॥ १२॥ 


13 
असिजलसखिलश्चलक्रयसित्तं अंगारणण सखुकंसणियगत्तं । 
सोददेड इड सि विमुक्कड पहरणकरू सदं संजुद हुक्षड । 
धरिणिह पद गिवडतु णियाच्छड पण्णलहुयविजाई पंडिच्छिड । 
तहि पहरंतिहि वदरि पराणड सदर गयणहू मयणसमाणडउ । 








12 २ ^ 7 दारावद. २7 दहय. ३ ^7 ˆ खयरायहो. ४? रएहुजिचिख्जो; 9 रए 
सो चिर, ५ > एहड दुहिया-. & ^+ [> पणदणिमणहरपयणियपणयहो; ए पोड़हु पउणियपणदपसायहु; 
3 पोढहूु पडणियपणदणिपणयहयो; 418. पोह पयणियपणयपसायहू 81118 1118 ‰{58. 0 {1€ 
81161121 ° 21088 प्रजनित. ७ > पमत्तउ, ८ ^ तामगारग्र; 7? ता अंगारयः, ९ ^£ 
सुह, १० ८ हत्थु. 

13 १ ^ -इटकय; 27 'स्चल्कए. २.८ सुकसिणियः. ३73 पहरणककति संजुए्‌, 
४ 7 परणिए. ५ 1; पडिच्छउ, 





12 1 ८णिउनीतः.4 ८ णाणिदहिं ज्ञानिभिर्नैमित्तिकेःः 66 सामरि शास्मली नाम. 
7 € सुहद्ातणयहु वसुदेवस्य; 6 पोह प्रदस्य; पड णिय° प्रगुणितः. 11 2 णियड्‌च्छ दइ स्वेच्छया, 
12 कु दि पश्चात्‌, 

13 1 6 सुकसणियगत्तं जलेन तिक्तोऽङ्गारः कृष्णो भवति, २०सोहदेउ सुभद्रापुत्रः; 
¢ संजुह संग्रामे, 3८ पद्‌ वसुदेवः. 


~ १८ -- 


तेयासीतिमो संपि ] म्वराणु [ 1.23 8111.14..9 


तसकुखुमोददिसोहपसाद्िरि णिवडिडउ चंपापुरवरबादिरि। 5 
कीलमाण बणि मणिकंकणकर पुच्छिय तेण तेत्थु णायरणर । 

ते भणंति मुद्धत्तं णडियउ कि गयणंगणाउ तहं पडियड । 
वासपुजनजिणजम्मणरिद्धी ण मुणहि चंपपुरि खुपसिद्धी । 

तं गिसुणिवि तं णयारे परेयं सहमंडबबहुविउसविरादय । 
चांरदस्वणिवरवदतणुरुट जिं जर्दिं जो्जद तहि तदहि सुह । 10 
जर्हिं गंधव्वदन्त सदं सथिय महुरबाय णावदई कलयंखिय । 


घत्ता--ज्दिं वदसवदखयाद रर्भणकामु संपत्तड ॥ 
खेयरमदियरवंदुः बीणावज्ञं जित्तड ॥ १२३॥ 


14 
गपि कुमार वि तदहि जि णिविद्धउ कण्णीड्‌ अणिमिसण्यंणश्‌ दिट्धड । 
वम्महबाणु व हियद् पटु विहदसिवि पदिड पदासह तुउ । 
हडं मि किं पि दावमि ततीसरु जदह पिं ण चलद सराण करु । 
ता तह ढोदयाउ खुदैखीणड पंच सत्त णव दर्द बहू वीणड । 
ता वसुप्ड भणडई किं किजह वद्टदंड ण पहडउ जुजदह । 9 
पद्ी तंति ण पम णिबज्छ्द वासुह्‌ पएहडउ पत्थ विरुज्छर । 
सिरि एंव एड कै थवियउं सत्थु ण केण वि माणि ्ितवियंडं । 
छक्खणरदहियउ जडमणद!र्डि मेद्धिवि बीणडउ गौं कुमारिड। 


अकखह सो तदहि तहि अक्खाणडं आलावणिकड्‌ चारु चिराणड। 





६ 13 भणत. ७ {<€ बासपुज. ८ 23 चपाउरि. ९ 437 णयड. १० ^+ पलोयउ; † परोइउ. 
११ ^? विरादइउ. १२ चाशखदत्तु; 72 चारखुदततु, १३ 72} -तणुरहु. १४ 137 खहु. १५7 
गेधव्वयत्त सद. १६ 23 रमणु. १७ ^ °विदु; 1 °बदु. 

14 १73 कुमार. २.4. 1 कंतद. ३ 7 अणमिस. ४ 8 णयणहि. ५7 हउ भि; 
ट्ठ वि. & ^ सरठाणहूु. ७ ^+ सरलीणड. ८ ^ दहमुहवीणउ. ९ वसुएवु. १० ^ 
वीणादड. ११ ^ विबञ्ज्द. १२ 1 चित्तवियउ. १३ ^ तासु कुसारिउ. १४ 4 (कड. 
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5 ¢ “दिसोहपसाहिरि दिशासमृहशोभिते, 6 ¢ वणि वनमध्ये. 11 ८ कलयंठिय कोकिला, 
13 वदु बन्द, 

14 16 कण्णद कन्यया. 26 पहिउ पथिकः. 3८तंतीसस् वीणाशब्दः, 4८ सुर. 
रीणउ कणेटीनाः. 5 6 वल्छ इ” वीणा. 6 ¢ वासु इ वासुगिरपि दोरः, अथवा दण्डाग्रे तन्तीबन्धाभ्रयल्ु- 
काष्टे वासुगिः. 7 ¢ सिरिहढ व॒म्बकः, 86 कुमारिउ यथा सामुद्रकरहिता खरी मुष्यते, 94 तहि 
तस्या वीणायाः; ८ आलखावणिकद्र वीणानिमित्तम्‌ः चास्चिराणडउ अतिजी्णम्‌. 


1. रा11.14.10. 1 पुण्फयंतविरदयउ [ सेयरङुमारीलेभो 


~ राड णिज्ियारि घणसंदणु ॥ 10 
तह पउमोवेद देवि विदधु णाम पिँ णेदणु ॥ १४ ॥ 
19 

अघर पउमरह खड टहुयारउ जणणु णविवि अरहेतु भडारउ । 
रिसि दोएप्पिणु मगसंपुण्णह सहं ज्र खुएण गड रण्णह । 
ओहिणाणै ताय उष्पण्णडं दिदडं जगु बहुभावभिदण्णडं । 
पत्ति गयउरि पयपोमादउ करदह रस्तु पडमरह मदादइउ । 
तासो पश्चंतेर्हिं णिरुद्धउ तहु बलि णाम मति धविबुद्धड। 5 
तेण गुरु वि ओटहौभिउ सक्षह बुद्धि माणु मरिड वरचक्षष्ु । 
संतूसिषि रोमंचियकाप मग्गि मग्गि वरु बोद्धिड रापं | 
मति बुत्तड तद्धि करेज्ञसु कि मि कालि महु मग्गिडं देजसु । 
काट जतं मारणकार्म आयडउ सूरि अंकंपण णामें | 
सहं रिसेखंघे जिणवरमम्भे पुरवादहिरि थिड कौओसग्भे । 10 


घत्ता--बिणा सुणिवरू दिद खुयरिडं अवमाणेष्पिणु ॥ 
इद पपं हं आसि पित्त विवाद जिणेप्पिणु ॥ १५॥ 


16 
अवयारहु अवयारु रश्जद उवयारहु उवयारु जि किद्‌ । 
खलह खटत्तणु खुहिहि सखंहिपसणु जे ण करह सो णियभिवि णियमणु । 
तावसरूबं णिवसडउ णिज्ञणि हडं पुणु अस्तु खंवमि कि दुज्णि । 
पव भणेप्पिणु गउ सो तेत्र अच्छई णिवद णिदेखुणि जत्र । 





१५ 8 पोमावद. १६ ^ पियणदणु. 

15 २१ ^ 737 मिग. २ ^ 78 परिपुण्णहो; 9 ^संपण्णहो. ३ ^+ अवहिणाणु. ४ ^ भावहिं 
भिण्णउ; ^18, भावविदहिण्णउ, ५ & परमरहु, & 8 पविद्धउ, ७ [ ओहामिय. ८ 9 परयक्दो. ९ 7 
संतोसिवि. १० ^+ 128 अकपणु. १२१ 23 पुरि. १२1 कायोसमं. १३ 3 घत्तु, 

16 १ ८^7?बि. २1 सुदत्तणु. ३9 ˆ रूप. ४2 उजमु खवमि ण दूजणु. ५7 खममि 
अज्जु. ६9० सो ग. 
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10 षणसंद्‌णुमेषरथः. 11 विड विष्णुः, 

15 16 जणणुमेषरथः. 3९ .भिदण्णडं भिन्नम्‌. 4 ध पययपोमाइड प्रजाप्ररोसितः; 
¢ महाइउ महद्धिकः. 54 पचेते हिं शत्रुभिः. 6 ० गुखवि शक्रस्य गुरुवहस्पतिः तिरस्कृतः. 9 ८ 
मारणकार्म मन्त्रिणा मारणावाञ्छकेन इति संबन्धः. 12 एए एतेन सूरिणा; विवाद विवादे. 

16 26णियमिवि ब्रा निजचित्तम्‌. 


तेयासीतिमो संधि ` महापुराण [ 1.11. 17.10. 


भणिड णतं परं पडिवण्णाउं ओसि कालि जं पहं वर दिण्णड। 5 
ज तं देष्िं अञ्न मह मग्गिडं अइ जाणदहि पत्थिव भोरग्गिडं । 

ता राएण बुत्तु ण वियप्पमि जं तुषं श्च्छदि तं जि समप्पमि। 
पडिमासदई बंभणु असमत्तणु सत्त दिणाद देहि राथत्तणु । 

दिण्णडं पत्थिवेण तें खदयडं रोसं सब्वु अंगु पडङछंदयडउ । 

साहृसंधु पावि रुद्धड मगवह महू चडउदिद्ु पार्दड। 10 
सोत्तिरहि सोमंवु रसिज्ञद सोमवेय सुदुंमहुरु गिजई । 
भकिखवि जगदु अङ्वियङ्दं उण्परि रिलसिदि णिहि डर । 


घत्ता-भेजक्षरावसमूहुजकेण षिण वि किरसंड॥ 
तं सवणदं सीसग्गि जणरउच्छिद्डं धित्तडं ॥ १६॥ 


17 
सोत्तर पूरिथाई सुवा बहरख्यरेण धूमपभ्भार । 
अणुदिणु पथडियभीसरणवसणदं तो वि धीर रूसंति ण पिसुणहं । 
तरिं अवसरि दुक्कियपरिचत्ता जर्णण तणय ते जंर्हिं तवतत्ता । 
णिसि णिवसति मदीहरकंदरि भीरूभयंकरि सुयकेसरिसरि । 
तेहि बिहि मि तदि णहि पवर्हतड सवणरिक्खु दिदं कंपंतञं । ® 
तं तेवड् चोज्तु जोपएप्पिणु भणडई विदु पणिवाड करेष्पिणु । 
किं णक्खन्तु भडारा कपर तं णिष्ठुणेषि जण्शमरुणि जपर । 
गयडउरि बिणा मुणि उवसमग्गे संताविय पावें भर्यैभम्गे । 
सजणघदट्णु सर्व्वह भारिउं तेण रिक्खु थरहरदइ णिरारिडं । 
पुच्छ पुणु वि सीसु खमवतहं णासद कैव उवदउ संतं । 10 








७ ^ 2103 211€. 5 ¢ त॒द्िदाणु आणेदपवण्णउ; 8 16918 10" 5 ® तुद्धिदाणु आणेदपडण्णउ, 
८ ए रादत्तणु. ९ ^.73 183 पच्छदयउ, १० ^+ [> भिगवहु. १२१ 4 सोमधु. १२ 428 सामवे, 
१२३ ^ सुदमहूरउ; 3 सुद महू, १४ ^18. विचित्त. 

17 २१4 सुहचारि. २2 पीडिय. ३ दुक्खियः, ४ जणय, ५ ^ जित्तहि तवत्त; 
3 जहिं ते. & ^> जणणु मुणि, ७ ^ हयभगो. ८ 7 सव्वउ. 
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8 4 असमत्तणु असमत्वं मिथ्यादष्टिःः9९पदइछदय रउ प्रच्छादितम्‌. 10 6 महू मखो यज्ञः" 11 ८ 
सोमबु सोमपानम्‌. 12 ८2 जगढुं मांसम्‌; अडइुवियङहं वक्राणि" 13 छित्तं स्पृष्टम्‌, 
14 सीसखगि मस्तकाम्रे, 

17 1८ सुह वारं सुखनिषेधकेन; ¢ बहल्यरेण बहुतरेण, 36 जणण मेषरथः; तणय 
विष्णुः 4 ¢ सुयकेसरिसरिश्रतर्सिदशब्दे. ; पव हंत उ गच्छत्‌. 9८ सजणधट्णु साधुकदथनम्‌; 
सभ्बहूु भारिउ सर्वेषां कष्टभूतम्‌. 


& [ महापुराणु ४०. [| -- ४१ - 


1.3 4-111.17.11. पुष्फयंतविर्य [ सेयरङुमारीरूमो 


घस्ा--घणरहरिसिणा उत्तु तुम्द विडढवणरिदधिष ॥ 
णास रिकिडवस्तग्गु भषसंसारु व सिदिरई ॥ १७॥ 


18 
खलजेणवयभश्चन्भुवभुवें छिदि जावि वाव्णरूयें । 
णिलयणिवांसु णिरग्गलुं मग्गदहि पच्छ पुणु गयणंगणि लग्गहि । 
तं गिख्णेप्पिणु ठह णिग्गड मुणि स्वि पतु कियर्भोकरिज्छुणि । 
भिसिर्यैकमडद्धु सियछत्तियधर द्र्भदंडमाणिवलयंकियकस । 
मिदटूवाणे उववीयविहसणु देषिड कासायंबरणिवसणु । 5 
सो णवणरणादहेण णियच्छिड भणु भणु तर्द किं दिज्ञंड पुच्छिउ। 
कि हय गय रह कि जपाणदं कि धयछन्तदं दव्वणिहाणड । 
कवडविष्यु भास मदहिसामिदहि णिव कम तिण्णि देहि "महु भूमिहि) 
तं णिसुणिवि बलिणा सिर धुणियडं हा हे दियवर कि पदं भणियउ | 
वाय तुद्ारी द्वं भग्गी लद धरित्ति मटथित्तिहि जोग्गी । 10 


घत्ता- ता विहि हंतु रग्गडं अगु णदहंतररि ॥ 
णिषहियउ मंदरि '" पाड पष्ु बीड मणुउत्तरि॥ १८॥ 


19 
तद्यड कमु उकिखित्तु जि अच्छ करि दिउ तं थत्ति ण पेच्छड । 
सो विजाहरतियसर्दिं अंचिउ पियवयणेहि कद ब आडंचिडउ । 
ताव तेत्थु घोसावदवीोणद देवि दिण्णड मरूपारिदहीणह । 
गरुयारड णियभादसदोयर तोसिड पोमर्हँ जोरसर । 
मार हं आढनत्तउ दियकिकर पिण्डुकुमारु खमद अभयंकर । 5 








18 १.4 खड. २ 1 अचन्भुयभूयं. २३13 छिदहि. ४ 35 वामणः. ५ ^ "णिवेसु. ६ ^ 
ओंकायरद्चणि, ७ 1 रिसियः. ८ 8 किं वृद. ९ 1 दिजद. १० ^ देह महू. ११ ^ मदछत्तिहि; 
9 मढथत्तिहि, १२ ^ मदिरि. १३ 3 मणरउत्तरिः 


19 २ 71 उक्लेत्तु, २ 37.418. तदहो थत्ति, ३ & (भायसदहोः. 





12 सिद्धि मुक्त्या यथा संसारो नश्यति. 


18 1८ खल्जणवयअच्नन्भुवमभूवै खल्लोकानामव्यद्धुतमूतेन., 2 ८ गिर्यणिवासु 
गृहनिबासः; णिरम ठु निःप्रतिबन्धम्‌, 26 रियपदतु वेदक्रचः पठन्‌. 4८ भिसिय ऋष्रीणामासनं 
बृषी; 6 °मणिबलय° जपमाला., 6 ¢ णवणरणादेण नवीनराज्ञा ब्रठिना. 11 विहं हि विष्णोः मुनेः. 


19 1८ उक्खित्तु उल्थिप्त उञ्चर्ितिः, 2८6 आडंचिञ सेकुचितः. 4८ गश्यारडउ ज्येष्ठः" 


~~ ४२ --~ 


तेयासीतिमो सेधि महापुराणु [ 1.९ शा.20.10. 


अच्छड जियड वराड म मारि सेषु म हियउद्लुड वित्थारदहि । 
रोस चडाटसस्णु किजद रोस शरयविवरि पदसिलई । 
पणं जि कारणेण हयदुम्मद्‌ कयदोसटं मि खमंति महार्ह । 
घत्ता-- पम भणेषपिणु जट गड गिरिकुहरणिवासह ॥ 
मुणिषरसंघु असख मुक्कड दुकखकिलेसह्ु ॥ १९ ॥ 10 
20 

अज वि बीण तेत्थु सा अच्छद जर महु आणिवि को' वि पयशख्छह । 
तो गंधब्वदन्त किं वायह महं अग्गद पर वयणु णिवायदं । 
घणिणा तं' णिसुणिषि विहैसंतें पेसिय णियपारक्त तरतं । 
गय गयउरु बर्हद पणवेप्पिणु मरग्गिय तव्वंसिय मणु ङेष्पिणु । 
बियलियदुम्मयपकविखेवह ओणिवि डोडइय करि षसुए षह । 
सा कुमारकरताडिय वजह ुश्भय्िं बावी सरदि छलं । 
स्तर्हि बरसे तिहि ` गामि अडारहजादहि खुदधामर्हि । 
असहं सउ चौारीसेक्रोत्तस गीरड पंच वि पयडदह सुंदर । 
तीस वि गामराय रदं चालीस वि भासउ छ विर्धषसउ । 
पक्कवीस मुच्छेणड समाणड पद्छूणरं पण्णासदं ताणर्‌ । 10 








सा पछ का कि नि पि पिपिष 





[अ 0 ५) 9 


४ 4728 रोसं सत्तममहि पाविजद. ५ ^ एण वि. ६ ^? महाजई. ७ ^? विह, 


20 १६कावि,२ 23 त सुणिवि वियसंते. २३२. पहस्त. ४4 वीणा पण ५. 
ममिय तक्खणि वीण क्एप्पिणु; 8 मणुणेषिणु; ^+18. तब्वसियमणुणेपिणु ( तव्वसिय+म्‌+अणुणेषिणु ). 
£ {> प्दुम्मह्‌-. ७ ^+ आणिय. ८9 सो. ९ ^ छजद. १० ^+ वजई. ११ ^+ ˆ विहि गामि; 
8 बहुगामहिं. १२ 9 अंसहिं* १२३ ^+ चाटीसेकुत्तङ; 7 चाटीसिक्कुतर; & चाठीसेंकोत्त, १४ ^^ 
गीउ पंचविहूु, १५ 8 रहयासव. १६ 8 विहासव. १७ 7 मुच्छणई. १८ ^ एकूण पण्णास जि; 
ए एण वि पण्णासद. 








86 कयदोखहंमि कृतदोषाणामपि; महामद मुनयः. 


20 1 ८तेत्यु गजपुरे. ९९वयणुणिवायदइ वदनं म्लानं करोति. 4९ तब्वंसिय तशो. 
सन्ननराणाम्‌; मणु ठषिणु मनः सतोष्य. 6 ¢ छजड रोभते, 7 ¢ अट्ारषहजाददहिं ञ्यद्धा जातिः, 
दुःकरकरणा जातिः, विषमा इत्याद्यष्टादशजातिभिः. 8 ५ असहं अष्टादशजातिषु यथाषंभ्वं एक दौ... 
पञ्च इत्यादयः अंशाः, एवं १४१ अंशाः; ¢ गीदइउपंचवि शुद्धा भिन्ना वेसरा गौडी साधुरणिका इति 
पञ्च गीतयः. 9 ८ तीसविगामराय शुद्धायां सत्त ्रामरागाः, भिन्नायां पञ्च, वेसरायामष्टौ, गौड्यां त्रयः, 
साधुरणिकायां सत, एव त्रिंशत्‌; ¢ चारखीसविभासउ षड्‌ रागाः रक्रादयः, टकरागे द्वादश भाषाः, 
पञ्चमरागे दश, हिन्दोलारगे तिल्लो माप्राः, माल्वकोदिकरागे अष्ट, षडूजरागे सप्त, ककुन्याो पञ्च. 
104 एकवीस मरुच्छणडउ मध्यमग्रामोद्धवाः सप्त; ष्रड्‌ूजरागोद्धवाः सप्त, निषादरागोद्धवाः स्प, 


9 य ~ 


1. ाा.20.11. ] पुष्फयंतविरद्यउ [[ खेयरकुमारीकभो 


घत्ता-- तह धायतहु पव वीण सुदसरजोगगड ॥ 
ण वम्मदसर तिकषखु मुदि हियवह कग्गड ॥ २०॥ 


21 
णयणदं णाह उप्परि धुटियरं अट्रंगड वेवं तदं वलियदं । 
ततीरवतोसिय गिब्वाणहू धित्त सयंवरमाट जुबाणहु । 
संथुडउ तरूणु सुरद ससरं विदहिड विवादमहंच्छउ ससुर । 
पुणरषि सा विज्ादरदिण्णदं सम्तसयदं परिणिप्पिणु कण्णं । 
मणदहरकखणचश्ियगन्तड काटे रिदणयरं सपत्तड । 5 
राउ हिरण्णवम्मु तदि सुम्भद जासु रल्ि णउ कासु वि दुम्मद। 
तास कत णामं पोमावह्‌ पर हुधसदह बाख्पाडलगद । 
रोहिणि पुत्ति जुत्ति ण मयणहु कि बण्णमि मलारी भुयणैहूु । 
ताहि सयबरि मिलिय णरेसर तेयक॑त णावहई ससिणेखर । 
ते ज॑रसंधपमुह अवलोहय कण्ण माल ण कासु वि दोदय । 10 
तर्हि मि तेण बणगयपडिम्ं जिणिवि” कण्ण सकराकोसद्ं । 
माल पडिच्छिय ऽद्टिड कल्यदु संणद्धडं सयद्छं वि षपर्थिवबद्दु 
जंरसिघह अओणई कयविग्गद धादय जाईव कडउरव मागदह । 
तेर्िं िरण्णवम्मु संभासिउ पद्‌ गउरविड कां किर देसि । 
माटद्मार ण कडग बज्छद जाव ण अज्ञ वि राउ विस्ज्छ्ष्। 1; 


घत्ता--ता पेखदहि टह धूय मा संधि धणुगुणि सर ॥ 
वदं जरसंधि विरद धुश्चु पावदि वहवसपुरु ॥ २१ ॥ 


22 


तं णिखुणेप्पिणु सो पडिजंपद भडबोकदं वर वीरे ण कंप । 
जो महं पुत्तिहि चिनत्तह रुशद्‌ सो सखूहड # देसिउ बुश्र््‌ । 


१९ ^ {7^15, वीणासद सुद. 

21 १ ^ 7 चलियरई. २ 1 .महोच्छउ. ३ 4 णयरि. ४ ^ पडलगष. ५ ^ सुवणहो; 
8 सुयणहो, ६ 7 जरसध;. 1 जरसधु; © जरसिधु-, ७ © जिणवि. ८ 9 उदहिय. ९ 0 जरसधष्ो; 
8 जरतैषषहो, १० ^+ आणय. ११ 4129 जायव. १२ 3 तहो धुय. १३३६ बड़ 

22 १ 2 णिमुणेविसोषि. २८4 वरचीर; 237 वरधीर, २३8 सूहवु 





~--------~-*------------ ------ ~~~------~ =_~-----~-- ---- -“- '--------~-- ~ -~-~-~~-~----~---- ~ 


21 3८ ससुरंदेवैः सहितेन; ¢ ससुर श्वशुरेण चाख्दत्तन. 76 परह्य कोकिरा, 114 

तदिमि तन्नापि; बवणगय° बनगजाः; ¢ सक्खाकोसछ्छें पटहबादविक्ञानेन. 14 (देसि 

पथिकः. 15 2 कदगलि वानरगले; ¢ विखज्ज्ञद कुप्यति जरासषः. 17 बढ स्थूल्लुढधे, मूखै. 
22 1 ¢ बोकदह छागानाम्‌ ( मय्डुवेभ्यः ). 














-- ४४ ~ 


तेयासीतिमो संधि ] महापुरणु [ 1. र 11.23.85. 


पह तुम्ददं षि धिट्र्‌ परयारिय अज्ञ ण जाह समरि अषियारिय। 
ता तहिं लमग्गरं रोदिणिरुद्धदं महिषदसेण्णदं सदसा कुद्धहं । 
थिय जोयति" देव गयणंगणि अष्णहु अण्णु भिडिड समरेगणि। 5 
कंचणधिरदद रव रि चडियडउ णववख णियभादहि अभ्भिडियउ । 
विधते ' ` सहस त्ति परिश्िखउ तेण समुदविजडउ ओट किलड । 
जस्र घलृदते सो छिदर अप्युणु तासु ण उस्यल्ु सिदद । 
बंधु जगि ण दोह णिव्वच्छल्ु खुर णिदाछिवि जउवदभुयषलु । 
दिववैपत्तिपत्तेर्हि विहुसिउ णियणामंक बाणु पुणु पेसिड। 10 
पडिउ पयंतरि सउरीणा्ह उश्चादइड आरेमयउलेवार्ह । 
अक्षखराई वादय सुस्त वियलियबादहजैटलोद्ियणेत्ते '‹। 
जणडउवरोर्दे पद्‌ घरि धस्यिड जो चिर विहिवसेण णीसरियउ। 
घत्ता- संवच्छरसद पुण्ण आड पड समरगणु ॥ 
हञं वसुपवकुमारु देव देहि आ्िगणु ॥ २२ ॥ 15 
23 

जइ वि सुवंखु गुणेण विराद्ड कोडीसरु णियमुद्िहि माइड । 
आवदकाटे जइ वि ण भद जह वि सुदडसंघटाणि गज्र्‌ । 
भायरु पेक्तिखिवि पिसुणु व वंकरडं तो वि तेण बाणास्षणु मक्कडं | 
णरवद्‌ रहवराड उत्तिण्णड कुअरु वि समुह ख अवदृण्णड । 
पक्षमेक्ष आर्टिंगिड बाह पसरियकरहिं णाद करिणाहर्दि। 5 
भाय मदत णविड वसुपर्वे जंपिउ पहुणा महुराखावें । 
हडं पद भायर संगरि णिज्िड बधु भणतु ससह टजिड । 
अण्णहु चावसिक्ख कडु पी पदं अन्भासिय धुरंधर जेदी । 








४ {> जाहु. ५ 7 तदहो. £& गहिणिः; ]९ गहिणि” 11 ६९९0००५ 181. ७ ए जोवत; 8 जोर्यत. 
८ ^+ [ छण. ९ > सवरंगणि. १० 3 विदधतः; [> विधत्त. ११ 41६ अप्णु. १२ 3 जोवहभुय; 
2 जोयद, १२३ 13.418. दिव्वपक्खि?; [› दिव्वपति. १४ 7 -मियउल. १५ ए (वाहन्मोदियः, 
१६ ^ गत्ते, १७ 12 एव. 

23 २1 स्वस, २ ^+ काल्ए. ३६जपि. ४}? कुमर; £ कुव. ५7 णामि. 
£ ^+ {£ भाद. ७ ^+ समूह. ८ 7? कि; 2 करं. 
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3८ परयारिय पारदारिकः, 6¢णववरु वसुदेवः; णियमभादर्हिं समुद्रविजयादिमिः सह. 94 

णिव्वच्छट्ं निःस्नेहः; ¢ जउवदइ यदुपतिः. 102 दिव्वपत्तिपत्तेहिं दिग्यपक्चिपक्षैः. 11 4 

सउरीणाहै समृद्रविज्येन; ¢ °मयउल्वार्ह मृगकुर््याधेन. 1 2 युस्ते सत्वसाहसयुक्तेन; 

6 °बाहजलोद्धियणेत्ते ब्राष्पजलाद्रनेत्रेण. 13 घरि धरियडउ बहिर्गन्तुं निषिद्धः, 14 एड एषः, 
23 4८ णरवडह समृद्रविजयः, 7 ¢ ससूञद्ू स्वसारथेः सकाशात्‌ , 


क ` ८५ 9 


[ खेयरकुमारीलभो 


1.2 शा 2३.५9. ] पुण्फयंतविरदयड 
पदं हरिषंसु बष्प उदीविड तटं महु धम्मफटं मेलाषिड । 
अर्ज मज्ज परिपुण्ण मणोरह गय णियपुरवरु दस वि दसार्ड 1 10 
खेयरमहियरणारिर माणिड धिड वसुपवुं राथसमाणिडउ। 
संखु णाम रिसिजोसो ससिमु् महसक्षामरु रोष्टिणितणुरुहु । 


घत्ता--भरहखेन्तंन्रवपु्तु णवमु सीरि उप्पण्णड ॥ 
पुष्फदंततेयाउ तेण तेउ पडिवण्णडं ॥ २२॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालकारे महाकदपुष्फयतविरदइए महा- 
मव्वभरहाणुमण्णिप महाकव्वे खेयरभूगोयरकुमासीटेमो समुद 
विजयवघ्ुएवसंगमो णाम तेयांसीतिमो परिच्छेड समत्तो ॥ ८३॥ 








९ ^ पुण्णफर्ले. १० 1} अज्ञ मड. ११ 7 वसुएवराउ. १२4 1 शखेत्ति णिव. १३8 


खयर, १४ ^ 0वयुदेवसगमो बल्देवरउप्यत्ती, १५ 1 तयासीमो; & तीयासीतिमो. 








0 क 





10 6 दसारह दशादौः समुद्रविजयादयः. 14 ˆतेयाउ तजसोऽप्यधिकम्‌,. 


~ ४६ - 


0.9 9,१॥। 


गथर्पिदं भणिडं रिर्सिदं सोत्तखुह्ाईं जणेरी ॥ 
खणि सेणिय जिह जिणजाणिय तिह कह कंसंहु केरी ॥ घुवकं ॥ 
1 

धावंतमर्हतर्तरंगरगि गंगागंधावर्ईसरिपसंगि । 
पेप्फुलियफुहटवेदट्वेि कडसिय णामें तावसरहं पदि । 
तिं तवसि विसिद्क बसिड् णामु पंचग्गि सद णिद्रावियकामु । 5 
मुणि भदवीरगुणवीरसण्ण अण्णहिं विणे आया समियसण्ण । 
बोल्ाविउ तावसु तेहि पव अण्णार्णे अप्पड खवदहि केव । 
त्चहुयबह जां खड वित्थरंति किमिकीडय महिणीडय मरति । 
विणु जीवदयाइ ण अत्थि धम्म धम्म पिणु कदि किर सुकिड कम्मु । 
विणु सुद्धिपण कर्द सग्गगमणु कि करहि णिरत्थङं देददमणु। 10 
पडिबुद्धु तेण वयणेण सो वि णिग्गंथु जाउ जिणदिकख ठेवि । 
मुणिवरचरियहं तिब्वह चरंतु आदइड महुरहि महि परिभमंतु । 
उववासु करद सो मासु मासु ददति" ण दीसई रुहिरु मासु । 
गिरिवरि चरंतु अश्चंतणिहू रिति उग्गसेणरापण दिद । 
तँ भत्ति बोिड गिर णिरीहु लभ्भड करदं एदडउ सवणसीहु । 15 


घत्ता--ओसारिड णयरू णिवारिड मा परु करड पलोयणु ॥ _ 
सविवेयहु साहू पय हडं जि करेसमि भोयणु ॥ १॥ 


र. 
जोयतह भिक्खुहि पिडमग्गु पटिकारई मासि हयासु टग्गु । 
मयगिद्धगंड हिडियदुरेह बीयद्‌ कुंजर ण कालमेहु । ` 





6 
1 १ £ गयणैदे, २} केस. ३47 तरंगमंगि. ४ 473 .सरिसुसगे; 1 .सरिसतगि. 
५ 8 पष्फुल्फुलछ; & 473 °वदि. ७ ^ तवसिद्ध वसिद्ु; 1 वसिड विसि. ८ ^ णवहुय. ९ ^? 
जाला; ए जाठद. १० 1 महुरह. ११ ^ देदेण ण दीसद. १२ ^+ 12 त्वत, 
2 १7 पडि, २8 पदिलए. ३ 231^15. गड 





1 1गयणिदे गतनिन्देन श्रऋषीन््रेण; सोत्तसुहादं कर्णसुखानि. 3८ °रंगिस्थने. 4 
कडसिय कीरिकी.6¢समियसण्ण शमितचतुःसंज्ञौ. 126 महूुरहि मथुरायाम्‌. 16 ओसारिउ 
निषिद्धो लोकः. 17 सविवेयहु सविषेकस्य साधो 

210 पिडमग्गु आहारमा्म्‌; ए दहूयासुरुगु राजमम्दिरेऽभि्ट्रः, 2८ मयगिछठगेड 
मदाद्रकपोलः; हिंडियदुरेहू भ्रान्तभ्रमरः; ¢ बीयद्र द्वितीये मासे 


1 89 ज्य 


1.73 ९.2.8६. 1 पुण्फयंतविरद्यर [ बाचुएषजम्भणं 


भिद दंतर्हिर्नुवभिश्वदेषट तदयद आदंड णरणालेहु । 

पह भतउ कञजपरपराद दियउद्कडं ण गदं णिहयराद्‌ । 

तह तिण्णि मास गय पम जाम केण वि पुरिसेण परत्तुताम। 5 
परु बारह सह णाहारु देर पउ वि केम भण्णड्‌ विवर्‌ । 
भुजाबिडउ भुक्खद दुक्खु तिक्लु हा ह्या रपं मारियउ भिक्खु । 

तं णिसँणिवि रोसखहुयासणण पज्ञलिड तवासि इृभ्मिड मणेण । 
मजीरर।वरादियपयाउ तवासिद्धड आयडउ देवयाडउ । 

सन्त षि भणति भो मो बलसिट दुरुज्द्ियदूसह दुदतिट । 10 
किं उग्गसेणङुलपलयकाद्ु पायडहु णिषिडदुद्धियकराद्ध । 

किं महुर जलणजालालिज्ञलिय व्‌कंलालदुं तुह महिवख्यघुखिय । 

ता चवई दियंवरु भिण्णगुज्जु जम्मतरि पेसणु करहु मज्छु । 
कडिसुत्तयघोटलिरकि{केणीउ , तं इच्छिवि गदयउ जकिलरणीड | 
इयर वि महिमंडलि च स्ति पडिड पुणु रोसणियणवसेण णडिड । 15 


घत्ता- सुणि दुम्मद णियमणि तम्प उग्गसेणु अदईसंघमि ॥ 
कुखमेदणु पय णंदणु दोदवि पह जि बंघमि ॥ २॥ 


ॐ 
मुड सो पोमाधदगन्मि थद णं णिय॑तायह जि अक्षाखचष्कु । 
पियहिययमाससद्धाद्टुयाद सिज्ञतिय।इ सुललियभुयोर । 
णड अकिखडं भत्तारहु सश बेहि मुणिडं णिउणद मरईद । 
कारिमडउ विणिम्मिड उग्गसेणु फाडिड णं सीदिणिप करेणु । 
भाक्ेखड णियरमणहु देहमा उप्पण्णड पु्तु सगोत्तणासु । फ; 
अवोद तापं कूर दिधि णिहणेककामु उग्गिण्णमृद्धि। 
कंसियमे जुसि किड अथादहि घिउ काटदीजरपवादि । 


ˆ --¬-~ˆ-------~--------~---------------------~~-----~~--~-~--~-~-~~-~~-~-~-^~-~~-~^~ ~~~ ^~ 
४ 87? णिव. ५.1 आयउ, ६8 पवुत्त. ७ > णिसुणवि. ८] दृमिय; 7 दुमिउ, ९ 8 हेष. 
१० 2 णिवडदुक्लय. ११ ^121> “जालोलि. १२ 8 दक्लाल्दै. १३ ^+ ुलमंडणु. 

ॐ १4 ` तायहु जियकालचक; 7 ^तायहोजि अकार; 8 तायो अका, २} सो 
फाडिडउ णे सीहिणिए; 8 फालिड, 
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30 णरणाह जरासंधः. 4८ भ॑तड विस्मरतः आङ्रुल्तोवा; 6णिहयराद्‌ निहतराे मुनौ, 
6 ८ विवेह्‌ विवेकी. 86 दुभ्मिउ उपतापितः. 9८ मंजीररावराहियपयाउ नृपुररब्दरोभित- 
पादाः, 106 तिह तृष्णा, 11 6पायडहुं प्रकटीकुमैः. 19 ८ महुर मधुरम; 6 दक्लालं 
दद्यामः. 15 2 इयर मुनिः; ¢ °णियाण° निदानम्‌. 16 तम्मडह्‌ वियते; अदइसंधमि वञ्चयामि, 

ॐ 24 पियहियय^ म्ृहृदयम्‌, 36 मुणिउ ज्ञातो दोहदः; णिउणडइ निपुणया, 7८ 
कंसियमंजूस हि क्यमज्ञूघायाम्‌ ; अ थाहि अस्ताघ ( अगाधे ). 





~~ ४८ ~ 


रासीमो संधि 1 महपुराणु [ 1. (1४ .4.9. 


मंजोर्यरीई सोमालिया पाछिउ कर्टालयवबालियाई । 
कसियमंजु सदि जेण दिह तेण जि सो कंखु मणेवि घुट । 
कोसंबिधुरिहि पत्तड पमाणु णं कलिक्यतु णं जाउद्ाणु । 10 
णिष्वु जि परडिभद्ं ताडमाणु धांडिउ तापं जायडउ जुवाणु । 

गड सडरीषुरु वरुणवसीखु जाड णाणापदरणविरीसखु । 

असिणा जरंसिधें जिणिवि वसह णिट्विय बदरि खुदि णिदहिय सस । 
पक्घर्हिं दिणि अत्थाणंतरयलि थिड पभणद्‌ सो गायणरबाि। 

मरं बहु विहपरमंडलियं जित्त धंराणे वि तिखंड साहिय विचिच्च । 15 
पर अलि षि णउ सिज्छह सदप्पु णड पणवह्‌ णड महु देइ कप्पु । 
पोयणपुरवद सीहरह राड रणि दुजउ रिउजटवादर्वोड । 


घत्ता-- जो जुज्चद तष षतु बुज्छद धरिषि णिवधिवि आण्‌ ॥ 
रदइकुःच्छरं ण अमरच्छर मेरी सुय सो माणद ॥ २३॥ 


4 
अण्णु वि हियद्च्छिड देमि देस छड कर को षि पएतल्तिड किसु । 
इय भणिवि णियंक विहूसिया आलिहियदं पत्तं पेसियाईं । 
सयं मंडलियदं पत्थिकेण गय रिकरवर दसदिसि जवेण । 
पकषेण पङ्क तं धित्तु तेत्थु अच्छई सुएड कुमार जेत्थु । 
जोदडं वाद्डं तं वर्ईरिजुरु देवाविडं लहुं सगौमतृरु । 5 
पक्खरिय तुरय करि कवयसोह मच्छरफुरंत आरूढ जोह । 
णीसरिड सणि व कयदेसदिद्टि अंधयकैवबिद्धिसउ बरिषिद्धि । 
सह कसे रो्िणिदरेविणाह ण ससिमंडलदह् विरुद्ध राहु । 
परमडल्ं विद्धसतु जाद पहि उष्पहि बद्ध कत्थ वि ण माई । 











३ 23 मदोवरीए. ४} कछालिए. ५.4५ तेणवि, ६ ^ कोसबिणयरे, ७ £ धाडियड. ८ ^? 
वसुदेव. ९ ]> जरसे; 8 जरसं्ध. १० ^ समुह, ११ 8 मडिल्िय, १२ & धरणी तिखंड. १२३ ^+ 7 
पय पणवद. १४ © "वायु. १५ ^+ 8 7कोच्छर, 

4 १९7? अण्णुभि. २.7 दियदछिउ; © हियउच्छिड. ३ ^13 वसुएव-. ४9 वेरिज्‌र. 
५ {8 ^ 18. सणाहत्‌इ. ६ 13 ^18. मच्छरपूरिय. ७ ^ {> अधक्विहीसुउ. ८ 7 बदरविद्धि. ९ 8 रोहिणी . 
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10९ कलिकयंतु कलिकालयमः; जाउहाणु राक्षसः. 116 धाडिउ निषौटित. 126९ पहरण. 
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4 24 णियंकˆ स्वचिहन; ९ पत्तदं टलेखाः. 5 ८2 जोईउं श््टम्‌. 7८ सणि व शनिग्रह्वत्‌; 
6 वडहरिविदहि शन्रूणां विष्टिः पापवतीवत्‌. 9 ¢ पहिउप्पहि माग उन्मा च. 


७ [ महापुराणु-*०. [7 ] ~ ४९- 


1. र ता९.4.10. 1 वुष्फयंतविर्यञं [ बासुएवंजंम्भणै 


घत्ता--चलेकेसरकररुदभांश्ुरदरिकद्िरे रहि खदियड ॥ 10 
जयदखंपड्‌ कुड मदामड षञुपवहु भंभ्भिडधयड ॥ ४॥ 
ॐ 

सञषटदेषं संगामि बुत्त हरिमुत्तसिन्त हेय रंहि णिउन्त । 
आवादिड सो धयधुडवमाणु वख्वद्िड रिड जपाणु जाणु । 
वसुपवकंस भूभगमीख लग्गा परंबरि उज्छ्चायसीस । 
धर खड सीसं णिलुणति यिरु थाहि थाहि हणु हणु भणति । 
घंचंति वंटंति खंति धंति पदसंति पंति पदरंति थति । 5 
अवे छेबंतरईं ललखरृति रत्तं पवहंतदं सलश्चरंति । 
महि णिविङईमाण हय टिलिदिखंति सरसद्धिय गयवर गुद्धगुरखति । 
दद्रोट रुट् मारिवि मरति जीविडं मुयंत णर करति । 
पलद्द्धदं गिद्ध णहि मिलति भूयं वेयारदं किलिकिरति । 
पहरण पडंतदं धगधगंति विच्छिण्णदं कवयदं जिगिजिगंति। 10 


घत्ता--पहरंतह सामाकंतह सीहरहेण णिवेदय ॥ 
सर वारुण बम्मवियारण कंचणयपुखविरादइय ॥ ५ ॥ 


© 
पथारह बारह पचवीस पण्णास सद्धं बावीस तीस । 
तेण वि तहु तर्हिं मग्गण विसुक रह वादहिय सखोणियखुत्तचक्त । 
ते वीरं बे षि आसण्ण दुक्क ण खयसागर मज्ञांयमुक्क । 
परिभडधंघलु भुयबद्रं कटति अवरोप्परु किलं कोतर्हि हुटति । 
ता सु्हडसखमुन्भड चण्परेषि राणि णियगुरुअंतरि पदसरेवि। 5 


१० > भासुर. ११ 8 ° कड्ियः, १२ ? कुविउ. १३ ^+ [2 रणे भिडियउ, 
5 १ ^ सदह लहु संगामधृत्त; 8 सहँ णं संगामे. २ ^+ रहवरे णिउत्त. २ 1 आवा. 
हिवि. ४ 9 तदि. ५ 8 वरल, £ 77 ^15. चकति. ७ 7 गत्तदं खंचंतदं, ८ ^+ £ णिवडमाण, 
९ ^ [> कयवयद्‌* 
6 १ 58 खोणीखुत्त . २ ^? मजायचुक्क. २३ ^ 278 किर. ४ ^ सुह समुग्भड्. 
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10 “हरिकड़िइ सिंहाङृष्टरथोपरि, 

5 1८ सउहदेएं सुभद्रापत्रेण; ¢ ह्रिमुत्तसित्त सिहमूत्रसिक्ता अश्वा रथे बद्धाः, 2८ सो रथः. 
8९ उञ्क्ायसी स उपाध्यायरिष्यो. 5८4 धति ध्व॑सयन्ति.7 ¢ सरस षछिय शरश्षस्ययुक्ताः, 11 सामा- 
कं त ह वसुदेवस्य विजयपुरराजपुत्रीकान्तस्य; णि वे इ य दत्ताः. 
6 52 चप्परेवि वञ्चयित्वा. 





~~ ५4 ---~ 


चउंरासीमो संधि | | महापुराण [ 1. ९४.7.14. 


पषरगोषंगदं संबरेवि चवलाउहपैरिवंचणु करेवि । 
उद्ुटिवि धरिउ सहर केम कुसँ केसरिणा इत्थि जम । 
आषीलिषि बद्धड बंधणेण अईजीउ व जीयौसाधगेण । 

णिउ दाविउ अद्धमद्दीसरास अिमाणु भुवणि णिब्बृहु कासु । 

तं पेक्षिर्खवि रपं बुस पव वसपव तुज्ज सम णेययेव। 10 


घसा-साहिजह केण धरिजद एह पयंड महाषलु ॥ 
परदे जिद णषु चद तिह परं मंडिडं णि्य॑कुलु ॥ ६ ॥ 


(| 
को पावद तेरी वीर छाय कारङ्िविसिणसंहदेहजाय । 
टश खद जीषजसजसणिदाण मेरी सुय संतावियज्जुवाण । 
ता रोहिणेयज्ञणणेण वुक्तु परमेसर परजपणु अजुसु । 
डं णड गेण्हमि परपुर्सियारु पयह कंसं किंडं बंधणार । 
रायाहिराय जयरच्छिगेह १िजउ कुमारि पयहूजिष्ह। 5 
पष पुच्छह कुट्ट वरह कसु णडउ दोह महार खुद्ध वंसु । 
कोसबीपुरि कल्लाटणारि मंजोयैरि णामें हिययहारि । 
तदहि तणुरुष् हउ अञ्चतचंड परडिभमुडि घष्टत॒ दंड । 
मुक्षड णियग्रार्णेदण्णियाई माय दुपुत्तणिच्विण्णियाई । 
सरीपुरि सेविडउ चावसूरि अग्भेँसिड मदं वि धणुवेड भूरि । 10 


सहं गुरुणा जादवि धरिड वी अवटोयदि पासंकियससीर । 
तं खुणिवि णररिदँ सीस धुणिड पयु कुलद पड ण होहई भणिडं । 
घ्वा--रणर्तत्तिड णिच्छउ खत्तिड पड ण पंर भोविजह ॥ 
कुल सव्व णरहु अडउव्वह आयारेण मुणिजई ॥ ७ ॥ 








५ ^ 7 'परवचण्ु. & > जइ, ७ ^ {> कम्मणिधणेण. ८ ^. 728 पेच्छिवि. ९ ^ णिययज्रुटु, 

१ 72 "सयः. २ 76 कड. ३2 मजोवरि. ४ ^ 7 पाण. ५ 8 मायाए. ६8 
सउरी?. ७ ^ अम्भातिउ, ८ 28.415. धीढ. ९ 9 धुणीउ, १० ^ रणतंतिउ, ११ 7 पर, 
१२ ^^ {7 चितिजद. 
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6 ¢ भ्ञंगोवग दं अङ्खोपाङ्गानि, 8८4 आवीलिवि आपीड्य; ¢ जीयासाधणेण जीविताशया 
धनादाया च. 11 एह सिहरथः. 

16 कालिदिसेणः कालिदसेना जरासंधस्य रज्ञी, 3 ध्रोहिणेयजणणेण बलभद्रपित्रा 
वसुदेवेन, 4 ८ प्पुरिस याद पौरुषम्‌; ¢ एयहु सिंहरथस्य; बरे घणा स बन्धनम्‌. 8 ¢ “मुं डि मस्तके. 9 ¢ 
(अदण्णियाष् उद्धिग्रया, 10 ८ चावसूरि वसुदेवः, 116 पासंकियसरीर बन्धनचिदधितः. 
13 रणतत्तिउ रणचिन्तायुक्तः; पड अन्यो नक्षत्रियं विना. 14 अडउन्वहु अपूर्वस्य अज्ञातस्य; 
आयारेण आकारेण आचारेण बा. 





-- ५१ - 


क +.8.1. | पुष्फयतविरदयउ [ वाखुएबजम्मणे 


8 
दय पहुणा भणिवि किसोयरीदि पेलिड दुयउ मंजोयगीदहि । 
तँ जादेवि महुआरिणि पदुत्त परं कोकद पद बहुवधुञुत्त । 
कि भासियाई बदुर्यह काद अच्छह तेरड खुड तदहि जि माई । 
खयणामें कपिय जणणि केव पवणदोद्िय वणवेद्धि जेव । 
सा चित णड संवरद चिच्च किड पृक्त काद मि दु्चरित्तु। 5 
दक्षारडउ आयड तेण मज्ज बज्छउ मारिज्उ सो जि वज्छु। 
इय यविषि चलिय भयथरदरंति मेजूल ठेवि पहि संचरति । 
दिये पराहइय रायवासु दिद्टड णरवद साहियदिसांसु । 
रापण भणिर्य तडं तणड तणउ इ कंखवीरु जगि जणियपणड । 
तासा भास भयभाक्खद् कार्टिदिहि मई मजस कद्ध । 10 
ओद्छई एयह तणिय माय दड तुम्दं खदधिणिभित्तु आय । 
कटलियारउ सदसति सिख दणत्‌ णीणिड घराउ बिष्पिड चवतु। 
मेरड ण हो मुक्षड गुणेहि जोदय मजुस वियक्खणेद्िं । 
घत्ता- तिं अच्छिडं पसु णिरय॑च्छिडं जयलिरिमाणिणिमाणिड ॥ 
खद दिष्टिहि णर्वदविद्िहि णत्तिड खोप जाणिड ॥ ८ ॥ 18 
9 

पवरुग्गसेणपोभावरैदि सखुड कंष्ठु पु खुमदा सरदि । 
श्य वदयर जआणिवि तुदं णाह जीषंजस दिण्णी करिड विवाह | 
ससुरेण भणिउं वरधीरावित्ति जा रुश्चदं स। मग्गदहि धरित । 





8 १9 जोएवि; [९ जोदवि 111 8600110 1810. २ ^ परउत्त; }3 पवन्त; ? पठत्त. ३ ^) 
-जुन्त॒. ४ ^ ¡> बहुखद. ५ ^+ [> भरिवि. ६ ^+ संबरंति. ७ ^ 1९ {> "दसाय; 0४ 21088 }1) 1९ साधित- 
दिशामुखः. ८ 7 भणिउ. ९ ^ तह; 13.418. कहौ; 418. 00151तवला8 तड {0 € 9, 11115816 10 
5 0 कहू. १० 8 जगजणियः. ११ 7? भयताषः. १२ ^ पह अच्छ; 1 रएहत्थद. 
१३ ए णिवच्छिउ, 


9 १9 ˆ पडमावदेहि. २8 जाणवि. ३9 कठ. ४.4 बहूवीरवित्त ; 3 वरु वीरवत्ति. 
५ ^ स्ह ता. £ 1 धरत्ति. 
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8 ~. जाहइवि मिलिता; महुआरिणि कषछठाली ( मचविक्रिणी ); 6 ब्रहुवंधुनुत्त बु 
कुडम्बयुक्ता. 3 ¢ साहियदिसासु साधितदिशामुखः. 92 तउंतणउतणडउ तव संबन्धी तनयः. 
114 ओदच्छहइ एषा मञ्जूषा तिष्ठति; ¢ सुद्धिणिभित्तु वृत्तान्तं कथयितुम्‌. 124 कलियारड 
कलहकारी; सइ स वि रिद्युत्वे बाछावस्थायाम्‌. 15 णत्तिउ पौत्रः, उग्रसेनपुत्रः, 


1 ५२ ॥ 


चउरासीमो संधि | महापुराण [ 1.3 र 1#४.10.12. 


जामापं बषुत्त॒ णिरुत्तवाय महं महुर देहि रायाहिराय । 
मटिमडरसहिय महदाभडास सौ दिण्णि तेण रापएण तासु । 5 
सहं सेण्णें उग्गयधरणिपंसु णियवसहुयासणु चछिड कंसु । 
अविणीयजीर्यजीविउ हदरंतु दिवसेर्हिं पत्त मच्छर वहेतु । 

वेदिय महुराउरि दुखरेर्हि दस्थि रहेर्दि दरिकंकरेरदि । 
अद्टलय पीडय द्‌लिड कोद साडिड पुररकखणणरमरट । 
अकि णरेर्हिं गभीस्भाव भयउ तुज्छुप्परि पुत्तु देव । 10 
जो पदं कार्टिदिहि धिच्चु जल्ि पवि अवलोयदहि' णियभुयासि । 


घत्ता-आयण्णिवि रिडि तणु मण्णिविं दाणु देतु णं दिग्गडउ ॥ 
संणज्द्विवि हिय विरुज्दिविं उग्गसेणु पह णिगगड ॥ ९ ॥ 


10 
संचोहयणाणावाहणाहं जायड रणु दोदि मि साहणादं । 
करपुकसूलहटसन्वखादं दहधरियाउचियकतखाहं । 
घोरतंतमाखाचलादं पवहंतपहरसंभवजलाहं । 
पडिदंतिदंतद्ुयमयगराहं असिवरदारियकभत्थलाहं । 
सांडियसरत्तमुताहटहं दो खंडियकमकडियलगखारं । 5 
णिषडतदहं मुच्छाविभ्ौदं णारायणियरछाईयणदाहं । 
अददुसदवणवेयणसहाहं भडभिउडभगमेसियगदादं । 
द्‌रिसावियदेदवसां वहां णीसारसियिणियणरबदारेणादं । 
अवलोदयकरधणुगुणकिणाहं । 
ता उग्गसेणु यौदहियगरदु धादड संहं गिरिणा णे मह्दु। 10 
योट्धाविड रूसिवि तणडउ तेण किं जाप पद्‌ णियकुखवदेण । 
गन्भत्थं खद्धउ मञ्डयु मासु तह महं हयउ णं दुंमि हूयाषु । 





७ ^ {> ता, ८ 7 "जीव. ९ ^+ {7 {8 दियदेहि. १० {3 वाडिय. ११ ^ साडिड पुररक्खणु णरमरटु; 
3418. गिद्धाडिउ पुररक्खणमरट्ु; 9 साडिड पुररक्वणभडमरट्ु. १२ ^ चरेदहिं 

10 १ ^ 18 दोहं मि. २8 1८8 {ष्णि 11676 त0ष्ा {0 1176 10 {16 {€ 17 2 
001108९६व्‌ 7071. ३ 8 लोकत °; [९ लोटत 171 8९00714 11871त. * ए पबत. «५ 3418. 
पाडियः. & ^ “सरत. ७ © °भिमलाहं. ८ & इय दृसह. ९ ^+ 12 वसावयाहं. १० ^ [> वाहिवि 
गयदु. ११.412 सहु गिरिणा मदु. १२ 4} दुमु हुवासु 


9५, ~~~ 5 22 





9 + भिरत्तवाय सत्यवाक्‌ त्म्‌. 6८ उगयधरणिपंसु उच्छितिमूधुढिः सेन्यगमनात्‌ 
7 अविणीयः शत्रवः. 8 (हरि अश्वाः. 9८ कोटर सालः प्राकारः; ¢ साडिउ पातित 


10 36 -पहरसमभव^ प्रहायोघन्नम्‌. 54 सर्त सस्पिराणि. 6० णाराय बाणाः. 
74 ०“वणवेयण^ वरणवेद्ना. 10 6 मदंदु सिंहः. 11 6 जाप जातेन उ्पनेन. 12 दु मि बृषे. 


~ ५३ -- 


1. 1४.10.18. | पुष्फर्यतविरदयड [ षामुएबजम्मणे 


घत्ता--र्विधतं समरि कुपुक्तं उग्गसेणु पश्चारिउ ॥ 
जो पेट पाणिद घट सो मह बप्यु वि वदरिड ॥ १० ॥ 


11 

बोद्िजदई पवर्हिं कादं ताय परिहच्छ पउर दे देद्दि घाय। 
गज्ञेतु महंत गिरिदिवंगु ता चेदड मायगह मयगु । 
परणं णिर्वारिय पहरणेदहिं पहरतर्दि खुयजणणे्दिं तर्हि । 
णहय लि रिसा विड अमरराउ उदष्िवि कंस णियगयवराड । 
पडिगयक्रुभत्थलि पाड देवि पुरिमासणिभडसीख दंणिषि। 5 
असिधाडउ देतु करि धरिड ताउ पचाणणेण णे श्रगु वराउ। 
आवीलिवि थुयबल्पण खुद पुणु दीदणायपासेण बद्ध । 
तेत्थु जि पोमावईह्‌ माय धरिय क तुषु मि जणाणि खट कूरचयरिय । 
ह्य भणिय बे वि ससिकंतकंति णिदहियर णियमंदिर गोउरति । 
असिपजरि पियरद पावपण चिरभवसंचियमरखुभावषण। 10 
थिउ अर्प्पुंणु पिउलच्छीविखाल्ति दार पेसिड गुरुहि पासि । 
टे अकिखडं जिह उग्गसेणु रणि धेरिवि णिबद्धड णं करेणु । 
परं विणु रज्ञेण वि कादं मज्छु जई वयणु ण पेच्छमि कर्द मि त॒ज्छु। 
तो ` महू णरभवजीिडं णिरस्थु आवेष्ि देव उड्ियड दत्थु । 

घत्ता-- तँ वयणे साजेयसयणें संतोसिड सामावई ॥ 15. 


गउ महूरहि वियलियविहुरषि सीख तासु माणे भावद्‌ ॥ ११॥ 
12 


रोपे गाई्जई धरिवि वेणु जो पित्तिड णामं देवसेणु । 
तह तणिय धयं तिहुषंणि पसिद्ध सामा वामा गुणगामणिद्ध । 


11 २ 1 परिदद्थु; £ परिदहत्थ. २8 गिरिदु. ३3 चोयउ. ४ ^+ 18 णिवारिवि. ५41 
सीषु ठेवि. ६ 77? यिगु; 8 भिग. ७ 9 °्वास्ेण. ८9 इह भणिवि. ९ ¡7 मदिर. १० ^ 28 अष्पणु. 
११8 धरबि. १२ ^73 कह व. १३ 3 ता. १४ ओडियडउ; 7 ओड्धियउ. १५ ए तासु सीसु. 

12 १ धीय, २} तिहूवण. 
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11 1 ९6 परिहच्छ शीघ्रम्‌. 5 पुरिमास्णिह्छ7 अग्रासनस्थस्य. 6 ८ ताउ पिता उग्रसेनः, 
74 आवीलिवि आपीड्य. 9८ ससिकंतकेति चन्द्रकान्तमनोहरे; 6 गोउरति गोपुरपाङ्गणे. 
11 ८ पिउछ्च्छीविरखासि पिवरलक्ष्मीविरपते, 146 उङ्धखियडउहस्थु प्राथनानिभित्तं उर्ण्वक्ितिः. 
15 सामावद वघुदेवः. 16 सीसु रिष्यः कंसः वसुदेवस्य मनसि रोचते. 

12 16 पित्तिउ कंसस्य पितृम्यः देवसेनः, 2९ तहूुतणियधूय ( हरि) कुस्वंशोत्पन्ना 
देवसेनेन पोषिता देवकी इति भारते प्रसिद्धम; ® वा मा मनोहरा; गुणगामणि ड्‌ गुणसमृहस्सिग्धा, 


~ ५४ - 


चेउरासीमो संपि 1 महापुराण [ 1, 4 15.13.8. 


रिति्दिं मि उक्लोर्यकामबाण देवद णाम देवयसमाण । 

सा णियसस गुख्दादहिण भणेवि महुराणाह दिण्णी थुणवि । 

खुष्टं थुजमाण णिसिबासराल् अच्छति जाव परिगलद कालु । 5 
ता अण्णर्हि दिणि जिणवयणवाई अश्मुत्तड णामें कंसभाई । 

पिडबंघणि चिर पावदड वीरै णिष्पिह अमिद्धिवि णियसरीख । 
चरियद पदटु सुणि दिह ताइ मेष्णडउ इसिड जीवंजसाई । 
दकखािड देवदपुप्फचीस जइ जप्‌ जायकसायदहीर । 
जरसधकसजसरपडेण मारेवौ पपं कप्पडेण । 10 
दोस पडं जि तुद दुक्खद्देउ मा जपि अणिबद्ध.डं अणेड 


घत्ता--दयसोत्तड मुणिवरवुत्तउ णिसुणिवि कुसखमविलित्तडं ॥ 
तं चीवर सजणदिहिहरु मुद्ध फांडिवि धित्तडं ॥ १२॥ 


13 

रिसि भास पुणु उज्द्ियसमंसखु कण्ट फाडवड पम कंसु | 

1 चेलु ताइ पापदहि दुण्णं पुणरवि मुणिणा पडिवयणु दिषण्णु । 
तुद जणणु हृणिवि रणि दढभुपण भुज्ञेवी महि पयि सुपण । 
गउ जदइवरु वासु विलाौतियासु जीषंजखं गय भत्तारपासु । 
पुच्छिय पिएण किं मलिणवयण कि दीखदि रोसारत्तणयण । 5 
तौ सा पडजंपद पुण्णजुत्तु होसद देवदयहि को वि पुक्तु । 
णिहणेव्वड तें तुदं वरु ताड महिमंडलि दोसइई सो ज्ञि राउ। 
ता चितद कंखु णिसंसि्यादं अलियहं ण दाति सिसिभासियाई । 











२ 73 उक्ोयद कामव्राणः; [> उकोदयक्रुसुमबाण. ४ {872 भमुजमाणु. ५ ^+ अच्छत॒. £ ^ ¬ परिगछिय 
9 पडिगलद, ७ 7378 पीर. ८ ^+ अमेयः. ९ ^ जरस्धिः; [> जरघः. १० ^ मारेष्वा, 
११ © फालिवि, 

13 १ 2 फालेवउ. २.7 चुण्णु. ३ 7 पुणुरवि. ४8 युजवि मही. ५.41 विणासि- 
आसु. £ > मलियवयण. ७ ^+ सा पडिजपद्‌ तुह पुण्णजतु > णीरेसियाद 
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3८ उषक्षोदय उल्ादिवः, 4८ णियसस निजभगिनी; ९ महूराणाहं कंसेन. 5 ८ णिस्िवासराटु 
रात्रिदिवसयुक्तः कालः. ? 6 आमेच्छिविणियसरीरु रारीराशां मुक्ता. 8९मेहुणड देवरः अति- 
मुक्तकः, 9 ८देवदपुष्फची र देवकोरजस्वलावच्रम्‌ः 6 जड यतिः; जायकसायदही स जातकषायशस्यः. 
116 अणेउ अश्ञेये वचः. 12 हटयसोत्तड हतकर्णम्‌; कुसुमविलित्तउ रजश्वलारक्तेन स्तिम्‌. 

13 14 उज्ह्ियसमंसु प्पक्तोपरामटेशः, 36 एयदहिसुएण देवक्याः पुत्रेण. 4८ विल- 
स या सु बधितवाज्छम्‌. 7 ¢ ताड तातो जरासंधः. 8 ८ गि्सिया इं गरप्रशस्तानि. 


कश का$.13.9. ] पुप्फयंतविरद्य [ बाुए्वजमेमणे 


ण्ष्टुड वि पवण्णउ कं तेत्थु अच्छ घसुपड णररिदु जेत्थु । 

घत्ता-- सो भाष गज्जु पयासह सेगुरुदि सयभर्थेजरियड ॥ 10 

हरिसंदणु कयकंडमहणु जश्यहुं मह रणि धरियडउ ॥ १३॥ 
14 

तदयं महं तूसिवि मणमंणोल्तु वरु दिण्णड अवतर तासु अन्ञु । 
जाप केण वि जगरंभपण हउ णिदणेववड ससडिभपण। 
इय वायागु्तिअगु्तपण भाष्षिड रिसिणा अद्रमुस्तपएण । 
जद वरु पड़िवज्ञदि साभिसालं परबलट्द्‌लवंटणवबाहु डाल । 
णादहीपपस्रविलुखंतणाल जं ज होस देवदहि बाद । 
तंतं हडं मारमिम करि रो जद मण्णहि णियवायाविसेखु । 
ता सश्चवयणपारखुणपरेण तं पडिवण्णडं रोहिणिवरेण । 
गड शुरु पणवेष्पिणु धरहु सीस माणिणिहई पबोद्िड माणिणीसु । 
वरकतहं सत्तसयादरं जासु दुक्ादुं ण पुत्तहं तुज्छु तासु | 
मं जाणे्वंडं वेयणवसाहि दुक्खेण तणय होहिति जाहि । 10 


घत्ता-सखुय मारिवि दुज्ञण धीरिवि णाह म हियवडं सह्हि ॥ 
हो णहँ हो मह गर्दै टेमि “ दिकैख मोक्षलदि ॥ १४ ॥ 


19 
परताडणु पाडंणु दुण्णिरिक्खु किद्‌ पेक्खमि डिभहं तणडं दुक । 
मई मेहि सामिय मुयमि संग जिणसिक्खह भिक्खड खवमि अंगु । 
वसखुप्ड भण्‌ इटि गुणमदति गह मजु तुदहारी ण्णेसखुणि कति । 





त 
९ 1 णिमुउ जि; ]> णिहुयउं जि. १० ॥^18 राउ. ११ ^ सुगुर्टे; 1 ससुर. १२ ^ °भयजज- 
रिउ; ‰ "मयजरिउ. १३ 8 हरिदेसणु. १४ 8 फकडवेदणु. 

14 १ 7 पद. २ [> महो मणो, २३ ^+ "अरुत्तिए्ण. ४ ^ भमुत्तिरण. ५ 7 सामिसाढु, 
६ -दल्वदणः. ७ ] पपवेे. ८ 47? दोषु. ९ 1 जण्णेव्बड ¡111 8९९0त्‌ 121, 
१० ^ ठेवि. ११ [ दिख, 

15 १ ^ सिलताडणु. २ ^ मारणु; 772 काडणु. ३ 3 पिक्खमि; 18 पेक्वेमि, ४7 
मििहि. ५ ^+ [> दिक्वद. 


9८गिहुउवि निथतोऽपि, विनीतोऽपि. 10 खयभयजरियउ मरणभयज्वयुक्तो जातः. 11 हरिसंद णु 
सिहरथः; कयकडमदह्‌णु कृतकटकभञ्जनः. 

14 2 ८ससडिभएण भगिनीपुत्रेण.3थ्वायागुत्तिअगुत्तएण बचोगुत्िरहितेन, 8 
सीषु क्सः; ८मागिणिद देवक्या; माणिणीसु मानवतीनां स्रीणां स्वामी बसुदेवः, 9८ बर 
कंतहं बरस्नीणाम्‌, 

15 2८ मुयमि सगु मुञ्चामि परिग्रहम्‌. 36 कंतिदे मार्य. 


अउरासीमो संधि | महापुंराणु [ 1.2 1४.16.10. 


जह सिखु पर्वहु मारु ण देमि तो डं असश्च जणमन्द्ि होमि । 
दम्मतउ बाल्य सलोयणेहि कद जोपएसमि दुहभायणे्ि । 5 
साङिलजलि रयेरससुहह देहु तषर्चरणु पहांयद बे वि लेष्टुं । 
द्दववसं ददयाददयप्िं अम्दं वोह मि पार्ध॑दयपर्ि । 

णेड पुत्तुप्पत्ति ण ताखु भष मारेसद पच्छ कादं कसु | 

इय ताद वियाप्पवि धियदं जाव बीयद विणि सो रिसि दुक ताव । 
णियंचिसि संख सुणि परिगणत बरपवज्ञणणमवणं गणंतु । 10 
बहवाररदि भक णमोत्थुवाय पड्िगादहिड जहवख धोय पाय । 
भुजिवि भोयणु तवेधुण्णवंतु मुणिवरू णिसण्णु आसीख देतु । 


घत्ता--मुणि जंपिड कि पदं षिप्पिडं पदरणसूरि पधोसह ॥ 
घरि ज सदह डिभु जणेसद तं जि कंस पदिणसरई ॥ १५॥ 


16 
महं तह पडिवण्णडं एड वयणु ता पडिजंपर णिम्महियमयणु । 
होर्दिति ससि जे सत्त पुत्त ते तां मन्जि मरपडलचत्त । 
अण्णत्त लदहेष्पिणु वुंद्धिसोक्खु द चरमदेह जार्दिति मोक्खु । 
सत्तमु सउ होसद वाखुण्ड जरंसंधह कंस धूमकेडउ । 
जं पम भणिषि जिणपयदुरेष गउ द्य त्ति दियंबरु मुकणेहु । 5 
तंदवोः वि ताद सतोसियादं ण कमं रवियरवियसियाद । 
काट जतै कयगन्भङछाय सिञुजमलद तिगण्ण पसूय माय । 
इदाणद देवं णडगमेण भदियपुरवरि सुदसरंगमेण । 
घत्ता--धिरचित्तदहि जिणवरंभत्तहि बररयणर्तयरिद्धिदि ॥ 
घणथणियहि पुत्तत्थिणियदहि दविणसमूदसमिद्धदहि ॥ १६॥ 10 





सि 


६ ^+ एहो. ७ 878 रद्रस. ८ ए तबयरणु. ९ 3 पहाए; ६ पावें ४६ £1088 प्रभाते, 
१० 3 प्बहयएदहि. ११६ण य. १२4 णियवित्तिसंख. १३4 वहुवरहिं वि, १४} विथुक्ष. 
१५ ^ णवपुण्णवेतु. १६ 7 पदं किं. १७ 13 पहणेसूरि, १८ ^ गिहणेसद. 

16 १ ^+ पुत्त सत्त. २ ^ अण्णत्थ, ३ ^ बुद्धिसोक्खु; 7 बुढिसोक्खु; 9 बद्िसोक्खु, 
४ ^ छचरमदेह. ५ 3 जरतं, ६ 8बेवि. ७ ^ कय्अगछ्ाय, ८ 8 सुदिसगमेण, ९ ^ 
°मत्ति्े, १० 128 रिद्धहे. ११ ६ पुत्तस्थणियहि, 
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5८ सलोयणेरिस्वनेतरैः. 6 ¢ रयरससुहहु रतरससौख्यस्यः देहं दातुम्‌; लेहं गृहीमः, 72 
दद्याददइयणहिं वधुवैरः. 8८ तासु पुत्रस्य, 10 ८ संख ग्रसंख्यां वृत्तिपरिसंख्यानम्‌; 6 °भवणे- 
गणंतु प्राङ्गणमध्ये. 11८ बहुवारहि पुनः पुनः, 18 पहरणसूरि वयुदेवः, 14 सड सती देवकी 
16 2 ध्ससदहि स्वसुदैवक्याः; ¢ ताह तेषां सप्तानां मध्ये, 5 ८ (दुरेहु भ्रमरः, 66 रवि- 
यर रविकिरणाः. ? ८ "छाय रोभा | | 


८ [ महापुराणु-ू०. 177 | - ५७ - 


1. क ९. 17.1. ] वुर्फयतविरद्यउ [ वासुप्यजम्मणे 


1 
धणिवरसुयाष्ि ते दिण्ण तेण वेष्टाविड णियजीषियवेसेण । 
बालं सुरथेउब्वणकयादं मष्ुराष्िड जड मार मया । 
अण्फालई सिखहि ससक च सि ण वियाणहई अप्पाणह भषिच्ि। 
अण्णहिं दिणि पंकयघयणिधाद्‌ णिति देषिर्‌ मउखियणयणियाई । 
करिरत्तसिक्व ठंजतु घोरु विद सिविणद केसरिकिसोरु । 5 
मदिहरसि्टरादं समारत अवलोदड गोषद टेक्षयतु । 
उययंतु भाणणु सियभण्णु अवर सरु फुर्टकमद्दुं परिभमियभमस । 


णियरमणहु अकिलिडं ताद दि तेण वि णिश्चप्फटदु ताहि सिद । 

हलि णिसुणि सुभणफैलय ससदरासि हरि होस तेरई गन्भवासि । 
अद्मुखमहारित्िवयणु दुङ्ख ता बरेद्धिवि समग्गु महाद्सह्क। 10 
णिण्णार्मणामु जो आसि कालि सो देड आड गयणवरालि । । 
थिड जणणिउयरि संपण्णंङसल खुद जणह णाहं णवणलिणि भसदु । 


घधचा--सुच्छायर बोहिरि आयदई जाणमि बेण्णिं वि कालिय ॥ 
किं खलम अवर वि उरख्ह पुरलोप्ण णिद्ालिय ॥ १७॥ 


18 
कि शबष्मभावि पंडरिउं वथणु णं णं जसेण धवलियडं भुवणु । 
कि पैयड सदतिषिड गथाड ण ण रिउजयरीहउ हयाउ । 
सिखुअवयवे्दिं किं भरिञ पेद णे णे दुत्थियकुलधर्णविसद । 
किं जायड णिह मयच्छिकाउ ण णे इडं मण्णमि भूमिभाड। 








1 १ बणे. २? विसेण. ३7 °सित्त. ४ 2 दिकरतु. ५ 3 उवयतु, ६ ^+ ुष्ककमलु । 
७ ^+ खवणु छणसस ; ? सिविणफढु; 9 सुदणफडु. ८ € णिण्णामु णाम. ९ 2418. संपुण्ण, १० [> 
सुयग्छायपए, ११ ए बाहिर. १२ ७बेण्णिमि. 

18 १ 9 गम्भमाव. २ किं तासु उयरतिव 1) 88601 1811, ३ 8 ण्वणु, ४ 8 णिद्ध. 
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17 1८ वेहाविउ वञ्चितः. %6 मयां मृतान्यपि. 3८ ससंकु सभयः. 7८ सियभाणु 
चन्द्रः. 8 ¢ णिश्वष्फ ड निश्वपलम्‌ः 9 ८ सुजणफट्‌ स्वक्रफलम्‌; ससहरासि चन्द्रवदने, 10 6 महा- 
इुकु महायुक्रं स्वग मुक्त्वा, 12 ८ सं पण्णङुसल परिपूर्णककुरलः, 18 युच्छायहइ बाहिरि आयद 
सुष्टु छायया बहिरनिगेतया; बेण्णि वि शत्रू ( कंसजराकषौ ) स्तनौ च कृष्णमुखौ जातौ, 

18 | 2८सहइतिवलिउ सत्याः उदररेखाः, 30 पेट उदरम्‌, ¢ ०कुलघणविसड कुल- 


धनसमूहः" 4 ¢ मयच्छिकाउ मृगाक्ष्याः, शरीरम्‌; ¢ भूमिमाउ मुप्रदेशोऽपि कान्तिमान्‌ जातः, 








अउरासीमो संधि । महापुराणु [ 1. ४.8.16. 


किंरोमरादणीलशु पष णेणे खरकित्ि सिर्यलच्त। 5 
सीतं धि उण्डु कि जाड देहु णं णं क्रिर पुल्तपयाउ पहु । 

किं माय समिच्छद चवैपषतत ण णं तसणुजायष् चरिचु । 

किं मेदणिभक्लणि इच्छ कर णेणे तें केसड धरणि हर । 

किं दुक्षउ तंहि सत्तमड मासु ण णं अरिवरगलकारपांु । 

कि उष्पण्णड भहिड विरो णं णं पडिमडकामिणिर्दिं सोड । 10 


धत्ता-इणुमदणु जणिउ जणदणु जणणिद भरहदेखर ॥ 
सपर्यं कंतिपदवि वुण्फदंवभाणिदिहर ॥ १८ ॥ 


श्य महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालटंकारे महाकद्पुण्फ्यतविरदप 
महाभन्वभरहाणुमण्णिए महाकव्वे कीसुपवजम्मणं 
णाम चंउरासीभो परिच्छेड समन्तो ॥ ८४॥ 





५ 7? प्न. ६ 77? सियत्त चत्तु. ७ ^ णिव; 2 णिय ˆ ८ 4728 तं तणुः. ९ 4 “जायड, 
१० 8 केसवु, ११ ^ णदे. १२ ^ {> “काल्वासु, १३ ^ 7 ससदहावं, १४ ^ कंसकण्डटप्पत्ती; 8 कंस 
कण्डुप्पत्ती, १५ © चउरासीतिमो. 





5 6 सियत्तचत्त शेतत्वरहिता. 7८ दवपहुततु छ्रचमरसिंहाखनादिकं दोद्यदे वाच्छति, 8८ मे ईणि- 
भक्वणि दोहलकवशान्मृत्तिकाभक्षणे. 10 ८ भदिउ विष्णुः; विरोउ रोगरहितः. 


न्क पवद, ~ 


0.9.9१ ॥ 


केसैड कसणतणु षसुपव हयणियवंसह ॥ 
उश्चादवि लड सिरि कालदंड णं कंसहु ॥ घुवकं ॥ 


1 


दुषर-णं हरिवंसंवंसणवजलहरू णे रिडणयणतिमिरयमो ॥ 
जोशडं दीवपण हरि माय ण जगकमरमिहिस्भो ॥ छ ॥ 


कण्डु मासि सत्तमि संजायउ मारणकंखिर कंसुण आओयडउ। 5 
हउं जाणमि सो दद्व मोहिड महिवद्टकलणलकलपसाहिडउ । 
खदयउ बाशुपड वसुपवें धरिउ वारिवारणु बरपवं । 

णिसि संचलिर्य छनत्ततमणियरं ण वियाणिय गिर कुर इ्यरं । 

अग्गह दरिसियतिमिरविदहंगिर्दि वश्च वसह फुरंतदहिं सिग । 
कोवि परीद्उ अमरविसेसउ काटि कालिदहि मग्गंषयासड । 10 
देषयचोरैद आवयेकुरटश लग्गद्‌ माहवचरणं गुट । 
जमरुकवाडदं गाटविदण्णड विहडियाद णं वदरिदहि पुण्णद । 
कुलिसायसवटर्यकियपाप्‌ बोधिं खमंहुरू मह्ुराराप । 
छन्ताटकिड को किर णिम्भे को णिसिसमह दुवारहु टम्गैह । 
भासद सीरि ससि व सखुहदसणु जो तह णिविडणियलविद्धसणु । 15 
जो जीवंजसवहविदावणु पोमावदकरमरिमेहावणु । 

सो णिग्गड तुह सोकखजणेरउ उग्गसेण न्रंव अच्छि सेरड । 


घ्ता- पव भणंत गय ते हरिस कर्द मिण माय ॥ 
णयरहू णीसरिषि जउणाणह्‌ ह्च त्ति पराद्य ॥ १॥ 








1 १ 25 केसवु, २ {3 उच्चादय. ३ ^1> हरिवसकंदणव. ४  (तमरओ. ५ जोयञ. 
६ > आइउ. ७ £ वासुएवु, ८ 9 सचरिय. ९ ^ 1 पधाविड. १० ^ मग्गु पयासिडउ; [7 मग- 
पयासिड. ११? चोहइय. १२ ^ आवयक्ुटृए; ए आबयक्रुठएर. १३ ^ समहु. १४ ^ णिगड. 
१५ ^ ल्माड, १६ > णिवडणियल, १७ ^ °विदारणु. १८ ^ 1728 0करिमरि. १९ 47? 
णिव; 8 णिवु, 
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1 1 हयणियवसहू हतनिजवेशस्य कंसस्य यमदण्ड इव. 4 दीवएण दीपतेजसा;^मिदहिरओ 
भूयः. 7 ¢ वारिवारणु छत्रम्‌. 8८ छत्ततमणियर छत्रच्छायया; ¢ इयर कंसेन. 9८८विहंगिदहि 
°विभङ्खैः विनाशकः; ¢ वस हु ब्रषभः. 10 6 कालहिकालिहि कृष्णायां रात्रौ; मण्पयासड मा्ग- 
प्रकाहाकः, 11८ देवयचोहइद देवताप्रेरिते; आवयङुठद आपदाविनाशके. 15 ¢ महूुराराषे 
उग्रसेनेन, 15 € णिविडणियल? कु र खला. 16 ८ जीवंजसवद कंसः; ¢ ˆकरमरिमेषछावणु 

बन्दिनीमोचकः. 17 ¢ सेरउ (स्वैरं) निन, वि 
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दुबदे--ता कादि तैर्हि अवोद मेथरवारिगामिणी ॥ 
णे सरिरूधु धरिवि धथिय महियलि घणतमज्ञोणि जापमिणी ॥ छु ॥ 


णारायणतणुपहपंती विष अंज्ञणगिरिषरिदकंती विव । 

मदिमयणाहिरदयरेदा इव बहतरंग जरदयदेहा इव । 

मेहिहरदतिदाणरेहदा इव कंसरायजीवियमेरा इव । 5 

वसुहणिलीणमेहमाला इव सीम समुत्ताहर बोंखा इव । 

णे सेवाटवाट दक्ख केणुप्परियणु णं तदहि घोल । 

गेख्यर्ततु तोड र्तंबरु ण परिदश चुयकुसखुमर्हिं कड्वुरं । 

किणरिथणसिहदरदं णं दावद विन्भमेर्दिं ण संसंड भाव । 

फणिमणिकिरणर्दिं णं उजोयद् कमलच्छर्दिं णे कण्डु पटठोयेदै। 10 

भिस्िणिपत्तथालेि सखणिम्मट उश्चादइय ण जलकणतंदुल । 

खलखलंति णे मेगल्वरं घोसई ण माहवह पक्ख सा पोह । 

णड कासु वि सामण्णहु अण्णहु अवस तुसद जवण सध्रंण्णहू । 

बिं मादिं थक्तड तीरिणिजद णे धरणीरिविहत्तडं कज्ञद् । 
घन्ता--दरिसिडं ताड तर्य किं जाणहुं णाह रत्ती ॥ 15 


पेकिखवि महुम्ेणु मयणे णं सरि वि विशैत्ती ॥ २॥ 








2 1 पविलोदय, २ † सरिरूड, ३ ^ 1684 4 ८ 88 5 ¢. ४ ^+ जलहरदेहा; 2 जल- 
धरवेला, ^ 7 16804 5 ¢ 88 4 6, ६ ^ सोम, ७ ^ माला इव. ८ ^ 72 रत्ततोय रत्तवर, ९ ^ {> 
कन्छुर; 2 कच्छुर, १० ^ भउहउ. ११ 3 उजोवइ. १२ 7 पटोवद, १३ ^+ उचायद. १४ ए 
घोसष्ट. १५ ^ समुण्णदो. १६ 13& भायि. १७ ^ धरणारिहि हित्तउ; ¡7 षरणारिविहित्तउ, १८ ^ 
तणु. १९ ^ भमहृण्रु ण मयणेण व सरी विव गुत्ती. २०णवसरिवि. २१} विगुत्ती, 
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2 षणतमजोणिजामिणी कालरात्रिः, 42 महिमयणादहिरदइयरेहा इव भूमेः कस्तूरिका- 
रेखा इव; ¢ जरहयदेहा ब्ृद्धावस्थया वरीयुक्तदेहा. 54 मदहिहरदंति गिरिरेव गजः; ¢ मेरा 
मौदाः 6 ¢साम द्यामा; समुत्ताहर नदीमध्ये शुक्तिक्रायां मुक्ताफलानि वर्तन्ते, 7 ध्सेवाल्वाल 
होवारमेव केशाः; ¢ केणुप्परियणु फेन एव उपरितनं व्रम्‌. 8 ८ तोडउ तोये जलम्‌; रत्तंबस रक्त 
वस्नम्‌, 9 विग्भमे हिं जलभ्रमः भ्रान्तिश्व; ससउरसंदेहः. 106 कमलठ्च्छिदहिं कमलनेतैः, 136 
ज बण यमुना सदृशव्णैस्य हरेरेव तुष्यति कृष्णवणत्वात्‌ मह्वाच. 14 ¢ ‹वि ह त्त उ विभक्तम्‌. 1# तलु 
नाभिः अधःप्रदेशश्च, 
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दुषर- णद उन्तरिषि जाव थोवंतरू अंति समीशियासप ॥ 
विड णदु तेद सो पुच्छिड णिङ्कृडिलं समासप ॥ छु ॥ 


महु कंतद देवय ओखग्गिय धूय ण संदर पुचु जि मग्गिय । 

देवि दिण्णी सुय किं किंजद तदहि केसी रई ताहि जि दिज्ञ । 

जदह सा तणुखुह पडि महु देस तो पणदणिदहि आस पुरस । 5 

णे तो गधधूवचरुफुलर चारुभक्षखरू्वीहं रलिष्ठरं । 

देमि ताम जा देवि णिरिक्खमि ता हहे भणई सुणि अक्खमि । 

ल खद लच्छिविकासरषण्णड पड पुसु तुह देषिई दिण्णउ। 

भति' म करहि कादं मुहं जोषि मेरई करि तेरी सुय दोयदहि । 

ता दियउद्छद णदु रियण्पद णरवेसेण भडारी जप्‌ । 10 

छेमि पुत्तु कि परपरा परिपाटमि सणेदसम्भावें । 

पम चवेप्पिणु अप्पिय बारी बटखकरैकमलि कमटसोमाली । 

खड विड साणदं णर मेह ब आर्टिगियड गिरिं । 

हउ स्कयत्थड गड सो गोल जणैय तणय पडिभया राउद्धु । 
घत्ता--सुय छणससिवयण देवश्यहि पुरड णिवेसिय ॥ 15 


केण वि किकरिण णरणादह वत्त समासिय ॥ ३॥ 
4 


दुबरै--पुरणद्ंस कंस परघरिणिविरंबिरहारहारिणा ॥ 
जाया पुत्ति वेव गुरुघरिणेहि बदरिणे मलयदारुणा ॥ छु ॥ 








3 १ ^ सदर. २ 37? धुय. २३ 3 (रू. ४8 दिव्वए. ५.4 01118 म 81 168त्‌3 
करेषि {07 करहि. ६ ^+ भणेषिणु. ७ 28 वरकरकमछि. ८ ^18, सुकयत्थड 9281118 (38. 
९ ^ जणण तणय. 

4 २ ^ पलयदारुणा; 7 "पल्यदारुणो. 





~~ ----- -----=~-------- ¬ "~~~ 


~~~ ~~~ ~+ -~ ~~~ --~------- -- --- - -- ~ =~ = 





ॐ 1 थोवतदस्तोकमन्तरम्‌; समीहियासषए वाञ्छितवाञ्छया. 2णदु नन्दगोपः; णिकुडिटे 
निष्कपयम्‌. 5 ८ पडि महमा प्रति; छ पणदइणिहि यशोदायाः. 7८ हलदेद दरुदेतिः बलभद्रः, 
11 ८ पउरपलावे प्रचुपलापेन. 126 कमल्सोमाटली कमल्वत्‌ कोमला. 13८ विह विष्णु्वासु- 
देवः; साणेद सदरषेण. 16 णरणाहदहु कंस्य. 

4 1 पुरणडहहंस हे नगरगगनसू्य; शहारहारिणा हे हारहारिन्‌, 2 मल्यदाश्णा वघुदेवेन 
इति पौराणिकी संज्ञा. 
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तं णिसखुणेप्पिणु णरवबद उद्टिउ जावि ससहि णिहेखणि संडिउ । 
तेण खरेण वुरियकषसमिखियदहि खड जायहि णं अंबयकलियदहि । 
तलस्य सरटहि कोमखियहि चप्पिवि णासिय दिर्हिदविलिर्यहि। 5 
रू विर्णोसिवि खु रदे भूमिभवणि घललाविय खुर्द । 
सरसाहारगासापियवायद तर्हिं मि धीय वङ्ारिय माय । 

हर णवजोऽबणसि गार भजशई ण रस स्ति थणभारं। 
सखुव्धयखंति सघम्मु समीरद आड जाह खुदैरि तड कीरई । 
णासाभगें रूवु षिणदट्रूडं जोणिषि सा दष्पणयलि दिद्डं। 10 
णिग्गवं गय वयधारिणि दोशवि थिय काणणि ससरीरु पमोहवि । 
धो्धंह घवटंबरदं णियत्थी जिणु साति परुबियहत्थी । 


कृखमर्दिं मालिय चंडि मि पासि पुजिय णादटलसंमेरसदहासदिं । 
घत्ता--गय ते णियभवणु ्पक्घह्ी कण्ण णिरिक्िखय ॥ 
अरिह सरति मणि वणि भीम वग्धं भकखिय ॥ ४॥ 15 


5 


दुषदे-- गय सा णियकपण सुरवरधघेर अमङिणमणिपवित्तयं ॥ 
उव्यरियं कैदं पि अलियद्॒दिं तीप करंगुलित्तय ॥ छु ॥ 


तं चुजिउं णादलकुखषार्टे करहियडं सडियडं जते काटे । 
अशगुलियाडउ ताहि संकप्पिवि लक्षडलोर्दविरदॐ थप्पिवि । 
गर्धफुटचरख्यर्दिं मणमोहें पुणु तिसृद्धं पुजिड सवरोहँ। 5 
दुम्ग र्बिद्यवासिणि तदह हदे मेसं मदहिसदं णं जमदुर । 

पत्ति केसंड माणियभोयदि णद्‌ जीदवि दिण्णु जसोयदि । 





२? दिण्णेदिल्ियहो. २३7 रूड, ४8 विणाषवि. ५} दस्ति. ६ ^+ 7 सुधम्पु, ७ ^ सुंदर. 
८ 2 रू, ९9 जाणेवि. १० 23 णिम्गय सावय. ११ 9 होयवि, १२६ पमायवि. १३. 
धोदयधवलबर. १४] चहं मि; 8 चउदहुमि. १५ 2175 (खवर. १६ ए एकी, 

5 १ ^ शधर्ममलिण; 3 श्वोर अमल्िणि; 7? °वरं घरुममक्िणः; 8 शवरममलिण.. २ 
उद्ररिय. ३ 78 किंपि. ४ कल्बा; 2 कुलपाटे, ५ > ल्क्ृड. ६ 7.7? -लोर्है. ७ 1? विरदहय. 
८ 4.7 गेषधूयचस; 88 गेधपुष्फचङ, ९ 9 केसवु, १० 2 जायवि 
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3 ¢ ससहि भगिन्या देवक्याः. 4 ¢ जायहि जातमान्नायाः; ९ दिद्िदिखियहि बालाया 
7 ¢ तष्िमि भूमिमध्येऽपि. 11८ ससरीरु पमाइवि निजशरीरं मुक्त्वा कायोत्सरगेण स्थिता 
12८ णियत्थी परिहिता. 13८ माछिय वेष्टिता 


5 1 णियकष््ण पुण्येन; सुरवरघर स्वभम्‌. ५अचियल हि न्याघात्‌. 3८ ततत्‌ श्यङ्गलम्‌ 
कुलवार कुल्पालकेन; © कुहियडउ कथितम्‌. 4८थप्िवि स्थापयित्वा 
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णं मंगखणिष्िकलसखु मणोहसु खुहिकरकमल्ं णं इंदिदिर । 
ण थणड्हं तमाल्दलोहरउ छञ्वद भोहड माहउ जेहड । 
कामोयङ दुत्थियचितामिणि समरगदीरवीरचूडामणि । 10 
अररिणरमदहि्रिंदसोदामणि ज्ञणवसियरणकरणविजाम्णि । 
पविडलयुकंणभोरुददिणमाणि णिर्थवि चुत्तु हरिसिय गोसामिणि । 
धिष्व णाह पसारियहत्थरहिं णंदगोवगोवाटिणिसत्थदहि । 
धन्ता- गाइड कर्छरवहि आलाविउ रुलियाटावर्हि ॥ 
वड महुमदणु कदगंथु जेम रसभावर्हिं ॥ ५॥ 15 
© 


दुवर्--धूरीधूखरेण वरमुक्कक्तरेण तिणा सुरारिणा ॥ 
कभीटारसवतेण गोवाखयमोवषीहिययदारिणा ॥ छ ॥ 


रगंतेण रमंतरमतें मथर धरिड भमत अरणे । 

मंदीरउ तोडिवि ओवि अद्ध विरोलिड दहि परोद्िड । 
कावि गोवि गोर्धिदहु लग्गी पण महारी म्थणि भग्गी । 5 
पयदि मोहं देड आर्खिगणु णतोमोमेद्हमेप्रंगणणु। 

काहि वि गोविहि पंडर चेलउं हरितणुतेणं जायउं काटड । 

मूढ जेण कां पक्खाट णियजडसु सदहियर्दिं द्क्लाटद । 
थण्णरासेच्छिरु छायावंतउ भौयदहि संमुहु परिधावंतड । 
भेदिससिलंबंड हरिणो धरियउ णं करणिबंधणाउ णीससियड। 10 
दोहउ दोहणदत्थु समीरद मुद मुद माहव कीलिडं पुरद्‌ । 

कत्थ अंगणभवणादुदखधड बांटवच्छ बारेण णिरुद्धड । 





११ & माहवु माहव, १२ 7 ०११8३ 2/1 11 ¢: अणुदिणु परिणिवसदह सुहियणमणि. १३ ^ -मवणेभो?. 
१४ 7 णिएवि, १५ ^+ {8 घेषपदह. १६ 7? कलरवेदहिं. १७ ^ महमहणु,. 

6 १.4 दरमु्कः; 8 वरमुष्ु. २ 7 आब्द. ३ ^+ मथिणि; 9 मस्थणि. ४ 2 मुटु, 
५ ^ मा मेड घरपगणु; 7 महू पगणु; 8 मेषछड मे प्रगणु. ६ [> पडद. ७ ^ मृदि. ८एकावि, 
९ ॥^8 सहियह; 7 सहियहु. १० 2 माय. ११ ^ 718 मिसिः. १२ 237 -सिखिबिउ, १३ 41 
सिसुणा, १४ 7 णड करवधणाउ. १५ [2 चवडं वत्थु. 
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86 इदिदिर भ्रमरः, 9८ दछखोहउपत्रसमूहः; 6 माहउ ल्श्ष्मीमत. 12 ¢ गोसामिणि यशोदा. 

6 4८ मदीरञउ लोहमयः अकरुशः ८ लोहनै आंक्डु); आवद्धिडे मग्रम्‌. 56 मेथणि 
दबिभाण्डम्‌, 8 ८ मूढ मूखौ.9 4यण्णरसिच्छिर दुग्धस्वादेच्छया;छायावेत उ क्षुधावानः; ¢ मायहि 
महिष्याः. 10 ८ .सिलेबडउ शिश्चः" 11 ° दोहडउ गोपालः" 12 ८ बाख्वच्छु तर्णकः, 
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गजा दुर्थरश्यपओपं मेष्छाविड दुक्खं असोपं । 
कत्थ लोणियर्चिड णिरिक्खिड करण्डं कंसह णे जसु भकस । 
घत्ता--पसरियकरथंलेर्दि सदति्दिं सुुदकारिणिि ॥ 15 
भिद णियडि यिप घरयम्पु ण लग्ग णारि्दिं ॥ ६॥ 


ग 


दुव णउ भुंजति गोव कयसंसय णिल्ियणीलमेहरं ॥ 
कैसवकायकंतिपविलिन्तदं वहियरईं अजणाहरं ॥ छ ॥ 


धयभोयणि भवेलोदवि भाव णियपडिर्बिषु वि बोावर । 

दसद णदु टेप्पिणु अवरुडड तहर उरयल्दु परमेसर मंडद । 
अम्मादीरपण तंदिजंई णिदधदयउ रपैरियदिज्रर । 5 
दल्छर दष्छरु जो जो भण्णड त॒ज्छ्य॒ पसापं होस उण्णद । 
हखहर्भायर वेरिअगोथर तङ्क खुष्टुं खुयहि देव दामोयर । 

तह घोरत णदर्यत्य गज्र्‌ सखत्तविडँद्ध ण केण लद । 
पुददणाहू किर कासु ण वल अच्छउ णरूखुर्दंमिसो दृ्टष्टु। 
वियलियपयकिलेससंतावें पसरतं तह पुण्णपदहार्वे । 10 
णदह केर गोउलं णेदं महरि णारि मसांणद कंदर । 

महि कंप पडंति णकखन्तदं सिविणंतरि भग्गह भ्रौवङत्तर । 


घत्ता--णिर्थेवि जरति दिस कंस बिणपण णियाच्छउ ॥ 
जोदससत्थणिहि दिड षख्णु णौम आउच्छिड ॥ ७॥ 


१६ ^8 -िंदुउ, १७ ^ {78 पओयष्ट. १८ ^ 28 जसोयए, १९. ^ “करयलबहं संतर्हि. 
२०  शयुदहिसुह". २१ ^ 78 “कारि. 

7 २१ 23 -भादणि. २? अवलोयवि; 9 अवलोवद, ३ ^} णदिजदह, ४ ^ परिअंदि- 
खद्‌. ५ 412 वदरियगोयर; 8 बदरिअगोयर. ६ ^ णय, ७ ^+ >^ 18, सुत्त विउद्वु; 3 उह विउद्ध, 
८ 3 केण वि णद. ९ । सुदुछछहू. १० > गदड. ११ ˆ मसाणहि. १२ ^ कद. १३.477 
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13 ८ गुजाञ्नदुयरदइयषपओए गुञ्जाकृतकन्वुकप्रयोगेण. 14 ध्लोणियपिंड नवनीतपिण्डः, 
16 मडहिडइ विष्णो कृष्णे इत्यर्थः. 

प 2 दहियडइईं गोपाः कृष्णवणैद्धिनि कृतसंदे्ाः; अंजणाह दईं कञलनिभानि, 3८ षय- 
मायणि धृतभाजने निजप्रतिबिभ्बं विलोकयति. 52 अम्माहीरषएणजो जो इति नादविरोषेण; तंदिजद्‌ 
निद्रां कार्यते; ¢ णिदंधदइयउ निद्रातृक्तः- 8९ सुत्तविउद्धु शयनानन्तरं उसितः जाग्रत्‌ सन्‌ णकेण 
लदहजष्रकेन नगृह्यते अपि तु सर्वेण गह्यते, अथवा मायाप्रधानत्वात्‌ न केनापि ज्ञायते, 10 ८ वियलि- 
येलयादि विगितिप्रजाङकेशसंतापेन, 11 ८ णे दद बद्ध प्रप्नोति, 13 णियविद्ष्ट. 14जोदससत्थ 


णि हि ग्योविष्कराखप्रवीणः; दिउ विप्रः; आउच्छिड पृष्टः. 


९ [ महापुराणु ५०0. [1 | -- ६५ ~ 


1. ‰0९.8.1. | चुत्फयतविरद्यञ [ णारायणबाख्कीलावण्णणं 
8 


दुवईै--भणु भणु चंदवयण जह जाणलसि जीवियमरणकारणं ॥ 
मह कद विदहिवसेण इह होद्दी असुहसुहावयारणं ॥ दु ॥ 


किं उप्पाय जाय किं दोस तं णिसुणिवि णिम्मि्तिं घोसह । 
तुज्छु णराहिव बरसंपुण्णड गर्यंड को षि सन्तु उप्पण्णड । 

ता चितवद्‌ कंखु दयछायउ हडं जार्णमि असच्च रिसि जायडउ । 5 
दडं जाणमि ससस्य विणिवादहय हं जाणमि महु अत्थि ण दादय । 
दडं जाणमि महेवड्‌ अजरामर हउ जाणमि अम्हहं किर के पर्‌ । 
हडं जाणमि पुरि महु णउ णास णवर कार्ल कं किर ण गवेसद्‌ । 

इयं धितंतु जाम विदाणउ तिद्ध तिद्ध चिज हियवद्‌ राणड । 
सब्वाहरण विह सियगत्तउ ती तर्दिं देवयाउ संपत्तड । 10 
ताड भणति भणि कि किजद को रुधिवि वंधिवि आणिज्द । 

को  मारिज्ई को वासे किजद फ वसि करिषि वसह तड दिजई । 


हरि बर मुपएवि कसु को जिष्पद को लोद्टिवि दटवद्टिति धिष्पई । 
घत्ता-भणद्‌ णरादिवह रिॐे करि मि पत्थु महु अच्छद्‌ ॥ 
सो तुरं हणहु तिदह जिर जमणयरह गच्छद्‌ ॥ ८ ॥ 15 


9 


दुवरै--कदियं देवयार्हिं जो णंदणिदेटणि वसह बालो ॥ 
सो पदं दरव ण भति कं दिवस वि मारईइ मच्छरारओ ॥ छ ॥ 


जाणिद अरिवरि ता तर्हि अवसरि। 
कसापसं मायावेसं । 
बदल मायाधिणि धादय जोदणि । 5 





8 १ ^ जाणयु. २.4 महू कड्या भविस्सिही णिच्छिड अपुहरणावयारणं; 7 मह कड्या 
भविस्तिहीदि णिष्छउ असुहरणावयारणे; ३ ^> णेमित्तिड. ४ ^+ 'सपण्णउ. ५ 7 गर्वः; 8 गर्‌ 
यङ. ६ 9 जार्णवि {11101110 ७ ^ 7 अब्हहंको किर पड. ८ ^{78 किंकिर, ९4 
चिजद. १० ^ ता चवंति देविड मिगणेत्तउ, ११ ^ सरदि वि दिजई को मारिजद; 1 सरेहिं विहि- 
ह को मारिजद, १२ ^ रिख पत्यु कटिं मि; 8 रिउ कहिं वि एत्थु. १३ ^ तग्दह दणह. १४ 8 जिय, 

9 १ 487? णिव. 








8 2अवयारणे अवतारः. 3 ८ उष्पाय उत्पाताः, 6 ¢ सससुय भगिन्याः पुत्री; 
¢ दाइय दायादः. 72 महिवद जरासंधः. 8८ पुरि मथुरा. 
9 4९ मायावेसं मात्वेषेण यशोदास्पेण. 5८बर बल्युक्ता; ¢ जोदणि व्यन्तरी, 
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वच्छरवाउद्यु गय त गोडद्र । 

जयसिरितण्डषहु णवमह कण्डहु । 

पासि पवण्णी द्य ति णिसण्णी । 

पभणडई पयण दे महूसुयण । 

पियगरुडदडय आउ थणद्धय । 10 
दुद्धरसि्छड पियदि थणुद्धंड । 

तं आयण्णिविं चगडं मण्णिवि । 

ुयपयपंडरि वयणु वैओहरि । 

हरिणा णिहियञं राहुं गहियउ । 

ण ससिमंडल्ध सोह थणयद्धु । 15 
खुरदियपरिमलु णे णीदुण्पदु । 

सियकटसुष्परि विभि मणि दरि। 

कडुपं खीरे जाणिय बीरे । 

जणणि ण मेरी विप्पियगारी । 

जीवियहारिणि रक्खसि वर्ह्रिणि । 20 
अजु जि मरमि पलड समीरमि । 

इय चिततें रोसखु वहतं । 

माणमहतें भिउडि करते । 

लच्छीकंतं देवि अते । 

दृतिं पीडय भुदटटिह ताडय । 25 
दिदि तज्जय थाम णिज्िय । 

अणु षिण मुक्षी णहिर्दि विद्ुककी । 

खलदहि रसंति सण्णु हसंतदि । 

भीमे बाटें कयकषटोटे । 

लोदिडं सोसिउं पट्ट आकरिखिड । 30 
दाणवसारी भणड भडारी। 

हियरुदिरासव मुह्‌ मुड़ केसव । 








२ ^ 1 अहो. ३ 7 पयोहरे. ४ [2 राहुव., ५8 विग्िडि. & [> वयरिणि; 8 वैरिणि, ७.4 
६५8 21€ 20 ¢: कूरवियारिणि, मायाजोदणि; 3 भवतऽ 1 1) ऽन्ट्णात्‌ 1४7१. ८8 
मार॑वि, समारवि. ९1 माणहं मते, १० 12 दतिदहि. ११7} मुद्टिहि; £ मुद्िए. १२ दिद्धिय. 
१३ ^] खणुवि. १४7 णदेहिं. १५ 41 तहि असहतिहि. 





6 ८ वच्छरवाउड त्णकशब्दयुक्तम्‌. 76 णवमहूकण्हहू नवमनारायणस्य. 9८ पूयण पूतना 
राक्षसी, 10 ९ थणद्धयदेपुत्र, 11 ८ दुद्धरसिह्छउदुग्धयुक्तम्‌. 13 चुयपयपंडूरि क्षरहुग्ध- 
पाण्डुरे, 14 ¢ राद्ुंगहियउ राहुणा ग्दीतम्‌. 246 देवि सा व्यन्तरी पृतना. 26 ¢ थाम वरेन. 
28 4 खलहिरसंतदहि दुजनायाः शब्दं कु्वैत्याः, 32 4 हियरहिरासव हृतरुषिरासव ृवरक्तमय, 
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णदाणंवण मद्धि जणदण । 

कंसु ण सेवमि रोख ण दावमि । 

जहि तहं अण्छदि कीट समिच्छदहि । 35 
तरि णड पदसमि छल ण गवेसमि । 


घत्ता-- इय रुयंति कणु कट कह व `गोषिदें मुद्धी ॥ 
गय देवय करि मि पुणु णदणिवौलि ण दुकषी ॥ ९ ॥ 


10 


दुवर-चरकांदलियवंसरववदहिरिप गादईैयगेयरससप ॥ 
रोम॑थतंथक्षगोमहिसिञ्टसोदियपपसप ॥ छ ॥ 


अण्णहिं पुणु दिणि तहि णिर्यपंगणि । 

जणमणदारी रमड मुरारी। 

घोट खीर खोट्र णीरं । ® 
भजर कुंभ पेद डिम । 

छडंडद महियं चक्खश दहियं । 

कह चिश्चि धरद चरख्धि । 

दच्छइ केटि करदह दुर्वरि । 

तर्हि अवसर कीटलाणिरप। 10 
कयजणराहे पकयणाहे । 

रिणा सिद देवी दुधा । 

अवरा घोरां सयडायारा । 

पत्ता गोट गोवदेदटं । 

चक्षचलगी दलियभुयगी । 15 
उष्परि पती" पलडउ करती । 

दिद्रा तेणं महुमेदणेणं । 
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१६ £ दोषु. १७ 8 पदसंवि. १८ 8 तञ्छ॒समासंवि, १९ ^ 25 उविदं. २० ^\ [> -णिवासु,. 
10 २ ^ ("काहटेय; 885 (कादिखय.. २ 4 1> गाहयगोवराखए. ३ 1 रोमथक्रबहुरखगो. 
४ {> °महिसीउल; £ °महिसिउले. ५ ^ अण्णहिं मि दिणे; [> अण्णम्मि दिणे. £ ^ [> णियभवणे. 
७ 128 छडूद. ८ ^+ वरचि. ९ केटी. -१० 1 दुवाटी; [23 दुयालि. ११५ गोपद°. १२ 738 यंती. 
१३ ^ महमहणेण. 


10 1 <वसरवबहिरिषए वेणुशब्दबधिरे; “गेयरससषए गेयरसङयते. 74 महिये मथितं 
तक्रम्‌, 8 ८ चिचि अभ्रिम्‌; ¢ चर्च चपलां ज्वाखाम्‌. 9८ केडिक्रीडाम्‌; ८ दुवाकिं गुखाई (१). 
114 कयजणराहे कृतजनशोभ. 14८ गोटं गोकुलम्‌. 15 चक्कचलंगी चक्रेण चलशरीरा, 16 ¢ 
एती आगच्छन्ती; ¢ पल प्रल्यो विनारो मरणम्‌. 


० = ` 


~ ६८ “~ 


प्॑लासीमो सषि ] महापुराणु [ 1. ९ 2 #.10.38. 


पापं पद्या णांसिवि विगया । 

रविकिरणार्वहि अवेरेदिणावदि । 

दृदार्धीणिषपः पिधंचारिणिप। 20 
दिहिचोरेण” दैढडारेणं । 

पबटख्वलारो वद्धो घाखो । 

उद खं णिदिधंड णिरप । 

सीयसमीरं तीरिणितीर । 

सिसुकयदखाया विगया माया । 25 
तासो दिष्वो अन्वो अव्वो। 

श्य सर्दंतो पस्यिङतो । 

तमुदुंदलयं वैयणियपुलयं । 

णंवकयकण्डहु जयजसतर्ण्हु । 

जाणियमग्गो पच्छ खग्गो । 280 
अरिविजाप गयणयराए । 

ता परिमुक्घ णिर्थंडे दुक । 

मारुयचवल तरुवरजुयल । 

अगे घुलियं भुयपडिखखियं । 

कीटतेणं विहस्ततेणं । 35 
बलवंतेणं सिरिकंतेण ` 


घत्ता--होदषि तारतर रगतष्टु पहि तडितरलदं ॥ 
रर्क॑खासि केसवह सिरि धिह कदिणतांरुदल्द ॥ १० ॥ 


१४ {> पाएण हया, १५ 1 णासेवि गया. १६ | 0किरणरहे, १७ [> अवरभिपि अहे, 
१८ ^ [› णेदाणीए. १९ ^ 12 पियघरणीए. २० ^ दहिचोरेणं. २१ ^ दइदोरेणं. २२ 
उद्ुक्खल्ए; > उडुक्खल्ए. २२ { णिहियो; 9 गिहिओ. २४ ^ 1> परियदतो;]; परिअर्दतो; ४9 परि- 
यदतो. २५ 7 तमदृहल. २६ ^ पयलिय.; 3 पयणय.. २७ ^ थणवयतण्डो; [> अथणपयतण्डो. 
२८ ^+ [› सहसा कण्ो. २९ ^ ¡> पच्छा क्णो. ३० ^ ]> साहगुस्क. ३१९} सिरक्तेण. ३२} 
रक्खसे. ३३२ 15 (ताडहरदं. 

















19 ¢ रवि किरणावहि किरणानां पये मागें आधारे इत्यथः; 6 अवरदिणावहि अपरदिनप्रभाते, 
20 ध्ददादणिए यशोदया; 6पियचारिणिए भत्र सह गतया. 21 ८4दिहिचोरेणं धृतिविनारकेन, 
25  सिखुकयदछाया पुत्रजन्मना कृतशोभा. 27 ८ परि यङन्तो आकर्षन्‌, ‰) ¢ णवकयकण्टूहू 
नवीनपुण्ययुक्तकृष्णस्य, 38 ¢ घु ठि यं पतितम्‌; ¢ भुयपडिखलियं भुजाभ्यां बृ्षयुग्मं स्वलित्तम्‌, 


1. श्र्४.11.1. | पुण्फयंतविरदयउ [ णारायणबाल्कीरावण्णणं 
11 


दुबहै -सिरिरमणीविखाप्षकीखाधरि वच्छयले घडतदं ॥ 
णं अरिवरसिरादईं विद्िटुकदं दसदिसिधदहि पडंतदं ॥ च ॥ 


ताद्‌ इच्छंप सो पडिच्छप। 

पंजलीयरो कीरुणायरो । 

गयणसंचुप णाद ्िदुपं। 5 
ता महारवा ति्वरमेरवा । 

पुरलालिरी कण्णचालिरी । 

चाइया खरी विभिभोः हरी । 

उलरंतिया णहि मिखतियां । 

वेयवंतिया दीहदंतिया । 10 
उवार पतिया घाड देतिथौ । 

णदबषासिणा जायवेसिणा । 

आहया उरे धारिया खुरे । 

मेदसरंगहे भामिया णहे । 

छ चाविरी कंसकिकंरी । 15 
तीडई ताडिओं मिहि पाडिओ। 

ताटरुक्खञो पुणु विवक्खय । 

जगि ण मादो तरड धाद यो । 

गदिरर्दिसिरो जीवर्हिंसियो । 

वंकियाणणो गौह्‌ दुजणो । 20 
दिखिहिटतओं महि वरत । 

काटचोदईओ पर्त जोदइञ । 

रटच्छिधारिणा चित्तहारिणा । 

घुलिणापिजरे बाहुपजरे । 

द्ुदिवि पीटिभो शंयणि चालिओ । 25 








त 

11 १ ^ °विरासि. २ ^+ -बहपडतदं. ३1› इच्छिए. ४ [ पडियच्छिए. ५४ स्चेडुए. 
६ ^ मिचभदर्वा; 1 तिव्व महरा, ७ 123 पुच्छ. ८ > विग्िओ. ९1 मिर्तिया. १० [2 
यंतिया, ११ {2 दतिया. १२ ^+ 1' तुद्धचाविरी. १२३1 ककरी. १४} वद्या, १५7 णाय. 
१६ ॥ सो परादओ, १७ ^£ गयण. 





11 (0 घडतदं पतन्ति. २ तिदिढंकदं विधात्रा छेदितानि. 5९ ्चिदुए कन्दुके क्रीडारतः. 
6 ८ महारवा मष्टशब्दा खरी. 11 ¢ षाड प्रहारम्‌. 126 जायवेसिणा यादवेरोन. 1{८मेह्‌सं- 
गहे मेधानां संग्रहो यत्र आकारो. 15८ चाविरी चर्वणशीला. 186 तुरउ अश्वः. 19८ गहिर- 
हि सिरो गम्भीरदेषरारवयुक्तः, 25 ८ छुहिवि क्षिप्वा बाहुमध्ये. 


[१ ५9 [ 


पचासीमो संधि ] महापुराणु [ 1. र .12.16. 


मोडिभो गलो पत्तपच्छलो । 
रणि इ हभो णिग्गओं गो । 
घत्ता--ता जसोय भणिय णदपुखि्णद पाणियहारिदि ॥ 
णदणु कर्द जियदई जायड तुम्हारिक्षणारिदहिं ॥ ११ ॥ 


12 


दुबह-मरुदयमदिरुहेहिं पहि चप्पिड गदह तुरय चूरि ॥ 
अवर उदृषट॑टभ्मि पं बद्धउ जाणहुं बाद मारिओ ॥ च ॥ 


धादयं ताख जसोय विसदुर्ट करयलजुथलपिह्ियचरथर्णयल । 

बद्धउ उक्ल मेद्धिर्वि घषर मह जीविपणं जियहि सिषु बो्धिड। 

फणिणरखुरदं मि अद अइसदय उ दरि महि चुविवि काडियि लदयउ।; 

कि खरेण करं तुरपं दद्रु माय सयु अगु परिमदट्ूउ । 

अण्णहिं रणि रच्छहि कीटंतह बारह भाटकीर दरिसतहु । 

दु अरि्देड विसेसे ड महुरावदआपसें । 

सिगजुयरसंचांखियगिरिसिचु खरखुरग्ग उक्खयधरणीयद्ट। 

सरवरवेछिजालविद्धलियगलु कमणिवायकंपाषियजलथलु । 10 

गज्जियेरवपूरियभुवणतर दरवरवसहणिवहकयभयजस्‌ । 

ससहरकफिरणणियरपंडुरयस भुरुकेखाससिर्दरसोदादेर । 

किर श्षड़ णिविड देइ अआवेप्पिणु ता कण्डं रैयदंडं टेष्पिणु । 

मोडिउ कंदं कड त्ति विसिदहु को पडिमल्यु तिजगि गोविद । 
घत्ता- ओह मियधवल्छु दरि गोलि धवि गिजद ॥ 15 


धवलाण वि धवद्ु कुःखघवल्यु केण ण थुणिज्ञद ॥ १२॥ 





१८ 73 'पुष्छणए. 

12 १ 1 ^15. उदुखणभ्मि; 1› उदूखलूभ्मि. २ 7 धाविय. ३ ५ ताम; एतमु. ४ 
विसं; 7 विसथुल; £ दुसंथुल. ५ 13 (जुवल. ६ ए "थणयद्ध, ७ 8 ओक्खद, < {> मछेवि. ९ 13? 
जीएण. १० ^ हरिमुहु चुबिवि. ११ ^\ 12 बाल्लील. ६२ 18 आयडउ. १३ ^+ > “स्चाटिययथिरसिल. 
१४ ^+ 'सुरग्गखयधरधरणीयल. १५ 4 गजणरव. १६ ^ हयवर. १७ }› पुर केलास; 13.413. 
गिरिकिलास-. १८ £ सिहरि. १९ 3 सोहावस. २० 1 णिवड, २९ {£ व्दंडहि. २२. केषु. 
२३7 हर. २४  गोउल०. २५ 7 धवलिहि. 











26 6 प्तप च्छ लो प्राप्तपश्चाद्धागः पूव, पश्चाद्रलो मोयितः. 28णदइपुटिणह नदीतटे;पाणियहारिहि 
पानीयहारिणीभिः ल्लीभिः. । 
12 1 मरुष्टयमहिरुहे हिं वायुताडितवृक्ैः, 4 ¢ महु जीविपएण मम जीवितेनापि त्वं जीव 
दीषैकालम्‌. 6 ¢ तुरु अश्चन.8५अरिडदेउ अरिष्टनामा राक्षसः; विसवेसे वृषभक्षेण; ¢ महुरा- 
घ ह केसः, 10 ९6 कमणिवा यः चरणनिपातेन. 11९ हरवरवसहः रद्रस्य वृषभः, 12९ गुर 
गरिष्ठः. 14 ८ विसिंद्हू वृषभप्रधानस्य. 15 ओहामियध वदु तिरस्ृतवृषभः; धवल हिं धबलगीतैः. 


=== ६ १ > 


1. ए.13.1. ] पुण्फयंतविरद्यड [ णारायणबाख्कीलावण्णणं 
13 


दुवदै-- ता कलयतु खणंति गोवालदं पणयजलोहदवादिणी ॥ 
खयविखलिड मुणंति णिग्गय गियगेदह णद्गेदिणी ॥ ड ॥ 
भणद्‌ जणणि ण दुआलिहि धायड पृक्त ण रकखसु कुच्छिदि जायड । 


किह बलु मोडिड ओत्थरियउ द्‌दइववसं सिसखु सदं उव्वस्यिड । 
दरिखरवसदर्दिं सहं खड जुज्छद जणु जोवैद महु दियवडं डनज्खछद। 5 
केतति मदं कुमार संतावदहि अ।उ जाहु घर बोष्टिड भावदहि । 
तेयवंतु तुं पुत्त णिरुत्तउ रक्खटहि अप्पाणडं करि वुत्त । 
परमदहि भडकोडिहि आरूढडउ बाहुबटेण बाद जणि रूढं । 
महुरापुरि धरि घरि वण्णिजद णदगोटट पत्थिवहु कटिज्ञद । 

तहु देवहमायरि उक्टिय पर्तसिणेर्दे णु वि ण संदिय । 10 
गोर्भुदकरवड सखहड वउत्थी लोयह मिखु मंडिवि वीसत्थी । 
चलिय णेदगोरलि सहं णाद सहुं रोदहिणिखुपण चंदा । 


घत्ता- माय महूमहणु बहगोवहं मान्श णिरिकिखड ॥ 
बयपरिवेहियड कलहंस जेम ओटाकेखरड ॥ १३ ॥ 


14 


दुबईै--दरि भुयज्ुवलदलियदाणवबलुं णवजोब्वणविराद भो ॥ 
उग्गयपउरपुखय पडहच्छ वस्मुपवेण जोई ओ ॥ छ ॥ 


भायरु सिसुकीलार्दयरसगिउ हलदेरेण दिह आर्टिगिड । 
भुयज्ुयलउ पसरतु णिरुद्धरं जायडं दरिसं अगु सिणिद्धडं । 








1> १ ^ जणणि आछिहि णो धायउ. २ [> वल्कः ¦+ बलु. ३ > मोडिय उत्थः. ४ {28 
हयखर. ५ ^> जोयद; { जोयउ. ६ ]3 जाहं धरि. ७ 47 {2 ४1 8८ 56: कंमुण जाणद 
किं मणि मूढउ; [इ 1४८5 1{ परा 8८0८७ 1६ 0; 7312 8तत {पलः जयसिरिमाणणु ( 3 
माणणि ;) जायड पोढउ, ८ #> पुत्तसणेहं. ९ ^+ 72 कटं भिण संलिय. १० 1 गोमुहूं कुवि वड; 
=> गोमूहु कूबड. ११ ^+ >> गोउलु, 

14 १ 72 जयः. २ 7 °जोवणः. ३ 1 वसुदेवेण. ४ ^ 17 “रदरगिउ. 





13 ~ मू्णति ज्ञातवती. 3९ पुत्ञइस्यादि मम गर्भ तवं राक्षस एवोत्पन्नः, 4८ ओत्थरि- 
यउ करुद्धा आगतः. 6 ¢ जाहुं गच्छावः; भावहि चेतसि आनय. 84 परमहि भडकोडिदि भमट- 
कोट्याः परमप्कष, 11 ८ गोमुहकरूवउ सर्वतीर्थमयो गोमुखकूपः, गोमुखकूपं किमपि मिथ्यात्रतम्‌; 
सह उ सहताम्‌; बउत्थी उपोषिता. 126 चदाह चन्द्राभेन. 14 बयपरिवेदियडउ बरकपरिवेष्टितः, 

14 2 पडदनच्छ शीघम्‌. 3८2 .रयरंगिउ रजोम्रश्चिसः. 


ध ७२ 0 


पंन्रासीमो संधि ] महापुराण [ 1. ९४.15.90. 


४८ ` वितिषि तेण कंसंवेसुण्णयं आर्िगणु देतेण ण दिण्णड । 5 
गाहसिणेहवसेण णवंतद्‌ आणातिय रसोद गुणवत । 
गधफुलदीर्वैड सजोाइउ भोयणु मिटरड माय दोउ । 
अह्यदख्द हिओद्धियकूरदहिं मडयपूरणेदहिं धि्यपूरर्हि । 
णाणाभक्खविसेस्हि जुत्तडं सरस भाविभूणादं भुत्तउ । 
सिरि णिषद्धवेष्टीदलखमाखदर कंचणदंड दिण्ण गोवाखद्‌ । 10 
खुण्डदं मउदेवं गदं वत्थदं भूसणाहं मणिकिरणपसत्थर । 
पुणु जणणिद तिपयादिण देति तणयहू उप्पारि खीरं सवंतिद्‌ । 


घत्ता- पोरिसरयणणिहि गुणगण्विभवियवासंड ॥ 
कुःख्टरलचरिछयद णे सदं अहिसित्तउ केसंड ॥ १४॥ 


15 


दुव दीस णेदणंदु णारायणु जणणीदुद्धसित्तओ ॥ 
णेदं तमालणीद्धु णवजलदहरु ससहरकरविलित्तञ ॥ षटु ॥ 


कामघेणु णे सद अवदण्णी गलियथष्णथाणि जणणि णिसण्णी । 
जाव ण पिसुणु को वि उर्धलक्खद्‌ ता तदहि संकरिसणु सहं अक्खड । 
रुखबलियंगि भुक्खासमरीणी उववासरेण पप्राच्छय राणी । 5 
तेणिय भणिवि युपि समस्थिड दुद्धकलसु दे विहि पल्दत्थिड । 

हरि जोर्ईवि णीवंतहिं णयणदि मणि आणंदु पणचिड सयणर्हि । 
सबटाहणमिसेण संफासिवि आउच्छणमिसेण संभासिवि । 
भायणाद दोदवि  संतोसहु गयदं ताई महुराउरिवासहु । 








५ 73 कसु. ६ }] णमतद. ७ 7 (दीवयः; ~ दीवद. ८ ^^ मडिय-. ९ ^£ पियरहि, 
१० 4 भाजमुणाहं; 71९ मादभूणदे. ११7; सुम्हरद; 12 सण्हदं. १२ 1 उप्पेर. १३} खीर, 
१४ © -विम्हावियः. १५ © वासत्रु. १६ © केसवु, 

15 १} णंदु णंदु. २1 णामि. ३1 "यण्णथलि. ४ 1 ओटक्खद्‌. ५.4 ति इय भणेविः 
ए तं इय मणेवि, £ 12/15. समुच्िड. ७ ^ 0111118 11113 116. ८ 72 जोयवि, ९ ^ 01118 
8८. १० ^ भोयणाद्‌. ११ }› होयवि. 
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64णवेतदइ नतया मात्रा. 8८ अल्यदल० प्नभाजनम्‌; (ददहिओषियः दधिभि्रैः, 9 
भावि भूणाहं भविष्यद्धूनाथन. 11 ¢ सुण्ददं सूक्ष्माणि, 

15 1 णदणेदु नन्दस्य आनन्दः. 536 गछियथण्णथणि गक्तिस्तन्यस्तनी. ;? 2 भुक्वा. 
समरीणीक्षुधाश्नमश्रान्ता, 6८4 तेणिय भणिवि तेन सीरिणा इय इद्‌ भणित्वा; ¢समस्थिख । तः 
उचितः; ¢ देविहि देवक्युपरि. 7? ¢ णीवेतदहिं णयणदहि आप्यायमानेः रीतीभवद्धिनेनैः; 
6 स्यणदहिस्वजनेषु मनसि, 84 सब्रलाहणमिस्तेण विठेपनच्छद्मना; ¢ आ उच्छ णः वयं गच्छामः 
इति पच्छा, 


१० [ महापुराणु-%०" [77 ] -७२- 


1.3 ९४.15.10. ] पुप्फ्यंतषिरईयड [ णारायणवाख्कीलावेण्णणै 


काट जसे छद पन्तड आसाढागमि वासारतञउ । 10 
घकस्ता--हरियड पीथर्डं धीसद जणेण तं सुरधणु ॥ 
उवरि पथोहरहं ण णहरुच्छिहि उप्परियणु ॥ १५॥ 


16 


दुर दिड्डं इदचाडउ पुणु पुणु भद पथियदिययभेयदहो ॥ 
धणवारणपवेसि ण भंगलतोरणु णहणिकेयटो ॥ छ ॥ 


जलं गर्द दलद्यलद । 

द्रि भरद सरि सरद । 

तडयडद् तडि पड । 5 
गिरि फुडड सिद णडड । 

मरु चटद तरु धुर्‌ । 

जद थल षि गोद वि । 

णिरु रसि भयतसिउ । 

थरहरदह किर मरह । 10 
जा ताव थिरभाव-। 

धीरेण वीरेण । 

सर्टच्छि- जयलर्ड- । 

तण्डेण कण्डेण । 

सुरथुदण भुयजुदण । 15 
वित्थास्छि उद्धरिउ)। 

मिदर दिदिर्यरउ । 

तमजाडेउं पायडिड । 

मिषिवर फणिणियसर्‌ । 

फुष्फुवद्‌ विसु मुयड । 20 
परिघुटद्‌ चखवलद्‌ । | 

तरुणां हरिणाईं । 








१२ ^£ जणण सुरवरधणु. 
16 २ ^ 7 अदपथिय. २8 घर वारण. ३ ^ तडयल्द. ४? दिदहिहरउ. ५ 47 
पुष्फुवह; 1298 पुष्फुयद्‌ . 





10 ८ छजदह शोभते वपवः प्राप्तः, 11 तंसुरधणु तत्‌ इन्द्रधनुः, 12 पओदरहं मेषानाम्‌. 
16 1 मेयो मेदकष्य.2षणवारणः मेघ एव गजः; णहणिकेयहो नभोशरहस्य, 6 ९ 
सि हि मयूरः, 9 ¢ रसि उ आरटितः. 12 ८-6 सरल्च्छिजयलच्छि सरटाक्षी जयलक्ष्मीः, 16 @ 
विव्थरिउ विस्तृतः. 17९ दिहियरउ पृतिकरः, 


-- «धै 


प॑चासीमो संपि ] महापुराण [ 1. ४.17.12. 


तदाद णद्राहं । 

कायर वणयरद्‌ । 

पडियार रडियार । 25 
पित्ता चत्तादं। 

ईदिसाटर- चडाट- । 

चंडादं कंडाद्र । 

तावसद परस । 

दरिया जस्यादं । 30 


घत्ता-- मोवद्धणपरेण गोगोपिणिभारु च जोदउ ॥ 
गिरि गोवद्धणडउ गोवद्धणेण उञश्चोदउ ॥ १६॥ 


17 


दुवहई-- ता सखुरखेयरेर्दि दामोयंरु वासास्तरंधणो ॥ 
गोवद्धणु भणेवि दक्षारिउ कयगोजृहबद्णो ॥ छ ॥ 


करण्डं बाहूदंडपरि्ैरियड गिरि उत्त ब उश्चादवि धस्थिड । 
जि पवहंतु जतु ण उवेकिख धारावारेसे ` गोऽ राक्षेखउं । 
परउवयारि सजीविउ दतं दीणुद्धरणु विहसणु संतं । 5 
पविमल कित्ति भमिय महिमंडलि हरिगुणकह हदे आहंडलि । 

कालि गंतद्‌ कति अहियदं कटिमरपंकपडखपविरदियरं । 
महुरापुरवारे अमरहि मियं अरहंतालदइ रयणदं णिहियहई । 

तिण्णि ताद तेटोक्पसिद्धरं रवर कारदेदसुहणिद्धर । 

तं रयणेत्तडं कर्हि मि णिरिक्खिडं पुर्छड कसं वरुणे अकिखडउं । 10 
णायामिज्लदह्‌ विस्हरसयर्णे जो जटयर्‌ आङरहई वयणें । 

जो सारगकोडि गुर्णं पाव सो तज्जु वि जेमपुरि पहु दाव । 








६ ए वडियाह. ७ ^] रत्ताद. ८ ^+ रडियाद. ९ ^+ गोवद्धणधेरेण; ]> गोवद्धणयरेण, १० 4 
उचचायउ; 9 उचारउ. 
17 १8 दामोयर, २7 वासारत्त. ३8 परियरिउ, ४ ^ उपेक्खिड; 77 उवक्खिउ, 
५ 7? °वरिषहो; ^13. वरिसे 2111851 }){88. £ ^+ णहरमडलि. ७ © हुदै. ८ 4 7 “परिरहियद. 
९ & रयणत्तिड, १० 5 गुण. ११ {7 पुरे. 
26 ८ पित्ता क्षिप्तानि. 30८ दरियादं भयं प्राप्तानि; 6 जरिया उवरस्तापः, 31 गोवद्धणपरेण 
धेनुब्द्धिकरेणः; गो गोमिणि भूः लक्ष्मीश्च. | 
17 4८ उवेक्खिउ निराहतम्‌. 7८4 कंतिदअरहियदं कान्या अधिकानि, 86 अरह- 
ताइ जिनमन्दिरि. 96 रवः शेखः; °टकारः धनुः; ष्देहसुह्‌? नागशय्या. 10 ¢ वर्णे तैमित्ति- 
केन विप्रेण. 114 णायामिजद न दुःखीक्रियते; ¢ जलयस रोखः, 12 सारंगकोडिगुणुपावद 
धनुश्चटापयति. 
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-- ७५ -- 


1. २४.17.18. ] पुष्फयत वरय उ [ णारायणबाठकीलावण्णं 


घत्ता--उग्गसेणसखुयणु बिहुरंधरासि तारिव्वड ॥ 
(क सि ८; 
तेण णराहिवद्‌ जरसु समरि मारिः्वडं ॥ १७ ॥ 


18 


दुवहै--पत्तिय कख कुलु णड पेक्खमि पत्ता मरणवासरा ॥ 
पुयण वियडसयडजमलस्णतरखखसर दुहियहयवरा ॥ ह ॥ 


जिन्त जेण णेदगोवारटें पडिभ उमंथणदप्पुत्ता्टे । 

जाउहाणु पर भणिवि ण मारिड जेण अरिद्रुवसहु ओसारिड। 
फुटर्कडवविडविदिण्णाउसि सत्त दियह वरिसंतद पाडसि। 5 
गिरि गोवद्धणु ज उश्वादउ सो जाणमि तुम्दार्ड दाइउ। 

जीचिड सहं रज्ेण दरेसद्‌ ददवहु पोरिखु कादं करेसद । 

तं णिसुणिवि णियत्रुद्धिसदाणं पुरि डिडिमु देवाविड रापं | 

जो फणिसयणि स्यद्‌ धणु णावद्‌ सखु ससासं प्ूरिवि दावद्‌ । 

तहु पहु दई देख दु्हिथद सहु तां धादयडउ णिवहु सदं महं महु । 10 


घत्ता-दसदिष्ु वत्त गय मडखिय असस समाशंय ॥ 
ण गणियारिकप दीदेरकर मयमेत्ता गय | १८ ॥ 


19 


दुवईै--भाणु खुभाणु णाम विसकंघर वरजरसिधणंदणा ॥ 
संपत्ता तुरंत जउणायंडि थिय खंचिर्यससदणा ॥ द ॥ 
अरिकरिदंतमुसखहय कलयुसिय जई वि तो पि अरविदर्हिं बवियसिय। 











१२ 41178 विदहरुरासि. १३ 122 जरतेधु. १४ # मारेवउ. 
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13 विहुरंधघरासि दुःखान्धकारश्रणिः 

18 1 पत्तिय प्रतीति कुर. २ जमलज्ुण साददीत्रक्षयुग्मम्‌; तट ताडब्रक्षः; ˆखर- 
दुहिय^ गर्दभी. 44 जाउदहाणु राक्षषोऽरिष्टःः 50 ^कडवविडवि” कद्म्बत्रक्षःः ५ ८णावद्र 
नामयति. 10 ८ दुहियद्‌सहुं पुत्या सह; ८णिवहु रूपाणां निवहः समूहः मम मम इति भणन्‌, मे सव 
भविष्यतीति वाञ्छया. 12 गणियारिकषए हस्तिन्याः इते. 
19 1 माणुखुमाणु भानोः पुत्रः सुभानुः; विसकंधर वषमस्कन्धौ. 2जडउणायडि यमुना- 
तटे; ९ससद्‌णा स्वरथाः. 


-- ७६ - 


पचासीमो रुषि | महापुराण [ 1९ ४.20.12. 


करटी कंतिद जद वि सुहावद तो वि तंब जणघुसि्णे भाव । 

जई वि तरंगर्हिं चवं व्यद तो वि तुरंगदहसाण पहुश्चद। 5 
जह वि तीरि वेद्धीदर दाव तो वि ण दुसदहं संपय प।वह । 
पविउल्टु दिष्टं सिषिर पमुक्तञ गोवर्वि्दु साणंदु पुक्कउ । 
तणकयवटय विह सियथिरकस वणैकणियारेकुखमरयर्पिजर । 
ससुसिरस्वेणुसदमोदेयजणु काणणधरणिघाउमाडियतणु | 
कूरणिबधणवेदियकवलु कंदटदरुपोसियमदहिसीउल । 10 


घत्ता-गुजादटखजाडयद्‌ डयावहदत्थु सचद्छड || 
मादहेवदतणुरुदेण आसण्णु पटुकडउ बांड ॥ १९ ॥ 


20 


दुबई भो आया किमत्थु किं जोयदह दसद पवर दुजया ॥ 
पभणड्‌ णदपुत्तु के तुम्हदई किं गतु समज्या ॥ द ॥ 


अम्हदं णदगोव पुड्‌ बुत्तउ आया पुच्छं भणंहुं णिरुत्तडं । 

भणड सखुभाणु जणणु अम्हारड अद्धमहीसरु रिउसंघारउ । 

वढ जापसहुं महुरापटणु संखाङरणु फणिदर्वट्णु । 5 

तर्हि बिरपवि ससासणयप्पणु कण्णारयणु टपसहं घणथणु । 

पुलयवसेणुग्गयरोमंचुय तं णिखुणिवि जोयते णियभुय । 

हडं मि जौमि गोविद भासिड करि तिविहू ज पड णिदेसिडं | 

तसाणि ण लदमि लहमि विहि जाणद हाटिड किं सूवधीयड माणई । 
णिसुणेप्पिणु वाटं बाड जोयडं कंखह अयसु व कार्ड । 10 


घत्ता- माहवपयज्ञेयलु हेद्र खभाणुं रत्तडउ ॥ 
रिसकरिकुभयदलु सिदुर णावद छित्तड ॥ २० ॥ 


ह 
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अजसु. ११ ^> (नजुबटु. १२ 1› ओदिहु. १२ ^ कत्त 
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10 ¢ कूर ° ईषत्‌; ° कं द लु मस्तकम्‌; ¢ कंदल्दरु° वह्ठीपत्रैः. 12 महिवदतणुरुहेण चक्रिपुत्रेण. 

20 2 समुजया समुद्यताः. 5; थ वढ मूख. 6 ९ ल्एसदहु ग्रहीष्यामः. 56 तिविहू त्रिविधं 
कार्यम्‌. 9८विहिजाणदह्‌कन्यां ख्मेनवा ल्मे इति विधिरेव जानाति; ९ हालिड कर्षको गोपः. 


10८ बाल चक्रि ( जरासंध ) पुत्रेण; बालउ कृष्णः; ¢ अयसु अपकीतिः, 1 सुमाणु सुभानुना, 
1 छित्तउ स्पष्टम्‌. 
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द्‌ बर--दप्पणसंणिदादं रुदवंतद विरद्यचवहासद्‌ ॥ 
णक्खदई्‌ वख णाहं म॒हपंक्यपविलोयणविटासद ॥ ड ॥ 


जघड पुणु ुक्खण्हिं समर्ग्गड वारणारेदणकिणंजोग्गड । 

ऊॐरुड वहुसोहग्गप वित्तिड तियमणकंर्दुयघ्रुखणधायित्तिउ । 
मयणगिरिंदणियवु व कडियदु सोहर जुवयहु जह वि अमेयं । 5 
मञ््पस किसु पिसणपहुत्तं णोँहि गहीर हिथयगदिरत्तं । 
वलिरेदकिडं उयरु सुपत्त्र विरदहिणिपणदाणिसरणु व उरयदु | 
दीह बाह पालियणियवक्खदं काटसरप्पु णावद पाडिवक्खहं । 
हारेण वि विणु कंडुषिरेदद् पट्बधघु भाटयद्दर समीहद । 

मुहं खटमुडं जममुहुं पडिवण्णङउं सजणदुजणादं अवदण्णडं । 10 
कण्णजुवद्ुं कयकमटर्िं सोदहिड णं लच्छीद सर्चिथु पसादिड । 

केस कुडिलं वरुड म॑ता इव मद्‌ परमणहारिणि कंता इव । 


घत्ता- तें तह माहबवहु जो जो पपु अवलोद्ड ॥ 
सोसो तह जि सनु उवमोणविसेसु पंढोदड ॥ २९॥ 


22 


दुवदे- चित सो खुभाणु सामण्णु ण एडु अहो महाभडो ॥ 

णिजंड णयरु कर तं साहस रमणारमणलपडा ॥ दु ॥ 
अग्गि व अवरेण ढंकेप्पिणु गयते तं पुर कण्डु लपाप्यणु 
जिणघरसुरदिसि जक्लीमंदिरि तहि मिखियदह्‌ णरणियरि णिरतरि । 











21 १ ^] वसुहणाहमुह; ^18. वषुहणारिमुह' 20:108८ »{83. 81त्‌ 8111181 21088. 
२ 1 समण्डं. ३ किंण., ४ 1 (कंदुव; 1 "कंडुय. ५ > अमेलहु. ६ {ए मञ्क्चपेसु. ७ 1 णादी 
गहिर. ८ 7 मुहू मुहु मुद; 1 सुहु मुहु मुहु; [९ महु सदम. ९ 125 “जुयु. १० 1› पेसु. ११९7 
उवमाणु. १२ ^ अटोदउः; 12 व टोदउ 

22 १ [› णिजद्‌. २ [2 करद. ३ ^ 18 णरणियर 





21 1 सुदवतदइ कान्तियुक्तानि; विरदइयचंददहास्त द चन्द्रतिरस्कारकाणि.2 वसह प्रथिग्या 
मुहपकयपविलोयणविलखसदं मुखकमलप्रविलोकने आदशः इव. :3 ¢ °किण० मांसग्रन्थिः, 46 
तियमण° ल्लीचिनत्तम्‌. ;¢ अमेहलं मेखलारदितम्‌. ¢ ८ पिसुणपहुत्ते कंसस्य प्रमुत्वचिन्तया; 
6 हिययगहिरसै हृदयगम्मीरसेन. 82 "णियवक्खहं निजपक्चाणम्‌. 10 ८ मुहूहइत्यादि मखं 
 सजनानां सुलभुखं यभमुखं वा, शत्रूणां यममुखप्रायम्‌. 11 % कयकमल हिं कृतैः धृतैरवतंसितैः कमेः, 
12 6 मह मतिः. 14 सोसोदत्यादि उपमानं उपमेयं च सदशमेव, तादशमन्यस्य नास्ति. ` 
22 2 णिज उ नीयताम्‌. :3 ८ अंव्ररेण वचस्रेण; ठढंकेषिणुस्षंपित्वा. 


पचासीमो संपि ] 


दिदटरी णायसेज दिदं चणु 
गोरधि मयवंत सुदुम्मह 

पाडिय भुयंगमज्ञतें पीडय 

ता हरिणा फणि तणु व वियस्पिड 
कद सखु ण जसतश्वरफल 
दीसइ धवद्ध दीह ण मउलिडं 


भहपराणु 


[ 1, + ए.२३.9, 


दिद्ुड पचयण्णु गुरुणीसणु | 8 
दिट् चडंत पुरिस णाणाविह । 
फणताडिय अच्छोडिय मोडिय | 
कुप्पैरकर कडदेसं चाप्पिड । 

उरसरि तासु अदिहि णं सयदद्ध । 


णावद कार्टिरशेद्धदि विद्ुटिडं। 10 

अरिवर कित्तिवेिकंदो इव करराहुं धरियड चंदो इव । 

मुदणीद्धप्पटि दंखु व सारिउ केसवेण कं उ आऊरिड। 

वेच्छार्घुयमाणंवरल्टर पुलदउं पायेगुटुपण घणु वलदड । 
घत्ता-- प्क ण चाड जागे अण्णु वि णयमग्गे आयड ॥ 


गुणणवणें सद सुषिखुद्धवसि जो जायडउ ॥ २२॥ 15 
23 


दुवई- विसहरसयणरावजीय।रव जछरुहरवपऊस्यं ॥ 

भुवणं ससरि सदरिगिरिवलयमदो णिहिटं पि जूरियं ॥ द ॥ 
विह डियफुडियपडियघरपतिर्दिं मुड़यालाणखंभगयदंतिहि । 
खरखुरहणणवणियमणुयगर्हिं चङंदिसिवहि मासततुरंगरदि । 
कण्णदिण्णक्ररणरहिं अरति हा दा एड कादं पटवतदि । 5 
पररि माहिमंडाले घोटतर्दि धाव॑ति कंदेतकर्णतर्हि । 
दष्टोहणिड णयरु ता पक्त कंसहु वत्त किय पार्क । 
पूरिउ सख जखटिगंञजजणसस परमारणडउ मयद भयंकर । 
अहि अक्कतउ चाउ चडाविउ पटणु तेण णिणाप ताषिडउ । 





४ ^ मयवति, ५ ^ [› फडताडियः; [९ फणिताडिय. £ [> अच्छोडियि, ७ ^ [> कोप्परकरकडियल- 
सचपिउ; 9 कोप्पर, ८ ^+ 1> कालिदिदहि. ९ ^ 1 करैर राहुव. १० 13 धरिउ. ११. करड 
ओसारिउ. १२ 7 पिच्छाटुव. १३ ^ माणव अवलोदूउ. | 

2ॐ १ ^ -सयणचाव. २ ^ {> जलदहररवपूरियं; 7 "जलर्हरावऊरियं, ३ 71› चउदिसु,. 
४ [> डरतर्दि. ५ ^ [> एकि. € ^+ 1> पार्दकर्दि. ७ ^ 112६ गजण”. ८ ^+ [> पदहु भयंकर; {39 
मयधु भयकङ; ^ 18, मयधभयकररं 




















5 ९ पंचयण्णु शंखः; गुरुणीसणु महाशब्दः. 7८ मुयंगमजंतें सपंयन्त्रेण; ¢ अच्छोडिय आस्फा- 
छिताः. 9९ तासु तस्य हरे्दयतडागे शखः स्थितः; क इव १ अहेः वप्रस्य मध्ये कमलमिव. 10 ¢ 
प्द्रहि हदे. 11 6करराहूं हस्तराहुणा. 124 सारिञउ स्थापितः. 1: ८ पेच्छालुय° प्रेक्षकाः. 

23 1 सयणरव. शय्यारब्दः; -पञजरियं प्रपूरितम्‌. 4८८वणियˆ व्रणितानि 
कण्ण दिण्णकर° रोद्रशब्दत्वात्‌ कणो कराभ्यां स्षमितौ. 6 ८ पडउरदिं पौरैः, 8८ °गंजण० तिरस्कृतः 
6 मयंदभयकर सिहवद्धयानकः, 9८2 अक्रत उ आक्रान्त 


~~ \9९ -- 


1.2 2४.23.10, पुष्फर्यत षिरहयउ [ णारायणवाषूकीलावण्णर्ण 


कालपेण कालु ब आदश्चं अपसिद्धेण खभाणुहि भिश्च । 10 
घत्ता-णिसुाणिवि तं बयणु जीवजसवद तहु भकखड्‌ ॥ 
वदारेड छद महं एवहि मारमि को रक्खद ॥ २३॥ 


24 


दुवर-देय पभणंतु केतु करवाल ससेण्णु सरोखु णिग्गञ ॥ 
ता सेहिणिसपएण अवरोडड भायरू जित्तदिग्गओ ॥ इ ॥ 


फणरलि देदणालि फाणिपकद्‌ अच्छद भायरं मुकड सकद । 
संखं णं चदेण पयासिडउ सावणमेहु व वलपं भूसिउ । 
सो संकरिसणेण संभासिउ तष्टं दव्वासणाई्‌ कि वासिउ। 5 
किं आओ सि एडं किं रदयड गोउल्ट तेरडं भिहछछहि द्य उ । 
णियसर्दउत्ततेयपरियस्यिउ तं णिष्ठणिषि पुराड णीसरियउ । 
वसरं विदटेक्षारवित्तट्हि लग्गड गोवड गोउटवट्हि । 
अवरहिं गपि पेण तुरंत कंपियदेदपहिं सयभंतिर्दि । 
सयवित्ततु पिरि समद्ारेउ चपिड'“ चाउ सखु भाऊरिड। 10 
विसखहरवरसयणयल्ु णिसा भेउ तं आयण्णिवि पुत्तवियभिउ । 
णदटुड किं पि रायभयतासिड गोरु अण्णत्तहिं आवाक्षेड । 
घर आथड रोमंचियगत्तं अवरुंडिड हारेसंखंयणेत्तंद । 
घत्ता-मायई भणिड हारे णडउ मुक्कषड पुत्तु दुवलिद्‌ ॥ 
पत्थिवसयणयलि किः च डियडउ डिभयकेलिद्र ॥ २४॥ 15 











९ [› काटुएण काटुय. १० ^ अविसिहण. 
24 १7 एम भणतु; £ इय भणतु. २1) ससेणु. ३ ^+ 12 भमर व. ४ ^+ [2 भमेहु व चाव 
भूसिड. ५ 1› आयो सि. ६ 13 सुदत्त, ७ ^+ वसदवंद. ८ 7 (विसदहि. ९ ^\ मयवतर्हि; 1९ 
सयभतिर्हि 1104 ९1058 10 [र उदन्नशचतसंदेहैः; 13 सयभेतर्हि; ^+15. भयर्भतिं 10850 }{88. 
१० ^^ ]› चपि. ११ © आओरिउ. १२ ^ गगत्तउ, १३ ^ हरिअंघुव; 1› हरि असुः. १४ ^ 
-णेत्तउ. १५ [> दुयालिए. १६ ^+ [> क. 











104कालएण कृष्णवर्णेन; आह चे आघातकेन, 11 तह भयस्य. 

24 2 जित्तदिगओ जितदिम्गजेन्द्रः. 24 फणद्‌लि फणा एव पत्र, शरीरमेव नार, सष 
पव कमल तन्न. 4 6 बलू धनुर्वल्येन. 8९ °विसट्टि "समूटायाम्‌; ८ °वट्हि मागं. 9 ८अवरदहिं 
अन्यगेषः; ¢ सयमतिदहिं कि भविष्यतीति उस्पन्नशतसंदेहैः. 12८ णटदउ नष्टो नन्दगोपः; °तासिउ 
त्रासितः. 15 पसव पाथिवो राजा. 


~~ ८ ~~ 


पैचासीमो संधि ] महापुराण [ 1, ५४.25.13. 
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दुबई णदं णेदणिज्ञ णिथणंदणु सक्षणेदँ णिदालिओ ॥ 
पाहुणयादं जाहु सुयवबंधुहं हय वज्रिवि चालिओ ॥ छु ॥ 


तावग्गद पार्ट णिदेरणु तिं मि परिद्धिड माहेवदरक्खलणु । 
मिलिय ज्ञुबाण अणेय मह विट पायपदरकंपावियमदियल । 

कोवि ण संचाटदं ज थामें ते महुमदर्णे जयसिरिकामे । 5 
उश्यादवि सुरकरिकर चंडि पत्थर खंभणिदियमुयद्‌डदहि । 
अरिवरणरणियरं परियाणि णदगोड हू जणणिद णीणिड । 

आउ जाहु हो पुत्त पटुश्च गोद्टर खण्णउ सुरु ण मुखह्‌ । 

पव भणेप्पिणु कण्ट पयावें परिमुक्कादं तां भयभवें | 

मखवजिद महिदेसिं समाणड पुणरवि तेत्थु जि डाणि चिराणद्‌ । 10 
आणिवि गोविद वि गोविदुवि थियं ताईं देश्ड जि अदिणेदिवि । 


घत्ता-सुपलसिद्धड भरहि सो ण्दगोदध गुणरादेहि ॥ 
पुष्फरयंतक्षम्हिं वण्णिज्ञद वरणरणाहदहि ॥ २५ ॥ 


हय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणाटकारे महाकदषुण्फयतविरईप महा 
भव्वभरहाणुमण्णिप महाकव्वे णारायणवबोखकीटावण्णणे णाम 
पंचसीमो परिच्छेड समन्तो ॥ ८५॥ 








25 १ .^1 वंदणिज. २} ससिणिहं, ३ ^ महिवद तहिं मि परिद्िउ रक्खण्रु. ४ ^ 
महाभड, ५ ^ -णहयल, ६ ^ 1› संचाठ्द णियथामे. ७ 2 भः. ८ ^ पहं मक्का. ९ ] महिदेस.. 
१० ^ देउ जि; 13 ददवु जि, ११} णदगोद्; [› णद्गोउ; > णदगोषु; ^13. णदगोउ. 13 1 
पुप्प्दत.. १४ ^+ बाककीडा ˆ. १५ £ प॑चासीतितमो. 





25 1णदणिज्ञ वधमानः. 2 पाहुणयाडइं प्राघूर्णका वयं गच्छामः. 3थ्णिहेरणु मार्गमध्ये 
आवासः. 5 ¢ ते पाप्राणस्तम्भाः. 76 णीणिउ प्रेरितः. 104 समाणद्‌ उच्नीचरहिते; ¢ चिराणड 
पूर्वरिमन्निजस्थाने. 11 ८ गो विदु हरिः; गोविद गोसमूहः; ¢ दद उ देवम्‌. 1 णेदगोड्‌ गोकुलम्‌; 
°राहरहि सोभायुक्तैः, 


१९१ [ मदापुराणु-४०,. [1 ] - < - 


रम्भा 


वरि जसोयदहि पुक्तु इय कंसे मणि परिदिण्णउ ॥ 
कमरादरणु रद्‌ तं णेद्ड पेसणु दिण्णउं ॥ घुवकं ॥ 


1 
लिषिचुरुटिभूउ गडं रायदूउ । 
तँ भणिड णदु मा होहि मदु। 
जर्दिं गरलगादि णिवसद महादि । 5 
जउणासरतु तं तुह तरतु । 
जा्य॑धि जवेण कयजणरवेण । 
आणि वराद इदीवरादं । 
ता णेदु कण सिरकमद् धुणद । 
जर्हिं दीणसरणु तर्हिं दुङ्क मरणु । 10 
जरह राड दणड अण्णाड कुण । 
किं धरदइ अण्णु तर्हिं विगयर्गण्णु | 
हड काडं करमि ल जामि मरमि । 
फणि खड चड़ तं कमर । 
को करिण छिव को सपं धिवद। 15 
धगधगधगति हुयवहि जरति । 
उष्पण्णसोय कदद जसोय । 
महु पड पुत्त अहिमुहि णिष्ित्तु । 
मा मरउ वादु मदं गिलड कालु । 
इय जा तसंति दीहरं सस्ति । 20 
पियरदं रसंति ता विहियसंति । 
आटेकायकंति रणि धीर मंति । 
पभणद्‌ उविदु णिदेणवि फणिदु । 
णलिणाईं हरमि जटकीट करमि । 
घत्ता--इय णिवि गड कण्डु सेप्रादइउ जउणासरवरु ॥ 25 


उब्भडफःडवि्थंडंगु जमपासु व घादउ विसदरु ॥ १॥ 


1 १ 7 -चुरुटिय मूउ. २ 7? गय. ३ ^ 18 जाइवि. ४ ^ विगयमण्णु. ५ 477 चप. 


६ {3 गिलिउ, ७ & दीह. ८ ^ रणवीर मेति; 8 रणधीर्‌ मेति. ९ ५78 गिहणेवि. १० ]3 भणेवि, 
११ {> संपाइड, १२ ^ बिदडगु. 
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1 1 परिच्िण्णउ ज्ञातम्‌. 3८ विदहिचुरुछिमभूउ अ्िज्वाछाभूतः. 6 ध्सरंतु हृदमध्ये, 
76 कयजणरवेण तत्र हृदे ठोककोराहटेन सप॑स्य भयोयादना्थम्‌. 9८ कणद्‌ करन्द्ति. 126 
विगयगण्णु गणनारहितः, 15 6 ञ्चपज्चपा, 19 6 मदं माम्‌. 21९ विदहियसंति कृतशान्तिः. 


-- ८२ ~ 


छासीतिमो सेषि | महापुराणु [ 1.2 शर णा.3.6. 


2 
ण कंसकोवह्ुयवदह धूमु णं णदत रुणीकडिसखुत्तदाम्‌ । 
ण ताहि जि केरउ जरतरंगु ण कालमेहु दीदीकयंगु । 
सियदाढाविद्यखियर्हिं फुरत्‌ चरजमरजीह विसटव मुतु । 
हरिसउद्ुं फडंगुटिरयणणर्कसु पसरिड जमेण कर घायद्क्खु । 
ण दंडदणु सरसिरिद मुक्क गीद्ृषेयड करण्दैहु पालि दद्। 5 
फणि फुप्फयंतु चदु जुज्छरोद णं तिमिरह भिलियडउ तिमिरलोद्ु । 
दीसइ हरि दहि भसटउलटकाद्धु णं अंजर्णगिरिवरि णवतमाल्ु । 
तणुकंतिपरज्ियघणतमासु प्क्खदं कुरति पुरिसोत्तंमाख । 
सिरि भाणेकदं षिसहरवरासु दीसंतद देति ब देदणासु । 
तबेदिं ' * कुसैभमणियरद तवु ण ` सिविटि पष्छैड पटवु । 10 
अहि धघुलिड अगि महुसूयणासु ण कत्थुररेदाविखासु । 


घत्ता-बिसहरधोलिरदेहु सरि भम॑तु रेहई हरि ॥ 
कच्छाटंकिड तंग ण मयमक्तड दिसकरि ॥ २॥ 


ॐ 
फणि दाढाभासखरु फुकरत्‌ महुमदणु व जुज्छद हुंकरंतु । 
फणि उरूफणादह ताडहई तड त्ति पडिखलद तल्प दरि कड त्ति । 
फणि वेद उव्वेढईइ अणतु फणि लुंचद्‌ वंच टच्छिकंतु । 
फणि धश्द सरद सो वासुपड णड बीहद सप्पहु गरुडकेडउ । 
ध्य विसमजुज्संसंमहु सदिवि दामोयरेण पत्थाउ हिवि । ९; 
पीयलवासें हडउ उत्तमंगि मणिकिर्णसिदासंताणसंगि । 





2 २9 (टुयवद्ो. २ ˆ विजलियदहि. ३9 (जवल. ४ ]; क्खु. ५. दंडवाणु 
सरसरिपमुक्त, £ 131› गयवेयउ. ७ © कंसो पसु. ८ ^ पुण्फवतु; 12 पुष्फुथेतु. ९ ^ देहि 
भसल; 1 देए; £ देहे. १० £ अंजगिरि. ११ "परिजयः. १२1 पुरुसो. १३1 देहभासु 
771 8८्ट्०ात्‌ [घात्‌; 1 दीहणासु. १४ 8 णेति. १५ [2 कुसुमणियरेदि. १६ ^ सरवे्छीपषठवपलबु; 
£ सरिपेछिउ. १७ 9 पलवु. १८ 1 कलधूरियः. 

ॐ3 १ ^+ वि, २ 7? `फडाए्‌. ३ ^ तडप्पए, ४9 सरह परह. ५.17 नुञ्छ समदु. 
& ^ {9 उत्तिमगि., ७ ^ 0किरणसहासे तेण सगि 
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2 २6 दीहीकयेरु दीर्घकरितशरीरः. 3 सिय? श्रता. {4 हरिसउहुं हरिसंमुखम्‌; 
फडंगुलिरयणणक्खु फटायां अङ्खटिसदशनखः. 7 ८ दहि हदे. 10 ८ तेबेहिं तपरः; कुसुममणि 
यर हिं पुष्परागमणिकरेः, 12 सरि जले. 1:3 क च्छा? वरत्रा. 

3 २८ उरस्फणादह गरिष्फणया, 5 पत्थाउ छटहिवि प्रस्तावं प्राप्य. 64 पीयलख्वारै 
पीतवल्रेण वासुदेवेन; ¢ ^सिदहासंताणसेगि ज्वारासमूहूसगे उन्तमाङ्धे. 


कक 1 | ८२ | 


1. ४.5. ] पुप्फयतविरइयउ [ कंसचाणूरणिहणणो 


गड णासिवि षिवरतरि पटर जयसिरिई विहसिउ न्ति विदटु। 
जलि कील अमरागररिदधीस कटोदुप्पीलियविऽलतीङ । 
बिध्डियिण्पिङंडलमुग्गयादं मुत्तादरादं ९्सदिश्यु गयाई । 

` मीणउलदं भयरसमथियाईं णं सनुककुड बह दुत्थियाई । 10 


घत्ता--उड्िवि गयणि गयादं कीरंतहु हरि ससंसह ॥ 
दिदं हंसउखाईं अद्धियदं णाद तह कंसहु ॥ २ ॥ 


4 
भसटखउलदं चउदिख गुमुग॒मंति ण कंसमरणि बंधव स्यति । 
कण्टहू तेप जाया तिणीय रगंति कंक णं पिसुण भीय। 
कमलाद्ं अटीदढं तेण केष खुडियदं अरिसिरकमलादई जव । 
हरियदं पीय लोहियसियाद महुरापुरणाहहु पेसियाईइं । 
पयपन्भट्ृद मलिणगयाई खटखविहिणा सुकयादं व दयाईं । 5 
पाडवक्खभिच्चकरपेद्ियादं बद्धादं घरंगणि धघद्टियाद्‌ । 
णटिणादं णिवेण णिदालियादं णं णियसयणदं उम्मूटियादं । 
अण्णर्िं दिणि भुर्यबलबुढगाव हक्रारिय सयट वि णद्गोव । 
परजी वियहारणु मतगुज्छच पारद्वड राप महजुज्खु । 

घत्ता-- कंस णाङं खणतु तिञ्वकोवपरिणामे ॥ 10 
चद्िउ देड मुरारि ण केसरि गयणामें ॥ ४॥ 

© 
संचलिय णेदगोवाख स्यंल दीहर्कर णे मायंग पवंल | 
वियदर्टफुह्टबद्धदधकेस उडत थतं जमदृश्रवेस । 








८ ^ जुयसिरिए. ९ ^128 “उप्पेछिय-. १० ^ {› विउलणीर, ११ £ विउडिय.. १२ ^ 
` सिप्िउल. १३ 1 दसदिसि. १४ 2 कुडबह; {> कुटव. 
4 १ ^+1> महुराउरि; 1 महूरापुरि. २.4 गिमूलियादं; 8 गिम्भूखियाई. ३ 2 “मुव. 
४ [> "ऊढ. ५ ^ {> सुणतु णिर तिन्व. & ^+ चलिउ मुरारि समोडउ ण; {7 चलिउ मुरारि सगो णं. 
5 १९ ^] ता चकिय. २ ^ चवल, ३ ^ पवर, ४ [7 वियउह्. ५ [> ठत. 
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04विहडिय^ स्फुटितानि. 11 ससंसदहु प्रशसायुक्तस्य, 12 अदहियदइं अस्थीनि. 

4 26 कंक वकाः. ३८ अलीढदं अङ्किोन. 5८ पयपम्भहदं स्थानच्युतानि जलच्युतानि 
चव; 6 सुकयाद पुण्यानि. 10 णाउनाम. 11 गयणामं गजनाभ्ना. 

5 2 ¢ वियदइद् विकसितानि. 


~ ८४ - 


छासीतिमो सेधि ] , महापुराण [ 1.४0 1.6.14. 


सिदुरधूुटिधूलरियदेह गल्ञिय णं संद्चारायमेह । 
कालाणल कालडकयतधाम भरसटउख्गरलघणगजाटसाम । 
वरुतोटियमदहिमदिर र उद मजायरहिय णं खयसमुह्‌ । 5 
सणिदिद्िविद्टिविसविसदराद रणि दुण्णिवार अरिदरिणवाह । 
कयभुयरव दिति उद्भियणिदाय पड्पडटससखकहिरकणिणाय । 
खलमटणकउजम जमदुपेच्छ जयटच्छिणिवेसियवियडवंच्छ । 
रत्तच्छिणिर्यच्छिर मच्छरि महुतषुरि पत्त महल मह । 
घत्ता-- ता तं रोखविमह्‌ उव्वग्गणस्ंचालियधस ॥ 10 


हि =, 


गोवय्विदुं णिएवि आरूसिवि धायंड कुंजर ॥ ५॥ 


© 
भरउद्धियगेड पसारियसंडं । 
सरासणवस॒ सयापियपंसु । 
घणंजणवण्णु समुण्णयकफण्णु । 
दिसागयभिगु धराधरतुगु । 
मराकरि तेण जक्ोयसुपएण | ठ 
पडिच्छिड पतु णिधह्िवि दतु । 
सिरग्गि तड त्ति गओ हउ ह ति । 
भपण गयस्त विसाणु गयस्स | 
बलेण समत्थि सिरीहरहत्थि । 
विरोह चारु जसो इव सार । 10 
रिउस्स पयंड़ जमेण व दंड । 
पयासिउ द मुरारि सीह । 


घत्ता--अप्पडिमर्हह महु पाडेभडम(रणमग्गियमिसु ॥ 
अक्खाडडइ अवदण्णु दर्यवाहसदबहदिरियदिख ॥ ६॥ 





६ 9 सेदूर. ७ ^ |> कयंतथाम. ८ {3 (काहलि. ९ ^. वियडविच्छ, १० {3 -णियच्छिय. ११8 
महूराउरि. १२ ^ तं तदि रोल्विसदु. १३ ]> वदु; 8 "वदु. १४ ॥8 धादउ, 

© २ 7 मओदिय. २ 18 सो. ३7 (कंतु, ४ 7 णिवड्वि; 9 णियहिवि. ५.^ हउ गओ 
सत्ति; [> हओ गओ त्ति. £ ^1{ णिसीहु. ७ {> ` मह्छह. ८ 3.4 15. हयवबहुसद°; >5 ददबाहु. 








3९ संज्ञारायमेह सेघ्यारागेण वेष्टिता मेघाइव. 1 ८ कालकयेतधाम मारणयमसदहशतेजसः; 
¢ .घणजाल. मेघजाल्म्‌. 6 ८ सणिदिद्धिविद्धि” शनिदृष्टिसदशाः विष्टिखटशाः. 7८५ °णिहलाय 
निघातो वच्रनिर्घोषिः. 8 जमदुपेच्छ यमवत्‌ दुःप्रक्षाः. 10 उव्वमाण° परस्परसंघटशब्दः. 

6 1८ मउल्लियगंड्‌ मदाद्रकपोटः. 2¢सयापियपंसमु सदाप्रियधूठिः. 6८ पडिच्छिउ 
आकारितः; ¢ णियडड़िवि आकृष्य. 8८गयस्स गतस्यनष्टस्य; ९विसाणु दन्तः.9 6सिरीहरहत्थि 
श्रीधरदस्ते, 12 ¢ ठेसीहु सिंहो महामहछः. 14 अ क्लाडडइ युद्धभूमौ. 
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1.5 श्ए.7.1. ] पुप्फयतषिरइयउ  कंसचाणूरणिर्हणणो 


प 
सुयपक्खु धरिवि परिद्ेड करिषि । 
आओद्ामियष्क संणहिषि थद । 
गयरीटखगाभि वसुपवसामि । 
कण्डु बलेण खुहिवच्छटेण । 
पदसरिवि रगि लग्गेवि आगे । ¢ 
वज्ञरिड कलु गोविद अच्तु । 
जुज्सेवि कख दटखवद्ियस॒ । 
करि बप्पतेम णउ जियद्‌ जेम । 
तुद जम्मवेरि उब्वूढखेर । 
खलु खयहु जाउ उग्गिण्णघाउ । 10 
भडईभुयरवाछि कोवग्गिजालि। 
पडिवक्खजूरि वज्ञततूरि । 
आदवरसिष्ि णश्चंतमद्ि । 
पिप्पतफुलि कुकुमजलोद्ि । 
अण्णण्णवाण्ण बिक्खित्तचुण्णि । 15 
आसण्णवन्दि तहं बाहुजुज्द्ि। 
रिउणा विभ चाणूर दुदु । 
पसरियकरासु दामोयरासु । 
तासोषिसोषि आलग्ग दोˆ वि। 
संचाख्णेहि अंदोखुणेदि । 20 
आवबट्गेदि अवि दण्द । 
परिभमिषि न संरुद्ध बद्धु । 
वंधेणे बंधु रुघेणं रुधु । 
वाद्‌ बाहु गाहेण गाह । 
दिङ्ोद्‌ दिष्टि म॒ह सट । 25 
चित्तेण चित्तु गत्तेण गन्तु । 








१ © उहामिय. २ 87 गोविदु. ३ ^ उव्वढवेरि. ४ ^ {> भडमुयवमालि. 
५ ^ ]› णिक्छित्तपुण्णे. ६ ^¬ तदि. ७ ^] पमुक्कु, ८ ^वे. ९ ^{7 तत लि 
0 6 : उदह्ालणेहि; आवील्णेहि. १० ^ 1› पविलु्रणेहिं. ११ }; सश्र. १२ ^ {> खंवेण सधु. 
१२ ^ [> बरेधेण वधु. १४ |> बहेण बाहु. 

















16 परिदेडकरिवि स्वप्नो विभागीङृतः 2 संणहिवि संनह्य. 4८ बलेण बरभदरेण. 
7९ दल्वद्धियंसु चूणितुनशिखरः. 00 उन्बूढलेरि धृतवैरः, 114 °भुयरवाछि भुजमेलापके 
भुजास्फालननिनादे वा. 21 5 अवि अपि. 


= ८द 1 


छासीतिमो संधि | ` महापुराणु [ 1.72 01.8.90. 
परिकलिवि तुखिवि उलटटिवि मिटिवि । 


तासियगदेण सो महूमदेण । 
पीडिषि करेण पे्िवि' * उरेण । 
रुभिवि खटेण मोडिड वरेण । 30 
भणि जणियसलु चाणुरमल । 
कड मासपुजु णं गिरिणिउजु । 
गेखु्यविलिन्तु थिप्पतसत्ु । 
महियरुणिदहित्च पचन्तु पत्त । 
घत्ता-विणिवादइवि चाणूर पहु वहु दुञ्वयणें दूसिवि ॥ 35 
पुणु दकरौरिड कंखु कण्डं काटेण व रूसिवि ॥ ७॥ 
8 
ण्वेर ताण दोण्ड भुयारणं जायय जणाणदकारण । 
सरणधरणसवरणकोच्छर भिउडिभंगपायडियमच्छरं । 
करणकत्तरीवंधवधुरं कमणिवायणावि्यैवस्ुंघरं । 
मिलियवलियमदिदुखियदेदयं णदसमुह्खुणदटियमेदयं । 
पवरणयरणरमिहइुणतोसणं परिघुटंतणाणाविहूसणं । 5 
परदपरक्मुलुदियदृखणं जुज्ज्िऊण सुद्र खुभीसणं । 
चरणचप्पणोणवियकंधरो वरप्रयादिवेणव स्धुरो । 


घत्ता--कड्धिड पपि धरिवि णिदटिडउ गलिधरुहिरोष्िउ ॥ 
कसु कयंतहू तडि कण्डेणं भमाडषि घष्धिड ॥ ८ ॥ 





१५ 7 पेहछवि. १६ ^^18 मणः. १७ {> दुव्वयणेहिं. १८ 7 हकारिवि, 
8 १९ ^ बेधुत्रधुरं. २ ^ (णामियः, ३ 7? -मिथुणः. ४ 4 परपरक्रम ठंहियदूसणं; 
ए परपरक्मउदटहियदेहय; & भमुचिहिय, ५ ^ चप्पणोण्णमियः. £ ^ वरमहाहवेण ब्ब; {3 वरमया- 
हिवेणेव्व. ७ & सधुरो, ८ 7र गकिडउ. ९ ^ 28 तोडि, १० 17? केखवेण. 


---------~~~ -~---- ----- -- =" ~ ~ --~ --~ ॥ [1 








ॐ ¢ गिरिणिउजु गिरिनिङ्कुज्ञः, 33 ¢ थिप्पंतरत्त श्चयोतद्रुषिरः. 35 विणिवादइ्‌वि मारयिता. 

8 2८2 ०कोच्छरं कोतुकोत्पादकम्‌; ९ ^पायडिय° प्रकटितः. 34 केरणेत्यादि आवर्तन- 
निवर्तनप्रवेशादि; ९ कमणिवायणाविय चरणनिपातनामिता. 5 2 (णयरणर° नागरिकाः, 
6 ¢ पर उक्कृष्टः; °उदह्युहिय2 दत्त भत्सनवलत्‌, 8पएहिं पादाभ्याम्‌. 0 कयतहू तडि 
यमस्य मुखे, 


1.5१ ६९1.9.1. ] पुष्फयंतविरयउ [ कंखचाणूरणिहणणो 


9 
हद कंसि वियेभिय तियसतद्टि आ्यासह णिवडिय कुखमविद्धि । 
कंकर बर णरवद उत्थरंत करण्डेण भणिय भडणि भिडत । 
मा महं आरोडदह गलियगव्व मा प्यहू पथैः जाह सव्व । 
तर्द अवसरि हरि संकरिसणेण आिगिड जयहरिसियमणेण । 
वसुपवें भणिय म करद भति दहु केसरि तुम्ददे मत्त दंति। 9 
भो मुर्यह मुयद णियमणि अखति कण्डहु बटषंत वि खयहु जति । 
उप्पण्णड देविहि' “ देवेहि गन्भम्मि पसण्णि महासर । 
कुःखधवद्ट वकुधरभारधारि खुडउ मज्छु कंसविद्धसकारि । 
पच्छण्णु पबद्भिड णेदगोहट पवि करु ढोदउ काठवंद्धि । 
जो कुज्छईह ज॒ज्छदसो जि मर गोर्विदि' कुद किं कों धरद। 10 


घत्ता-जएणिषि जायवणाहु णियगोत्तहूु मंगलटगारड ॥ 
वंदि यवणियरे्िं दामोयरू बदरिवियारड ॥ ९ ॥ 


10 
कण्डेण समाणड को वि पत्त संजणड जणणि विदवियसन्तु । 
दुद्धेरभररणघुरदिण्णखंचु उद्धस्यि जेण णिवङंतः बधु । 
भेजिषि णियटङं गयचरगदद्‌ सदं माणिणीद्‌ पोमावदद । 
अहिणदियजिणवरपायरेणु महुरहि संणिहियउ उग्गसेणु । 
कहवयदियहर्हिं ररकीयिरीरिं वोह्छाविड पह गोवािणी्दि। 5 
परु तडं पदं मादव खदु कालिदितीरि मेर्डं कडि । 
पवदहि महुराक(मिणिर्दिं स्त॒ महं उप्परि दीसदि अथिरचित्तु। 








9 १ 7 ओत्थरत. २ 7 आरोह. ३9 पथे. ४ > जाह. ५ 1 भणिउ. & 13 करहि; 
ए करहु. ७ ^ पहु. ८ 7 मुजहि मुअहि. ९ ^ बल्वतदो. १० 13 देवीदेवईहि. ११ ^+ काठ्विद्ि; 
13 काल्वदि. १२4 गोविदं कद्ध. १३५ [कोवि. १४ ^] णिव. 


10 १९ 2 सेजणिउ. २ ^+^\13. दुद्धररणभरधुरदिण्णकधु; 23 दुद्धरमडरणदिण्णखंधु, 
३ 13/18. अहिवेदिय. ४ ^+ 1› -कीलणीहि; 13 कीटरीहि. 


“ ~ --~----- - 3 





9 1 हदकंसि हतेकंसे; ¢ आयासहू गगनात्‌. 32 आरोडदहु अस्माकं मा रोषमुलादयन्तु. 
6 ¢ अखंति क्रोधः. 96 काठवदट्धि काट्पृष्नाञ्जि धनुषि. 11 जायवणाहु याद्वनाथः. 


10 5 ध्रहइकीलिरीदहिं रतिक्रीडनशीलाभिः. 6 ¢ पंगुत्तउ पूर्वं परिहितम्‌; ¢ कडिष्ु 
कटीवस्रम्‌. 8 ® उम्भतियाइ उद्भान्तया. 


छासीतिमो संपि ] महापुराणु [ 1.१ ह > ए.11.11. 


क वि भणडई दाहि मंथतियाद त्रं मद्‌ धरियउ उन्भंतियाद । 
लर्बणीयलिन्तु करु तुज्छु रुग्गु क पि भण पटोयदई मज्छु मग्गु। 
तटं णिसि णारायण सुयहि णार्दि आर्टिंगिड अवरं गोवियाहिं । 10 
सो सुयरहि किं ण पडण्णवंसु सकेयकुडंगुडीणररिद्ध । 


धत्ता-का वि भणई णासंतु उरईरिवि खीरभिगारउ ॥ 
कि वीसरियडउ अच्ञु ज मद सितु भडारड ॥ १०॥ 


11 

इय गो्बीयणवयणद खणतु कीलद्‌ परमेसरु दरहसतु । 
सभालिड मेद्िंवि गव्वभाउ दइहजम्महु महं तष्टं ताय ताउ । 
परिपालिउ थणैथण्णेण जाइ वीसरमि ण खणुं मि जसोय माई । 
कडवयदियहदं तुह जाहि ताम पडिवक्खकुरखुक्खडउ करमि जाम । 
इय भणिवि तेण चितविड दिण्णु वरवसहारइ दालिदु क्िण्णु । 5 
आटाविय भाविय णियमणेण गोवाटय परिय कंचणेण । 
पटूविड णदु महुसुयणेण ओहामिरयेदेवयपुयणेण । 
खद बरछपवें सहं हटदहरेण सहं परियणेण हरिकरिजिणेण । 

घत्ता -सडउरीणयरि पदं अदिसुरणरेर्ि पोमादइड ॥ 10 


भरदधरित्तिसिरीड हरि पुष्फयतु अवलोहड ॥ ११ ॥ 


द्य महापुराणे तिसद्िमहापुरिसिगुणाटंकारे महाकदपुष्फयंत पिरप 
महाभन्वभरदाणुमण्णिप मदाकव्वे कसचाणूराणिहणणो णाम 
छसीतिमो पर्च्छिड समत्तो ॥ ८६ ॥ 








५ ^ [> महि, & ^ णवणीय.. ७ ^+ ववल्थु, ८ ^ [> उद्धरमि, ९ ^+ 1 मदं अहिसित्तु भडारञउ, 
11 १ 3 संभासिवि मेहिउ., २ 2 थणि थण्णेण. ३1 वीसरिमि. ४खणुवि, 

५ 9 चित्तविउ. £ 1 वसुधारए. ७ ^^ [> बार आकरिसियपूयणेण, ८ 1; वसुएवह. ९ ^ 129 हरि 

करिभरेण, १० ^ छयासीमो; [> छायासीमो; 8 छसीतितमो 


-------------------- ~~ - ------ ------------~> ~~~ "०० ---~----------- 








~~~ 








9 ध्ल्वणीयलित्तु नवनीतटिक्तः. 11८ पउण्णवंच्ु प्रपूणैवाञ्छः; ¢ ˆ कडग“ हुस्वशाखः स्वस्पदृक्षः. 

11 26 तहूं नन्दगोपः. 236 माददहे मातः. 5 ८धचितवि उ वाञ्छितं षस्तु;¢ बसुहारद 
युव्णधारया. 7 ¢ ओहामियदेवयपूयणेण तिरस्कृतदेवतापूतनेन, 8९ हरि अश्वाः, 9 सडरी 
णयरि शोरिपुरे; पो माइ उ प्रसित 


१२ [ महपुराणु ए०. [77 ] -- ८९ -~ 


7.9१ ॥। 


मारिष महुराणाहे जीवंजस जस्विधहु ॥ 
गय सोएण रुयंति पिडदहि पासि जरसिधह ॥ शुवकं ॥ 


1 


दुधद- हुम्मण णीससंति पियविरदष्ुयासणजालजालिया ॥ 
बणदवदहणदहणियणववेद्ि व सन्वावयवकाखिया ॥ 


गथकंकण दुदिक्खलीला इव पुष्फविरदहिय भेलमदिखा इव । 5 
णट्रपत्त फग्गुणवणराई व सु श्चीण णवचंद्‌कला इव । 
मोक्षरुकेस कडउलदिकखा इव ण्हाणविवल्िय जिणसिकखा इव । 
पउरविहार बरउद्धपुरी विव वरविमुक्क काणीणसिरी विव । 
कंचिविवजिय धा हि षिव पंड्द्गय छणदंयह सदि विव । 
णिरलकारी ककदहि वाणि व दुक्खं भायण णारयजोणि व । 10 
गलियस्यजलसित्तपओहर अवलोपवि धीय मउलियकर । 
भणई जणणु गुरु आवद पाविय कि कज्ञेण केण सताविय । 
भणु तंह केण कयउ विहवत्तणु को ण गण्‌ महं तणड पहुत्तणु । 
जीषिञं असु जि कास दरेसद्‌ कासु काद्ध कीला तरेखई । 
घत्ता--जीवंजसदह पवुततु गुणि कं मच्छर किंजद ॥ 18 


ताय सच बलवंत व॒ज्छ समाणु भणिज्ञद ॥ १॥ 
2 


दुवे बासारत्ति पत्ति बह्ुसलिद्ुष्पेद्धियणंदगोउले ॥ 
जेणेक्केण धरिउ गोवद्धणु गिरि रस्येण णदहयलटे ॥ द ॥ 


1 १ 4. पटहुदे पासि, २ ^\1> जरसेधदहो, ३ 1 दुमिक्खः. ४ 1 काणीणे. ५ 1 महि उत्तर, 
६ ^ पेडच्छाय सहि छणदंद्टो इव, ७ ^ {> कयउ केण. ८ ]; अजु वि. ९ ^+ 7 पउन्न; 9 उपन्तु, 
2 १ गोवद्धणगिरि. 
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1 4 द्वद्हणहुणिय० अग्रौ हुता. $ धगयकंकण गतकङ्कणा, पक्षे दुरभिक्षकाले गतं नष 
कं जलं कणं घान्यम्‌ ; ¢ मेरूमहिला बद्धा जरती तस्या ऋतुपुष्प न. 6 ८ णड पत्त नष्टवादना, नष्टानि 
नागवह्छीदलानि वा; - वणराइ वनश्रणी. 7८ कडलदिक्खा योगिजटा. 84 पउरविह्ार प्रकर्षेण 
उरसि विगतो हारो यस्याः, पक्षे प्रचुरा विहारा यत्र बौद्धानां नगरे; 6 बरविमुक्क वरो मतौ व्ययश्च. 
9८ कंचि कणिमेखला, पक्षे उत्तरदेरे कञ्चीपुरी न, 124 गुर आवद पाविय गरिष्टामापदं 
प्राप्ता, 14८ हरेसदइ यमो हरिष्यति; ¢ कालं यमः; कीलालि स्थिरे. 





क ९० 896 


सत्तासीतिमो संधि |] महपुराणु | [+ 2 *11,3.12. 
रिणि णियथामिण विणासिय वाटक्तषणि ज पयण तास्तिय। 


मायासयड जेण संचूरिउ जेण तरगु तगु मुखमूरिउ । 

ज्ञण तालं धरणीयद्ठु पातिख जण अरिषटरुषयणु वंकाविडं । 5 
तरर्जुवलडं मोडिड भुयजुयरटँ णायसेजञ आयाभिय पव । 

चाड पणाविड सखाधुरणु किरं जेण णियपिसुणविसृरणु । 
कालियादि तासिवि अरर्विदहं खुडियर्‌ं जेण पडउरभयरंदरं । 

दंतिहि जेण दतु उष्पाडिड सोजि पुणु वि कुभत्थलि ताडिड। 
जो घग्गिवि भंडरंगि पदट्उ काटसलोणड खोप दिष्उ । 10 


घत्ता- जेण महु चाणुरु जममुदकुहरि ण्वेदड ॥ 
तेण णदगोवेणं मारिउ तुह जामाद्ड ॥ २॥ 


ॐ 


दुबदे-वसुप्वेण पु्तु सो घोसिड भायसु सीरहेदणा ॥ 
ससयणमरणवयणु णिखणेष्पिणु ता कृदद्धेण रादइणा ॥ इ ॥ 


चपेसिया सण्दणा ससंदणा । 
धाविया सवादणा ससाहणा । 
सूर पट्टणे चियं धयचिय । 5 
कण्डपकल्रपोसिरा सरोसिरा। 
णिग्गया दसारुहा जसारहा । 
| जाययं सकारणं महारण । 
दिण्णघधायद्‌ारुण पटलारुण । 
रतवारिरेद्ियं रसोद्धियं । 10 
दंतिदंतपेद्धियं विदष्ियं । 
किष्णलछत्तचामर 0यामरं । 








२ ^ तिय थामेण. ३2 बालत. ४} तुरंगतेग, ५ 3413. अरि. ६ ^ 13 -जुयल्ड. 
७ ^ 2818 स्खाऊरणु. ८ ^ 31 कयउ, ९ 1 पवर, १० 15 भु. ११ 3 गणिवादउ, 
१२ 2 णदगोविदं. १३1 जामादओ. 

ॐ १ ^+ धादया. २ 18 सुरोसिरा, ३.4 दहरा. ४ £ वसोद्ियं. ५ ^ वहिद्ियं* 
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1. णा .8.12. | पुण्फयंतविरदयउ [ णेमितित्थकरउष्पत्ती 


पुण्फवासवालसियं णिसंसियं । 
घन्ता--णवर दुरंतरयाह दुप्पेक्खह गयणायहं ॥ 
णद्ध बहरिणररिद णारायणणारायहं ॥ ३ ॥ 15 


४ 


दुबद--णासतेर्दि तें माहि कंपद णाणामणियरज्खा ॥ 
महुमथणर्याहि मदहिमहिलदहि ददद जखदहिमेदखा ॥ छ ॥ 


णिधपयपंकयतलि आसीणा ते अवटलेोदवि सगरि रीणा। 

राप अवरु पुक्तु अवराय चेसिउ जो केण वि ण पराहड । 

तेण वि जांदवि जयसिरिखोद रहर्फिकरदयगयसदो । 5 
सउरीपुरु चउदिसर्दिं णिरुद्धउं णीसरियङं जायववद् कुद्धउं । 
करिकरवेदणेर्दिं असरौलिर्हि रहसंकडि पडंतमिवारषि । 
चंडग्यौ सणिदलियधुरिटर्दिं णिवडिय्कोतसूखदरतेहलररि । 
फुरियकिरणमालापदरिकर्दि विहडियमङ्डकडयमाणिकर्दि । 
भडकैरगाहधरियसिर्मालर्दि अविसघद्णद्कयवहजालर्दि । 10 
वर्णवियख्ियलोहियकलोर्ि दिसिविदिलामिटतवेयालदि । 
दाढाभासुरभङईरवकायर्हि किलिकिलिसदर्दिं भूयपिसायरहि । 


घत्ता- जुज्खयदं णरघोरशीं करि करवालं "कैरेप्पिणु ॥ 
छायाटीसदं तिण्णि सयदं पम जुज्जेष्पिणु ॥ ४॥ 


5 


दुवरै-- गड अवरांइयम्मि वसखुदवतणुरुहसरणिस्ंभिर ॥ 
पविउलसयठभुवणभवणंगणजसवडङहे वियंभिप ॥ द ॥ 


| छ छ छ क कि नि नि पि रिषि कि कि िरीरमीयौी) 
4 १ 72 णिव्पकयतल. २} जायवि. ३ [› णेष्उ. ४ 4 °विभटेहि; 1; ग्वेडणेदहि. 
५ ^ {६ असरालदहि. & ।› (महिपालदहि. ७ 1; (गयासिणि. ८ ^ [> "हलमछहि. ९ {3 प्पयरिक्हि. 
१० ^+ {8 कंडयमउड. ११ 2 "करवाल. १२ ^ |> -सिरवालदहिं. १३ 7 टुयवय. १४ ^7372 
वण. १५ [31९7 मिलति. १६ ^ णरघोरेहि; 2 णरघोराह. १७ ^ टएपिणु. 
5 १ 2 अवरायम्मि. २1 (तणुरुद. ३ £ “सयलभुवणेगण.. 














136 गिसंसियं नरैः प्रशस्तं ठरशंसं वा. 14 दुरतरयाहं दुष्टावसानवेगानाम्‌;गयणायहं गगनागतानां 
गजनादानां वा. 15 -णारायहं बाणानाम्‌. 
4 1 °मणियस्जला मणिकिरणेः उज्ज्वला. २ महूमेथणरयाहि वासुदेवे रतायाः भूमेः. 
7 ८ असरालिदहिं बहुकः. 8 2 शधुरि्छदिं भमुख्यैः सारथिभिर्वा. 9 ८ °पदरिकदिं प्रचुरः. 
10 ध्सिरमालहिं सीसकैः ( रिरल्राणेः ) रियेगतामिः पुष्पमालाभिर्वा. 13 जुञ्ज्चहं युद्धानाम्‌. 
14 छायालीसद्‌ तिण्णि सयद षट्‌चत्वारिशदधिकरानि त्रीणि शतानि युद्धानां युष््रा. 
5 1 अवरादइयभ्मि अपराजिते गते सति; .सरणिसुभिए बाणैः विध्वस्ते. 


-- ९२ ~¬ 


सत्तासीतिमो सेधि ] महापुराणु | 1.7; <$ .6.6. 


अण्णु वि सड जर॑सिंधहू केर विदेटियसुयणदं सखुदं जणेर ड । 
कालु व व्रिवीरजीवियहस उदटिड काटजमणु दट्ाहर । 

पभणद ताय ताय आयण्णहि दीण वर्ईरि किं दियवईइ मण्णहि। 5 
पित्तिधषि सष्टु खमरि धरेप्पिणु आर्णमि णदगोडउ बंघेप्पिणु । 

पुल जणंतु णरादहिवदेहहु सहं सेण्णेण विणिग्गडउ गेह । 

जलि थलि णदयलि कहि मि णमादउ सो सरोस सहरिखु उद्धाइड। 
गपिणु पिसणचरिउं ज दिटरड तं तिह हरिहि चरेण उवद । 

तं णिसणेप्पिणु जाणियणापं सहु मतिदि खहं उटिसघापं। 10 
चंधुवग्गु मंतणड पदटुड मंतिद मतु महंतड दिद्रुड । 

जद सबले अबल आदप्पड तो णासद जद सो पडिङ्कण्पद्‌ । 
बेण्णि जि" होति विणासह अंतरू तप्पवेखु अहवा देस्षतरू । 

तदहि पटिखारड अनज््ु ण जुजद दे खगमणु पुणु णिच्छउ किंजद । 
हरि असमत्थु दृश्ड को जाणद्‌ को समरगणि जयसिरि माण । 1; 
खलरामाहिरामसखषिरमें - तं णिष्ठुणेप्पिणु अेउलसामे । 


घत्ता- बोद्िङ महमदणेण हउ असमत्थु ण वु्वमि ॥ 
मई मेह रणरगि पदं जि रिट पदृश्चमि ॥ ५॥ 


© 


दुवदे--णासिड जेर्दिं बदरिविजागणु भेसिड जदि विसहरो ॥ 
मारिउ जेहि कं चाणुरू षि तोखिड जहिं महिहरो ॥ च ॥ 


ते भयदोतिण्होतिवमेरा कि पवर्हिं जाया विवरेरा | 

इय गजंतु मुरारि णिवारिउ हटिणा मंतमग्गि संचािउ। 

ज केसरिसरीरसंकोयणु तं जाणघु करिजीवविमोयणु । } 
अल्ल कण्ड ओंसरणु तुहारउं पुरउ पटोसइ परखयगारउ । 














४ [> जरसंघदो. ५ ^ विहडिय.. £ ^\ | दीणवयणु. ७ ]< पित्तिएण, 10६ 21058 पितृव्येनैवमिः 
सह. ८ & आगणेवि. ९ 1 चरं उव. १० ^ 12 णिसुणेवि वियाणियगराए; £ गिसुणेविणु जाणियणार्‌. 
११ [> मतिउ मतु महतहि, १२॥बि. १३1 तपविसु. १४} ददु. १५] रिउहे. 
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3 विहलिय° दुःखितानाम्‌, 6८ पित्तिएदहिं पितृव्यैर्नवभिः सह; 6 णंदगोड कृष्णः. 9८ 
पिसुणचरिउं रशत्रुचेष्टितम्‌. 124 आदद्‌ मारयितुमारभ्यते; ९णासद सियतेऽब्रलः, 16 ८ 
खलेत्यादि खलरामाणामभिरामस्य रमणीयस्य सुष्ठु विरामो यस्मात्‌. | 

6 1 <विजागणु देवतासमूहः; मेसिड भयं प्रापितः कालाहिः. ५ महिहये गोवर्षनगिरिः. 
34 मेरामम. 416 मेतममि मन्त्रम; संचालिउ प्रवतिंतः. 6 ¢ पुरउ अप्र; पदो सइ प्रभविष्यति; 
पर“ शत्रुः, 





~ ९३ - 


1.९ र रणाा.6.7. ] पुण्फयंताविरदयउ [ णेभितित्थकरडप्पत्ती 


द्य कटेवि मच्छर ओसारिड महह वाणवारि णीसारिउ । 
गयउरसउरीमहुरापुरवह णिग्गय जायव सय वि णरवडई । 
वदद सेण्णु अणुदिणु णड थक्षद महि कंपदह अहि भरहु ण सक्ष । 
भवर्‌ भूमि कमंतकमतहं जतदं ताह पेण मंदहंतदं । 10 
कालु व काटायरणि ण भग्गय कालटजमर्णु अणुमर्ग्गे टग्गड । 
जलियजलणजालसंताणदं डज्छमाणपेय!दं मसाणद । 
हरिकुख्देवविसेसर्हिं रयं सिवज्ञवुयवार्थससयद्छदयदं । 
णायरेणाएरिरूबेण रुवति दिट्रड देवयाउ सोायातिड । 

घत्ता--हा समुद विजयक हा धारण हा पूरण ॥ 15 


थिमियमहोयदहिराय हा हा अचल अकंपण ॥ ६ ॥ 


दुवरै-- हा वसखुप्व वीर हा दलहर दुम्महदणुयमदणा ॥ 
हाहा उग्गस्रेण गुणगणाणेहि हा हा सिषु जणदणा ॥ छु ॥ 


हा हा पड चंड कि जायउं पत्थिववदरू विहर संप्रायउ। 

हा हा धम्मपुत्त दा मार्द हा हा पत्थ विजयमहिमाखह । 

हा सदप्व णउल करटं पेक्खमि वत्त कासु करि जावि अक्लमि। 

हाहा कोति मदि हा रोददिणि हा देवद अणंगसखहवाद्णि । 

हा महिणाह कुइड जमदुयउ सर्व्वं केम कुःटकखडउ हयउ । 

तं आयण्णिवि चोल्तु वते पुच्छिड णिवसुएण विदसंतं । 

करे केण देण विसण्णोँ कि सोयह के मरणु पवण्णा । 

तं णिसणेवि देवि तहु शरद भणु णरर्णाहि कुष्धे को धीरदइ । 10 

तेष्टु भीपहिं सिबिर सचाकिउ महियलि सरणु ण कर्हि मि णिदाखिड । 








२ ^ 1 मंडप; 13 मङूय. ३1 वर्हतहं. ४ ^+ काल्जमण. ५ £ हरिउल्वविसेसदि, ६ ^ °जबू; 
[> °्जबुब९, ७ ^+ 1{31› णयरणारिरूवेण; > णायरणारीरूवि. ८ 12 स्यतिउ. ९ ¡ °महोवहि?. 

7 १12 के. २ ^ संजायउ; [> संपादृउ. ३? जायवि, ४ ^131>3 सब्बहुं. ५ 7 चुलु, 
£ 1 दुदेदि. ७ ^ णिसण्णा, ८9 णरणाह. ९ ^ वह. १० 18 सिमिस, 














06 अहि मरह ण सकरद रोषनागः भारं न शक्नोति. 10 ¢ भूवहइ राजानः; भूमि 
कमतक्रमतदं भूमि क्रमन्तो गच्छन्तः. 11८ कालायरणि काटस्य मरणस्य आचरणे आदरणे वा, 
126 पेयां मृतक्रानि. 13 ८ सिव दुगाी; “जंबुय दृगाढः. 16 भिमियमहोयहिराय 
स्तिमितसागर, 

3 ९ पच्थिववदहरु विहर संप्रायडउ रात्रुमिः कृत्वा दुखं प्रापितः, 4 ८ मार्ह भीमः; 
¢ विजयमहिमास्ह विजयमहिश्ना स्चिर्दीधिर्थस्य. ५6 वत्त वार्ताम्‌. 6 ध्वाहिणि नदी, 
8 ८५चोजुवहंतं आश्चयं धरता, 


~ ९४ ~ 


सत्तासीतिमो संधि ] महापुराण [ 1.९ 2 ू 11.8.15. 


हयं पुण्णक्खद ण जरपायव अग्गिपवेसु करिवि मय जायव । 
तं णिसुणेप्पिणु रणभरजुत्तं भासिउं खोणीयखवदपुक्तं । 
धत्ता-- भरट खुदडणिहाउ णिग्धिणजल्णे तं ` खद्धड ॥ 
आहवि उदं भिडेवि मदं जख जिणिवि ण लड ॥ `५ ॥ 


8 


दुवर-- हा महं कंसमरणपरिदवमलं रिउरुदिरं ण धोदओ ॥ 
इय चिततु थतु मटिणाणणु जणणसमीवि आद ॥ द ॥ 


पायपणामपयांसियविणपं दिष्रउ ताड तेण पिशरतणषं । 
जोदउं सखुयड सश्च विण्णवियड अरिररल्ुं णिरवसेसु सिहिखवियड । 
अत्थमिपण णियादियवदं धथिड मेदणिपह परमाणं । ? 
पत्तहि पहि पवहंत महाय हरि बट जलदहितीर संप्रा्य । 
दिद्रुड भदिफैण रयणायसर्‌ वेखछिगियच॑दद्विवायरु । 
वाडवण्गिजाखार्हिं पलित्तउ जटकरिकरजखघारदि प्सित्तड । 
णवपवारुसरलंकुररत्तउ ण कुक्रुमरापएण विखित्तउ ) 
जटयरघोसं भणडई्‌ व मगध हसद्‌ णाई मो त्ियद्‌ तुद । 10 
तलणिदित्तणाणामणिकोसं णंच सवड्धियसंतोसें । 
परगंभीरु पयदगंभीरउ ण सद्‌ मलं णं अर्ह भडारउ ! 
महुमह आउ आउ साहारद्‌ ण तरगंहत्थं दक्षारह। 
घत्ता--भस्णदित्तिविसादध णावदई तारायणु थक्कडं ॥ 
जायवणादं तेत्थु सायरतडि सिषिर्ं विमुक्कड ॥ ८ ॥ 18 








१२१ ^ 1 गियपुण्णः. १२ ^ मगडउ. १२ 4118 011. त. १४ 3 समुह. 

8 १23 पयासियपणद, २8 गियतणषए. ३1९ स्नु 8114 21088 सवे सव्यं वा; ^ 118 
सछवु, ४ ]› अरिकुड. ५ ^+ णियाहियचेर्दे. £ ^} सेपादय. ७ ^ भमदहएण, ८ ^\12 वेाढकिंय. 
९ 13 -करजकूधारासित्तउ; 9 ®करधाराहिं सित्तउ. १० ^+ {> गजद णं बड्धिय. ११ ^^ 72 परहु दुल्घु. 
१२ ^ 13122 हव्थहि. १३ सिमिस. 
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124 जरपायव जीरणवृक्षाः, 14 °णिहाउ समूहः; °णिण्िणजल्णे निर्दयाभनिना. "1; सउ हुं 
संमुखम्‌. 

8 4८ जोइउ सुयउदृष्श्रुतम्‌, 5 ब्णियाहियवंदे निजशत्रुसमृहेन. 6८ महाइयं 
महर्धिकाः. ? ¢ मददिएण हरिणा. 8८ पटित्तउ प्रज्वलितः. 10 ८ जकयर० शंखः. 122 पर- 
गंभीर परेरक्षोभ्यः; पयदगेभीरड प्रत्या गम्भीरोजिनः. 13 महूमह दे कृष्ण; आउ आउ 
आगच्छागच्छ; सादहार इ धरयति, 15 जायवणार्ह याद्वनायथेन समुद्रविजयेन; सिनिड सैन्यम्‌. 


1.5 ६४11.9.1. 1 पुण्फयंतविरइ्यञं [ णेमितिश्थकररप्यसती 
9 


दुवदे- खंचिय रह तुरंग मायगोयारियसारिभारया ॥ 
भि णिवद्ध केः वि गय के वि कराहयभूरिभूरया ॥ छ ॥ 


णिधसंतावयारिरविसखयणद उस्मूखंति के बि करि णलिणदं । 

केण वि पंक सरीरि णिहित्तउ सीधल्ट मदु विेधणु थक्तड । 

दाणर्बिदचंदिर्थचेत्तलजदु दीसइ काणणु चूरियदुमदलु। 5 

मुकं खलिणदं मणिपरियाणरं तुर्यं भडदहं विषिहतणुताणद । 

थाणुणिबद्धदं तवसिउलादं व गुणपसरियदं सखधम्मफटाई व । 
न्भियादं दुस्तं बहुवण्णदं चलिय्चिधं मंडवि विच्थिण्णड । 

कवय दियह तेत्थु णिवसंतदं गय दुग्गमपपसें जोयंतहं । 

पुणु अण्णदि दिणि मंतु समत्थिड गुरुयणेण मादडं अब्भत्थिड। 10 

हरि तुदं पुण्णवतु ज इच्छदि तं जि दोद णिर्थसत्त णियच्छदि । 

तिदह करि जिह सयणगायरपाणिडं देह मग्गु मयरोहरमाणिडं । 

णिरसणु अद्र दियह मलणासरणि ता रक्खसरिडउ धिड व्ब्भास्णि । 

णडगमु अमरू णिसिदहि सपत्तड दरिवेस दरि तेण पवुत्तड । 

धत्ता--आड जि्णिदु णयेवि जणिर्धतायजयतुद्टहि ॥ 15 


मादव चितहि कादं चड़ महु तणिर्थदि पुद्िहि ॥ ९ ॥ 
10 


दुबई- ता हय गमणमेरि कड कयत रंधियद्सदिसामरे ॥ 
मणिपल्ाणपटंचरचामरि चाडिड उर्वेदु दयवरे ॥ च ॥ 
चवलतुरंगतरंगणिरंतरि तुरड पद समुदन्भेतरि । 








9 १73 गोत्तारिय. २८५ खभः. ३4 के षि करहाहिय वसह वि भूरिभारया; {2318 करा- 
हिय. ४ ^ ? गिव. ५ ^ [25 केषं मि. & ^ > सीय णाद विलेवणु घित्तउ. ७ 7 विलेयणु, ८ ^ 
-वदिय.. ९ ^ [2 टूरियः. १० {3 भग. ११ ^ मेडवः. १२ ^ 12 पवेयु. १३ £ माहु. १४ 
णियसति. १५ ^ {> °यरवाणिउं, १६ ^ [> जणियजयत्तयतुद्धिहे. १७ [९ माहउ. १८ } तणिदहि 

10 १ 7 ष्टे. २ ^ चच तुरउ तरंग; [> चक्तरंगरंगेतणिरंतरि. 








9 1 °ओयारियसारि° अवतारितपर्याणाः. 2 कराहयभूरिभूरया श्रण्डाहतप्रचुरमूमिरजसः, 
5८ दाणेत्यादि दाननिन्दुमिर्मदल्वैः जले जनितचन्दरिकामिश्ित्रितं जलम्‌. 6 ८ खलिणदं कविकराः; 
-परियाणदं पल्याणानि; ¢ ^तणरुताणदं गात्रत्राणानि. 7 थाश्रु° स्थाणुः कीलकः; 6 गुण रजुः. 
116 णियच्छहि पद्य. 120 ओ हर” जलचरविरोषः. 136 रक्खसरिउ हरिः, 140 हरिवेसें 
अश्वरूपेण. 15 जणियतायजयतुद्धिहि उल्मादितग्रातजगततुष्टौ 


10 32 तुरगतरंग तुरङ्गवत्तङ्गाः तरङ्गाः.; © तुरउ अश्वः 
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हरिवरगदमज्ञायद धरियउ पाणिड बिहि माहि ओसरिञ । 

तह अण्णुमर्ग्गे सादणु चद्िड हयर्टक्षारवदरिसरसो्धिंड । 5 
थियउं सेष्णु सुरणिभ्मिदह्‌ गयम वेसादप्पणसंणिदहि महिययि । 
भवसंसरणदुक्खदुकिखियद॑रि वावीसमु समुद विजयह धरि । 
ति्स्थकरु सिवदेषिहि दोसर छम्भासखदि सखुरणाह प्रोसद । 

पयं दोहं मि पंकयणेत्तदं वाणि णिवसंतदं वहुवरइत्तदं । 
जक्खसाय तुदं करि पुरु भटउं चित्तजयति१तिसोदिह्टञ । 10 


घत्ता- सत्ति पसाउ भणेवि गउ पेसिडउ सहस्य ॥ 
पुरि परिहाजखदुग्ग कय दारावदई जक्खं ॥ १० ॥ 


11 


दुबहै-कच्छारामसीमणंदणवणपफुलियफयियत स्वया ॥ 
सोहई पंचवण्णचरुचिघहि दृरोरुद्धरावेयरा ॥ छु ॥ 


धरई सत्तभउमदं माणिरगदं रयणसिहर पररह दुपयं गह । 

प्रगणादं माणिद्धणिवद्धदं तोरणादं मरगयदलणिद्धदं । 

जलद सकमलं थलं ससासदं माणुसादं पाटियपरिहासदं । 5 
कुक़मपई धूलि कपपूरं पउ धुप्पदह संसिकंतहु णीरे । 

महुयर रुणुरुणंति महु धिप्पद्‌ परहुयं वाखद्‌ पूसड कुप्पड । 

कह कतु जायड रसु खंचद कटमकणिसु पमेव विद्युच । 
कुसखुमरेणु पिंगल णि दीस कालटायरुधूमडउ दिस भूसद । 

वेण्णि विण संश्चाघण णवघण जहिं दुह णउ मुणंति णायरजण । 10 
जहि जिणहरद वरद रमणीयद वीणावसविटासिणिगेर्थई । 


घत्ता- तर्हिं सभवणि खुत्तापए रयणिहि दुक्षियदारिणि ॥ 
दिटी सिषिणयपति सिवदेविहई सिवकारिणि ॥ १९१॥ 











३ ^ {> भायहि. ४ 1 'दक्रारए हरिस. ५ ^ (दुक्ियः. £ ^]; करि तुह 
11 २१7 सोहिय. २ 1 "मोम, ३ ^] पगणाद्. ४1 ५ ^ ससियतहो. 
६ [> परहूव. ७ ^\1› णहु. ८ [> "गीयद्‌. ९ ^ तहिं जि भवणि 


46 बिदहिमादइदहि द्वाभ्यां भागाभ्याम्‌. 53; तह अश्वध्य. 6 ८ गयमलि निर्मले महीतठे दीपे 
6 वेसा“ वेद्या, 7८ "दुक्खियहरि दुःखितानां प्राणिनां धारके गृहे. 8८पघोस इ कथयति धनदस्य, 
9५८ वणि वने जले; वहुवरदइत्तहं वधूवरयोः. १०० जयंति" ध्वजा. 

11 1 कच्छ गरहवारिका. ‰ दूरोश्द्धः दुरादवरुद्धाः. > स्मणिरंगदं मणिस्थानानि 
मण्डपस्थानानि; ¢ परिहटृपयगदं घृष्टसू्यौणि. 5 ८ ससासड्‌ घान्ययुक्तानि; ८ पालिय कृतः. 
6 ¢ धुप्पद प्रक्षाव्यते. 7८ महू मकरन्दः; थिष्पद्‌ क्षरति; ८ वास इ शब्द्‌ करोति; पूसडउ शुकः. 
84 कहकहंतु कथां कथयन्‌. 1) ५ वेण्णि वि पष्परजः अगुरुधूमश्च द्रौ. ¡~ रयणिटि रात्रौ 
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दुबर-- वियलियदाणसिल्चल्धारासित्तकथ्रोटमूरओ ॥ 
पसरि्यिकण्णतारख्मदाणिखधोटलिरभसलमेख ओ ॥ द ॥ 


दिदउ मत्तड णयणसखुश्ावड समुह पंतड करि अहरांवड । 
कामधेणुकीलारसलखीणड विसु इसाणविसिदसमाणड। 
रायसीहू उद्टंधियदरिगिरि सिरि पूर्णु दि्री णं तिहुयणसिरि। 5 
दयुष्टुतञउं णहि भमरञ्जणि्उं सुरत ख्कुखमद्‌ामज्ुयदयह्टङ। 
सास्यल्तसहरु जोण्डद जुटड देमतागमदिणयरू दिट्रड । 

मीण श्चसंकद्चसा इव रदर्धर गंगासिधुकलस मेगलघर । 

सरु माणखु समुद खीरालखड मयरमच्छकच्छवरावाखड । 
सेदीरासर्णं जणमणमोहणु इदविमाणु फणिदण्दिटणु । 10 
रयणपुजुं हयवहु अवरोह मुद्धद सिविणडउ पिथंहु णिवेदड । 


घत्ता--सिविणयफल्ु जउजेहरु कद स्इदि णिवकेसरि ॥ 
होस तिहुयणणाहु तुज्छ्ु गन्भि परमेसरि ॥ १२॥ 


13 


दुवर--दिरिसिरिकंतिसंतिदिदिवषद्धिर्ि देविर्हिं कित्तिखच्छिदि॥ 
सेविय रायमदहिसि महिसामिणि अषहिणवपंकयछर्हि । द ॥ 


सक्कणिओहयार्दिं पणवंतिर अर्वस मि उवयरणदरं देतिहिं । 
तर्हिं पहुप्रगणि' पउरदरियदं आणड पउरपुण्णपरिचंरियदई । 








12 १ 73 0कवोल. २ ° सुदावद. ३} अदरावद. ४1 पुण. ५० सायरकस. 
६ ^ 12 जुत्तठ, ७ ^^ (दिणयरि दित्तठ; {2 दिणयरदित्तभो. ८ ^ रदयर; 1 रदथर, ९ 73 कच्छ- 
मच्छव. १० 2 सरीदासणु. ११1 पुज. १२ 3 पियहि. १३ ^+ जणजेद्रु; 13 जउजिह, 
१४ ^ 7 पिये. १५ 7? तिहुवण. 


13 १& दिदहि. २. सासामिणि; {> तियसामिणि. ३.4५ अमराहिवउवयरणद्‌ देति, 
ई ^ पपगणि, ५ ^ 12 परियरियद्‌. 


~~--~------------“ ---- ~ ---------- -- ----------- - व 


----------------~ 
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0%०रावा्डउ शब्दयुक्तः. 1९ जउनेट्ु यादवञ्येष्ठो राजा. 

13 34 सक्कणिओद्यादहिं इन्द्रनियोजिताभिः सेविता गक्ञी; ¢ अवरादहिं अपराभिश्च; 
उबयरण दं उपकरणानि. 4 ८ध्पठउरद्रियडइ पुरदरस्य दन्द्रस्य., 
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मणिमयमडउडपसाहियमत्थउ पुव्वमेव णिदिकरसविहत्थड । 5 
उडमाणां तिण्णि पविउद्ड धणयमेहु धणधारर्हिं बुद्धुड । 
कात्तियसुक्खपक्ख छदट्ह दिणि उत्तरआसादढई मयरंखछाणि । 

देउ जयं णाणंसंपण्णड गयरूबेण गम्भि अवहण्णड । 

आय देव देवाहिङ दाणव वंदिवि भावं सफणि समाणव । 
पुजिति जिणपियरादं महुच्छवि णश्िय पवियंभियभंभारवि। 10 
णवमास्ावसाणकयमेरे ˆ पुणु वसुपाउसु विदि कुवेरं । 
पचलक्खवरिसंदं णरसंकरि संजायदई णमिणादजिणंतरि । 
सावणमासि समुग्गद्‌ ससरि पुण्णजोद पु्वुत्तह वासरि । 
तक्षारुतजीवि णिम्मरमणु जणणिह जाणिड देउ सामलतणु । 15 


घत्ता-उप्पण्णे जिणणाहे सम्मगि सुररिदह आसणु ॥ 
कंपद्‌ ससदहावेण कद व देव पेसणु ॥ १३ ॥ 


14 


दुवद--घंराञ्चणिविउद्ध कण्पामर हरिसवसरेण पे्धिया ॥ 
जोदस हदरिरवेर्हिं वतर पड़पडहरवेरिं चद्िया ॥ इ ॥ 


भावण संखणिणायर्हिं णिग्गय गयणि ण मादय कत्थ्‌ हय गय । 
सिवियाजाणदहिं चिविदविमाणरहि उद्टोवेर्हि दियंतपमाण्ि। 
मोरकीरकारडर्हिं चासिं फणिमंजारमराट्हिं मेसर्हि । 5 
करिदसणादयणीखवरार्हि आया सुरवर सहु खुरणार्दिं । 
दारावद पदर्रं पगियंचिषवि मायाडिरभे मायरि वंचिवि। 

जय परमेद्धि परम पभणंतिह उञश्चादउ जिणु सुरवर पत्तिह । 
पांणिपोमि भसद्धं व आसीणडउ इदु दिण्णड तिहुयणैराणड । 


अणिमिलणयणर्हिं सुरू णियाच्छड  कयपंजटिणा तेण पाडिच्छिड। 10 








& ^ [> परिउट्उ; 8 परिवृहृउ, ७ [> छट्रहि* ८ 2 जयत. ९3 माणु. १०7 मेर, ११7 
वरिस. १२ {3 पुण्णु. १३ © उपपण्णहि. १४ 4 ददवहो; 9 ददयदो. 

14 १ 1 हरिवचसेण. २ ^+18 पडहसरेदिं. ३ ^ 128 “मजार. ४ 3 पयद्क, ५ 8 सुरवर. 
& ^ {> पाणिपोम, ७ ^] तिहूवण' 


6८ उङुमाणादं तिण्णि ऋतुत्रये प्रण्मासानिच्यथः; पविउहृउ प्रवृष्टः; धणयमेहू कुबेर एव मेषः. 
106 पवियमिय^ प्रविङ्गम्मितः. 11८ वसमुपाउसु धनद्रष्टिः- 13८ पुण्णजो इ वष्टयोगे; पुखुत्तद 
षष्ठ्याम्‌. 14 4 तक्काठुत जीवि तत्कालः पञ्चलक्षवषकालः तस्यान्वये यद्षैसहस्तं तत्काखान्त्यजीवी, 

14 1 °विउद्ध सावधाना जाताः. 9 हरिरवेदहिं सिंहनादेः, 4 ¢ उद्वे उ्लोचैः; 
दियंतपमाणहिं दिगन्तप्रमाणेः. 6 @णीलवरादिंमेषैः. 7८ परियंचिवि तरिः प्रदक्षिणीङ्य; 
¢ मायरि मातरम्‌. 8८ सुरवदइपत्तिडइ इन्द्रपल्या शच्या. 














1.१ षा.14.11. ] पुम्फयतविरद्यउ [ णेमितित्थकरउप्यत्ती 


अकि णिहिड कंचणवण्णुजाये हरिणील् च सोहइ मद्रयालि । 
घत्ता-देखणिदं छन्तु देवहु उप्परि धरसियिडं ॥ 
सोहद अहिणवमेदहि ` ससिविघ्ु व विष्ुरियउ ॥ १४ ॥ 


15 


दुवर-मंगलतूरवीरणिग्धोस महिहरभित्तिदारणो ॥ 
चरणंगुदरपर्हिं सचोद्ड खुरवद्णा सवारणो ॥ छ ॥ 


तारायणगदहपंतिड टठंधिवि खुरगिरिसिदरू श त्ति आसंधिवि । 
दसदिसिवदहि चादयजोण्टाजखि अद्धचंदसकासि सिलायलि । 
णधियसुररामारसणासणि णिहिड सखणासीरे सिहांसणि। 5 
णाहणादु परमक्खरमंतें सायार हविदुरेदंतं । 
इदजलटणजमणेरियव रुणं पवणकुवेररुददिमकिरणहं । 
पाडिवत्तीद दिणेसफणी सदं जण्णभाडउ देोद्वि णीसेसहं । 

पंड्रेहिं णिजियणीदाररहिं कटसहिं वयणविणिग्गयखीरि । 

ण कित्तीथणेहिं पयल्तर्हि ण ससारमखिणु णिहणंतदि। 10 
णावश रदहरसतिस णिरसंतहिं णे अद्रारहदीस धुयतर्हि । 

सित्तउ देवदेऽ देविदर्हिं गजंत्हिं सिहरि व णवकंदर्हि । 


घत्ता--दइदं जिणणिदियरई पुण्फदं तं तुयवंद्धदं ॥ 
णे वम्महकंडादं आयमसखत्तणिबद्धई ॥ १५॥ 


16 


दुवद--हरिणा कुकुमेण पविलित्तउ छद णादरेहओ ॥ 
सद्चारायपण पिहियंगडउ णावद काटमेहमो ॥ च ॥ 


८ {> ईसाणे्दे. ९ "मरह. 
15 १ ^ ब्दारुणो. २ 12 गुहएण. ३ ^& द्वह. ४ ^] "पतस्तारियजोण्डा, 

५ {37 सीहासणि. ६ ]› (फेस. ७ 1 कंतीथणेर्दि; [> कित्तीषगेर्दि. ८ © देवदेवु. ९ ।> तंतु 

बद्धदं. १० ।> ˆकुडाद. 
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11 हरिणी इन्द्रनीखमणिः. 13 अदहिणवमेहि नवीनमेषे. 
15 4८2 वहि मागे. 5 42 .रसणासणि कटिमेखलाश्ब्दे. 6 ¢सायारं हर््रिंदुरेहंतें 

सखाकारेण परमाक्षरेण, हकारेण बिन्दुना ओंकारेण राजता, विन्दुोकारवाचकः, ॐ स्वाहा दसयेवंरूपेणे- 

स्यथः. 8 ८ पडिवत्तीदइ प्रतिपा आदरेण. 10) ८ कित्तीथणेदहि कीरतिंस्तनैरिव कल्यः; पयल्तरहि 

प्रगालद्धिः. 11 ८ ^तिस गिरसंतदहिं त्ष्णास्फेटकैः. 12 6 सिहरिवणवकंद्‌ दहि नवमेवरर्मिरिवत्‌. 

14 आयमसुत्तणिब्रद्ध द आगमसूत्रेण ब्रन्धन प्रापितानि. 

16 1 दटरिणा इन्द्रेण. 


-- १०० - 


सत्तासीतिमो संधि महापुराणु | 1, ९ + 11.17.9, 


णिवस्णु कांड तासु वण्णज जो णिग्गथभारं पाडिवजह । 

सद्‌ हास वच्छपलि विटेविसं ण अंजणगिरिवररं सरणिज्छस्‌ । 
कुःडटादं रयणावाटेतं बह कण्णाटग्गं णं रति बिव | 9 
भणु कंकणदि कवण किर उण्णद्‌ भुग्रवधणद्रं व मुणिवद वण्णड्‌ । 

पह मेटेखद अम्हदं जोपः पयणेडरदं कणति व सोप । 

सयमहु जाणड जिणहु ण रुख भूसगु सो परिहद जो ण्यद्‌ । 
छोयायारे सब्वु समारिउं तियैसिद थुदवयणु उईरि्डि। 
णाणासरमदामणिखाणिदई्‌ पुणु खज्िउ बण्णंतु सर्वौणिद्‌। 10 
तुच्छ जिणगुणपारू ण पेक्खड अण्णु जदण्णु मुक्खु कि अक्खर्‌ | 


घत्ता-- अमर मुणिद्‌ थुणंतु वाट ति बुद्धि कोम ॥ 
तो सब्वदहं फलु पद जह माणे भत्ति खणिम्मट ॥ १६॥ 


14 


दुवदे--दहिअक्खयसुणीलदुवंकुरसेसासीदिं णंदिभो ॥ 
धम्ममरारदस्स गदगुणयरू णेमि सहिओ ॥ द ॥ 


पुणु दारावदपुरु आवेप्पिणु खुद्धभाउ भवे भविष्िणु । 
तियर्णखविदद्धिद पणवेप्पिणु जिणु जणणीउच्छंमि थवेप्पिणु । 
णच्चद्‌ सुरद दससथटोयणु दैहसयदद्धपदसियपवराणणु । ए 
दिसिदिसिपसरियचरुदससयक्ररु डो्टइई णहयद्यं सरवि सससदहस । 
महि द्दइ विसु मेह विसहरं । 

दिष्णुदंडवाउ णहि णज्ञदर पायगुदुणक्खु ससि छजई । 

चद जटदहि धरणीयत्दु रेल खीटद बाहृदंड जहिं घटुड । 








16 १ ^ तासु कादं. २ ˆभावु. ३ वच्छयल. ४ ^ गिरिवर. ५ [> तियसेदे. 
£& 7 समीरिड. ७ { सवाणिड. ८ 7 पेच्छद्‌. ९ † जघण्णु. १० ^ कोसल, 

17 ~ ददुव्वेकुर. २ ^\131 “पुरि, ३ 1; आगणेपिणु. ४ ^^ 7? वधत्‌ 36 9544, 
५ 8 °मावु. ६ {3 पणवेपिणु. ७ ^ [> 1८६त 44 ५ 36. ८ ^ 1 तिरयणः; [९ तिरयण }1) 8€कगाप्‌ 
16्1त्‌ [पा 21088 त्रिकरण. ९ ^ 1} सुविपुद्धि; 1 सुदवदधि. १० ^+ 172 दसः. ११ ^ सहसअद्ध. 
१२ 1 4145 ततीमदलआदमहुरसर. १३ ^ दिणद्‌डपाउ वि णहि; {> ओडड'. 
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4 ¢ सरणिञ्क्रु जलन्धरः. 5 €रयणावकि रतश्रेणिः., 642 कंकण दहि कङ्कणेषु; उण्णडह 
गर्वः. 7? ८ जोषए दीक्चावसरेण. 1/0) ८ णाणेत्यादि नानाविधशम्दमहारलखाणिरिवि; 6 सवाणिडइ 
स्ववाण्या, 1८ कोमल मुग्धाः, 

17 1 ्तसासीदहि रोपापुष्पैः आश्षीवौदेश्च., 2 गदइगुणयसर गमनस्य गुणकर्ती; णेमिव 
चक्रधारावत्‌. 4 @ तियरण° त्रिकरणस्य. ¢ 6 सरवि सूयेसहितः. ४ ०"वाडउपादः; णजड्‌ ज्ञायते, 


> १ @ १ => 


1. शश श्णाा.17.10. ] पुष्फयंतविरदयडउ [ णेमितित्थकरउष्पत्ती 


तहिं कुखमहिहरणिर्थरू विसदृश विप्फुरति तारावलि तुड्‌ । 10 

णंश्िषि पम सरसु आण वंदिवि जर्ण सहु खुरवर॑वः । 

गड सोहम्मराउ सोहम्महु पुरवरि णादहु पालियघम्महु । 

णिवसंतह् वड णिंहवमरूवउं दह घणुदं पमाणं पहूयडं । 

णवजोव्वणु सिरिहरू णित्तामसु सामि पक्क सदसवररिसाउस । 
घत्ता--थिडउ भजतु सहाई णेमि सबधवसंजुड ॥ 15 


भरहसररोरुटसरर पृष्फदंतगणसथुउ ॥ १७ ॥ 


इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणाटकारे महाकद्पुप्फयंतविरइप 
महाभव्वभरदाणुमाण्णफ महाकष्वे णेमितित्थकंरउप्पत्ती णाम 
सत्तांसीतिमो पारेच्छेर समन्तो ॥ ८७ ॥ 











१४ ^} °सिहर. १५ }; णचवि. १६ [> जिणवरं सहु सुरविर्द, १७ 15 सुरविदे. १८ 1 गिस्पमः. 
१९ & पवाणु. २० ^ सामिउ णक वरिसु सदहसाउसु; 1 सामिडउ सहसु एकु वरिसाठसु. 
२१ ^ (तित्थकर; £ ^तित्थयर. २२ 7? सत्तासीमो; 5 सत्तासीतितमो. 
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14 ¢ गित्तामसु अदेन्यः. 


=+ १ ०२ - 


0.9.99 //00। 


घधणुगुणमुकविसक्रसरु आरद्धदिवायरकरपसस ॥ 
ण वणकरि क॑रिहि समावडिड जर्सस्िधहु रणि मुरारि भिडड ॥ वक ॥ 


1 


दुवद-सउरीपुरि विमुक्ति जउणादं मउलि्रसयणवत्तए ॥ 
णिवसड काटजमणि कृट्दवयमायोवसणियत्तप ॥ द ॥ 


गज्िह दरिपयाणभेरीरवि खंचिई अमरिसविसरईइ णवि णवि। 5 
पथि पंडरि कप्पूरे वासिई करिघेटारंकौरवविलसिद । 
दसदिसिवदहंमयणिवंहि पणै{सिद सायरतीरि सेोण्ण आवासिद । 
पित्तं मति ˆ महति अणुद्धिद णारायणि कुल्तसयणि परिदह्‌ । 
भौवादिद मणहरसुरहर्यवरि दोदादहयद रथणायरि । 

लद्धई मग्गि विणिरगेद्‌ हरिवियि पणरवि चलिर्थामिटियजटणिहिजयलि। 
जिणपुण्णाणिटकपिर्यैसयमहि र्यणकिरणमजरिपिजरणदि । 
बारहजोयणादईं वित्थिण्णद्‌ रहयद्‌ णयरि रिद्धिसंपण्णद्‌ । 


घत्ता-सगामदिक्खसिक्खाकुसटि वसुपवचरणसंर रहभसटि ॥ 
असखुररिदमहाभडमयमदाणि सिरिरमर्णाखेपाडि महुमदणि ॥ १॥ 


। ^ 














12 118) 21 {€ [डा 9 {11185 निवाव्‌11) {16 जठ 8128 :-- 


बरम्भण्डाखण्डटठखो णिमण्डलुच्छटियकरि्तिपसरस्स । 
खण्डस्स सम समसीसियाद कदणो ण ठ्जन्ति ॥ १॥ 


11118 अणाहा, (टला धा {1५ [८7 9 इप्सा 0 फलौ ३८ \/0]. 1, 
1१५ 511. ^ {31९5 010 101 21१ 1 घा ब]. 

1 २ 1 'मुक्रपिसक्र. २ ^1;1> रद; 1<> ओस्ड. ३1 "करिह; £ "करिहे. 
४ {8 जरसो, ५ ^+ विक्मु. ६ ^ मउलियद्‌; 72 मिलिग्रए्‌. ७ {र माय, ८ ]> गजियर, 
९ 1 णवणवि. १० ^ पवर; {> पठउर. ११ 1 -टकारए. १२ 1 “दिसिवहे. १३ 1 %गिवहर. 
१४ 9 पयासिए. १५ 1 पित्तए; ¡7 पित्तिय; £ पितृमते; ८५15. पित्तुयमते 20156 }{38. 
१६ 13 मत. १७ [31 आवाहियः. १८ 1 सुरवरहरि. १९  विगणिगय. २०  चिए मछिए 
12 वल्य मिखिय; ५1६. वलिए मिलिए 1071181 ‰{ऽ६, २१ ^1;. "कंपिए. २२ 1 सरोरहः. 











1 1 मुक्विसकसर सुक्तवाणशब्दः; बाणेन सह मुक्तदूंकार इव्यर्थः; ओरुद्ध° अवरुद्धः, 
3 विसुक्ि विमुक्त रिपुभयान्न्े सति; जउणार्ह विष्णुना, 4 णिवसुइ जरासंधपुत्रे निवर्तिते सति किं 
जातम्‌ :; ८ अमरिसविसरद क्रोधविपरे वेगे. 72 ^मयणिवहि मृगसमूहे. ६८ पित्तिद्‌ पितव्ये 
समुद्रविजये, 9 € (सुरहयवरि नैगमदेवचराश्चे; ¢ दोह्यारईहूयद द्विभागीभूते, 11८ °मय० मदः. 
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14 श्ााा.2.1. ] पुण्फयंतविरदइयउ [ जरसिंधणिहणणे 


2 


दुवर- दीहरकंसविडविडम्मूटणगयवरगरयंसाहसे ॥ 
यिय खहिसीरिविहियओणाविहिकयर्णयभयपरन्वसे ॥ इ ॥ 


उप्पण्णद सामि गेमीसरि तवहुयवदमुदहुयवम्मीसरि । 

काटि मलंतइ पहि णिर॑तरि पत्तहि रायागेदंकड पुरवरि। 
मगदा्ं अत्थाणि बद्र केण वि वणिणा पणविवि दि । 5 
ढोदयारं रयणादं विचित्त तासु तेण करि णिदिय पवित्तदं । 
सपसापण वयणु जोपप्पिणु पुच्छिड रापं सो विहसेष्पिणु । 

करि ठद्धदं माणिक्रदं दिभ्वद मटपस्चित्तई णावई भव्वहं । 

भणड सेट हउ गडउ बाणिजहि पत्थिव दविणावज्ञणविजदि । 
दुव्वापं जखजाणु ण भग्गङं जादवे कत्थ पुरवरि टग्गडं। 10 
महं पुच्छिड णर प्क जुवाणडउ पुरवरु कवणरु पलत्थु के( राण । 

कश पुरिख पडिभडददटवद्णु किण मुणदि दारावई पट्णु | 

किण मुणहि वहुपुण्णदं गोय राणड पथु देउ दामोयस्‌ । 

ता दडं णयरि पडट्रुड केटी मणहारिणि सखुरवरधुरि जही । 
घत्ता-- तदि णिवधंख संणिहु मदरहु अणुर्‌ णररिदु पुरंदर ॥ 15 


णर खुर सतिरच्छणियच्छिरउ णारिड णाव अमरच्छरडउ ॥ २॥ 
ॐ 


दुद तं पेच्छंतु संतु दडं विभिउ गेण्डिवि रयणसारयं | 
आयडउ तुञ्ज पासि मगदहाहिव पसरियकरावेयार॑यं ॥ द ॥ 


तं णिसाणवि विहिवंचणदोदइउ पुणा काटजमणमुदुं जोड । 
मद्रं जियति जीवंति ण जायव हुयवहू टग्गु घरति ण पायव । 











2 १ 1 "उम्मूल्णे. २ शगस्वः. ३ ५18. थिर 16051 955. ४ ^ -णहयरपरवसे; 
738 (णयहयः. ५ |> गति पदे. ६ # मगहाहिषु. ७ }> दविणायजणः. ८ £ दुव्वाद. ९ 1; पुरि वरि. 
१० [> “पुरे जही. ११ 1› ताह. १९ > गवघर, १३ ^ अग्रुहवद. १४ ^ णवसरमिसिणिणियच्छिरउ, 
१५ ^ 1 तिरिच्छि; 1 'तिरन् कि, 
3 १ बविष्िडि. २ तुच्छ. ३ ^ (कृरदिवायर. 





2 1 “विडवि व्रक्षः; गय गजवत्‌. 2 तुहि सुहत. 4८ पददहि पतेः प्रजाया वा. 
134 गोयर् स्थानम्‌. 1; ८ अगुहरदइ उपमां धरति. 16 ¢ णरसुर नराः सुरसमाः; सुतिरच्छ- 
णियच्छिरडउ योभनं ति्यगवलोकने यासाम्‌; ¢ अमरच्छरउ अमराप्सरसः. 

3 2 “करवियारयं किरणसंघातम्‌. :; ९ कालजमणमु हं ज्येष्ठपुत्रस्य मुखम्‌ 


क १ ० ~ 


कडासीतिमो संधि । मेदार्युंसणु [ 1. 4.५. 
किं वसंति णियजीषिडं टेष्पिण वणि सियार सीष्ट दिषिकेप्पिणु । 5 


दडं जार्णडं ते सयरु विवण्णा सिदिप॑दटु प्रा्णभयद्ण्णा । 

णवरज्ञ वि जीषति विवकिखिय णद्गोवभुयबलपेरिरक्रिखय । 

मारमि तेण समं णासिस वि फेडमि बख्विलाक्घु पसरच्छवि । 

ता संगामंभेरे अप्फाखिय गुखरवेण मेदणणि संचाखय। 

उद्धिय जोह कोहदुदसण कचणकवयविसेसविह्सण । 10 

चावचक्र्कातासणिभीसरण गुंखगुटंति मयमयगटलणीसण । 

खलकुःलदूसखण णियकुलभुलण हिलिदहिरुत हरिवर बद्धासण । 
हक्क!रिय दिसिविदिसस्वासण रुदिरासोसण डादणिपोसण । 

द च्द्ियजयसिरिकरसंफासण मग्गियअमरविरखासिणिदंसण । 


घत्ता-रह रियो चोदय हयपवर धाय खुटडक्खयसखग्गकर ॥ 15 
णि कर्द भि ण मादय सुरखयर गुरुडमररडिडिमोमुक्रसर ॥ २॥ 


4 


दुवद-- लह संच्ेड राड जरसंघु मयु महारिदारणो ॥ 
गड कुरुखेत्तमरुणचररणंगुष्टिचोदयमत्तवारणो ॥ ह ॥ 


भुयबख्चष्पियसर्यणफर्णिदह णारयरिसिणा गपि उर्वेदहु | 

कटिड गहीर वीर गोषद्धण णियपोरिसगुणरंजियतिहुयंण । 
दुजडउ पुं जरेसिधु समायउ वहुविज्ाणियरे्हिं समेधउ । 5 
अच्छ कुरुखेत्तद समर॑गणि खुदडदिष्णसुरवहुआ्टैगणि । 

अज षि किरं तुदं कादं चिरावदि णियदुयालि किं णड मणि भोवहि । 
किं संघौरिड तहु जामादइउ किं चाणुरू रणंगणि धादडउ । 

तं गिसुणिवि हरि कयपद्रणकस उद्धिड दणटु भणतु ददाह । 








४ ]> जामि. ५ | सिहिहि पट. & 41 पाणः. ७ 28 पड़रकश्खिय. ८ ^+ विलास. 
९ {76 सणाहभेरि. १० ^+ 117 गृडधगुठत. ११ 1 रहियदई. १२ ^ 7 ˆडामर 

# १ ^+ 1312 जरसंधु. २ 2 खेत्त अरुण; 1 खेत्तिमरण. ३ 2 चरणुगुखि?. ४ 8 घय, 
५ [> "तिहूबण. ६ 3 इहु; 8 पहु, ७ 178 जरस॑धु, ८ 12 समादउ. ९ ^1› °दितः. १० ^ [2 तुद 
किर. ११ 1 दाहि. १२2 संहारिउ, १३1 पहरणु 
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मदोन्मत्ताः, 13 ८2 ˆसवासण राक्षसाः शवाशनाः, 15 ८ रहियदहिं सारथिभिः; ¢ उक्छलयखग्गकर 
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१४ [ महापुराणु-*0, [17 | - १०५ -~ 


1.261.410. | पुण्फयतविरध्यड [ जरसिषणिष्णणं 


हरहर अज व्रि णिशौरमि दे आपसु असेसखु वि भारमि। 10 
ता संणद्ध कुदं ते णरवर चोहय गयवर वाहय दयवंर । 
पहयद्ं रणतुरादं रउदं रवपूरियगिरिकुदरसमुद श । 


जायवबदल्यु जरुणिहिजल्ुं टंधिवि थिड कुरुखेत्तु श्च त्ति मासंधिवि । 
घन्ता-सणद्धरं बह्यमच्छरदं करवारख्सृूरुसरद्यसकरदं ॥ 
` अग्मि कयरणकलयल् शमोयरज॑रेसिधदं बलद ॥ ४ ॥ 15 


9 


दुवहे--हयगभीरसमेरभेरीरवबदिरियणहदियंतेयं ॥ 
उक्खयखग्गतिक्खछखणखणरवसं डियदं तिदंतयं ॥ इ ॥ 


केत कोडिचुंधियकुभयलदं रुहिरवारिपूरियधरणियलद् । 
चुयमुत्ताहलणियरुजलियदं विदलियंतच्ुभलपक्सख्रलियदं । 
सेहविदिश्णवीरवच्छयल सरवरपसरपिहियगयणयल्दं । 5 
उच्छरंतध्णुगुणरं कारं जोदविमुक्कफारहकारदं | 
तो्ियफणिदिणयरंससिसक्कं वजमुद्धिचुरियसीसक्कद । 

हयमर्त्थद्ं मत्थिंक्षरसोट द्लियद्वियवीसढवेक्तागेहटद । 
मोडियधुरदं विदहिण्णतुरंगःं लेडडिघायजजरियरहं गद । 
पर्गेदणिलुरणंविदिभीर्सद करकड्धियसारदहिलिंर॑केसई । 10 
भग्गरहारं दुणिय चयद्‌ डं भौसखंडपीणियभेरंडश । 
लुदधागिद्धखद्धं गप सुरकामिणिकरघटलियसेसदं । 
घणवियंलियधाराकीरखालं किलिकिरुति ° जोद्णिवेयाखद । 
घत्ता- ता रहवरहरिकरिवादणदं जुज्छंतदटं दोह ` मि सादणदं ॥ 15 


जो सखुदृडदं मच्छरग्गि जलिउ रह धूं व रउ णहि उच्छछिड ॥ ५॥ 


१४ 3 णिद्ारिमि. १५ ^ 37 कुद्धं णिव णरवर, १६ 123 रहवर. १७ 73 “जर सिंधव्रख; 126 “जरसंघर्हं, 
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क १ @ £ क 


अद्ासीतिमो रंषि ] महापुराणु [ 1.7.35. 
।९। 


दुवरै-णं मुहवड्‌ णिहिन्तु जयलच्छिहि खोयणपसरहार ॥ 
णे रणेरक्लसस्ल पवणुदुड पिंगलकेसभारमो ॥ दु ॥ 


असिधारातोपण ण पसमिरउ पंडुरछत्तहु णवरुष्परि यिड। 
उद्भ गपि कुभत्थलि पडियड णिञ्ग्भासें गयवरि चडियड । 
गंडि' थतु कण्णेण दयडप्पिख मदरुणसी खड कासु ण विप्पिड । 5 
वंसि थतु चिधघेण गटत्थिड दडि थतु चमरेशवदहस्थिड । 
करपुकल्ररि पदसद गणियारिि लोख थोरथणस्थलि णारिर्हि । 
चेटचलपडिपेद्िड गच्छद्‌ यउदिसि णिन्भंकिंड किं अच्छैद्‌ । 
दिद्टिपसर असिर्प॑ससु णिषारद्‌ अंतरि परािवि णं रणु वारद । 
भरणि विरग्गु वीसासु धं मग्ग पंयणिवडिड णं पीय लग्गद्‌ । 10 
हरिखुरखड रोसेण व उद्भ ज ज पाव तां तर्हिं सई । 
दंकडई मणिक्लदणजंपाणरं जोयतदहं सुरवरदं विमाणङ्‌ । 
घत्ता--धूखीरउ रुहिररसोद्ियउं ण रणवहुरापं पेलियडं ॥ 

थिउ रत्तु पड वि णैड चद्धियङं णं वम्मदरवाणें सद्धियउं ॥ ६॥ 

| 


दुवईै--पसमिश धूटिपसरि पुणरवि रणरहस्ंदधादया भडा ॥ 
अंङसर्वस विस्त विखमुब्भड चोदय मस्गयघडा ॥ इ ॥ 
का वि णारायर्हिं उरु दारिउं णायर्दि ण बञदयद्ध वियारिडं । 
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पादलमम्‌. 13 ¢रणवहूुरापं रणवधूरागेण. 14 %पडवि पादमपि, 

र 3८ णाराय दं नाराचेबणेः; ¢ णायदिं नाभेर्वसुधातरे विदारितमिव, 


न १ ०७ -- 


1. द्एाा.7.4. ] 


पुण्फयं तविरद्यड [ जरसिंधणिष्णणं 
को वि अखं सिरि * भिण्णड सोहइ भड्‌ रुहु व अवदण्णउ । 
गुणमुङ्े्हिं सशुणसंजुत्तउ वहु खोहेहि लोदपरिचन्तउ । 5 
को वि सुहड धरणियल ण पत्तउ मरगणेदिं चाई ब उक्खत्तड । 
केण षि जगु धवषलिड णिरु णि अप्सघेणुर्यैविहत्तजसद्द्धं । 
धरहु ण सक्किड किण्णकरग्गर्िं केण वि धरिडं चक दंतम्गरहि । 


कासु वि सिरु अश्चंततिसादडं 

कारु वि अतं पयञ्जैयघुखिंं 

कासु वि गलिड रत्तु गत्ततहु 

कासु वि सिव काभिणि व णिरिक्खह 

कोवि सुडड पहरण णड मुञ्यद 

को वि सुदड जहिं जरह परिसक्छद 

घत्ता-चङचामरपट्।लेकसिय 
अन्भिडिय गस्यरणभारधर 


8 


असिवरपाणि्यधारर्हिं धायड । 
पहुरिणवंघणाद्रे णं दुलिर्थदं। 10 
केडद तिस णिरु तिसियेकयंतहु । 
णहि षियारिवि हियवडं चक्खड । 
भच्छउ उम्मुच्छिउ पुणु जुज्छद । 
तर्हिं तर्हिं समुह कोषिणदुकद। 


हरिवाहिय मच्छर्फुरुहुरिय ॥ 1; 
पवरासव।रकरवालकर ॥ ७ ॥ 


दुवर-दयसंणाददेदणिश््रहियलोद्ियतुरयसेकडे ॥ 
के वि समोवडंति पडिभडथडि विरसियत्‌रसंघडे ॥ छ ॥ 


जयसिरिरामालिगणद्ृद्धहं 
असिसंघटणि उदटिड हइयघहु 
दसविदिसासङं तेण पटिन्तं 


पएक्षमेक्त पदरतदं कुद्धदं । 
कटकटतु सोसिउ सोणियदहु | 
पक्खरचमरदईं चिधद्‌ छत्तर । ् 


ता पाडवकखपहरभयतटुडं महुमहवद्यु दर्खदिसिवदणट्रुउ । 








३ ^ 18 अद्धय्दे. ४ ^ 72 सिड. ५ ^+] धरणियले. ६ ^ णावदह उक्खित्तउ. ७ 12 परेणुव. 
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पहरणे णठ. १७ ^ मुच्छिउ पुणु उ मुच्छिउ जुज््द; 72 मुच्छिठ मुच्छिउ पुणु पुणु जुञ्ज्रद. १८ 1› समुह. 
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8 १ ^ शणिघद्धियः. २ 73 शुद्धि; 1 (लोहिय, २.॥ पतूरसकडे, ४ 1› दि सिव; 
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न १ ०८ ~~ 


अह्ासीतिमो सषि | महापुराणु [ 1. र णााा.9.6. 


पोरिसगुणर्विभांवियवासं हणु भणतु सदं धा्ड केक्षउ। 
णरहरि तुरय रदि्णं संचुरद्‌ सारद दारइ मार्‌ जुरह । 

धीरद हक्षारह पश्चारहइ हणह वणई विहुणद विणिवारद । 
दम रमह परिभमद पयट्द संघट्ट रोटद आवहद्‌ । 10 
सरद धरद अवहरहइ ण संचद खंचडह कुच लुचई वंचडइ । 

उलछाखड वालं अप्फोद रूस दुसद पील हर्द । 

देदह संखोहद आवाहद्‌ रोहइ मोहर जोहई साहई । 

अतेः टटतदं गाद ताडइ रुडमु खंडार पाडद । 

वेश उव्वेढई संदाणद रकस भुकर्खासीणदं पण । 15 
वग्गद्‌ रग णिरम्गेद पिस दल मलई उद्टुटद ण दीस । 


घत्ता--कुसपास विदलंचद दयवरदं गरुगिजजडं तोडद गयवरह ॥ 
वरवीर रणगणि पड़िखलदइ मंडलियहं रयणमउड दरद ॥ ८ ॥ 
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दुबरै-जुज्छद वासुपड परमेसरू परबलसलिलमंदेरो ॥ 
खरकामिणिणिदहित्तकुञमावलिणवमंयरंदर्पिजरो ॥ द ॥ 


गयमयपंकर्भमिदई चलमहुयरि दयलालाज्नलवाहिणि दुत्तरि। 
संदणसंदाणियई दुसंचरि रुडमुडविच्छंडभयंकरि । 
खोदियभर्थिनेर्दिं सुसचुदइ कडयमउडकुडलदहारचिदई्‌ । र 
सामिपसायदाणरिणणिग्गमि दुक विदहंगमि तर्हिं रणसंगमि। 


५० `विम्हाविय. ६ “वासवु. ७ ^| संधाय. ८ £ केसवु. ९ ^> सो णरहरि 
तुरयर्हिं ( 1 तरयहं ) संचूरद; 4415. णरकरि {110प््] ^+]. परऽ वा क 15 फा {ला 
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°विच्छड“ समूहन. 5८4 ^थिमेहि बिन्दुभिः, 


~ १०९. ~~ 


1. ्श्णााा.9.7. | पुष्फयंतविर हयउ [ जरसिंधणिहणणं 


सिरि्कुलससामत्थमयं्े माहड पश्चारिड भैरसध । 

णंदगोव धियदुद्धे मत्तउ ज तुं मह करि मरणु ण पक्षउ। 

तं जाणहि करिमियररउदद द्दिक्किवि थक्षड टवणसमरहद । 

पदं षिणु गाद महिसिर्दिं रुण्णडं णह केरडं गोउद्टर खण्णडं । 10 
जाहि जाहि गोवा म दुक्षदि अचु मज्जय कमि पडिडउ ण चुक्षदि । 
णिवक्ुखकमटसरोवरदसह जेण परक्षमु भग्गउ कंसष्ट । 

तं भुयबद्दु तेरउं दक्लाटदहि वेकखहुं कुलक्टकु पक्खाटदि । 
पवद तज्छ ण णासहूं जुत्तड ता णारायणेण पाडबुत्तडं । 


घत्ता-- पद मारिवि दारिषि अक्तु रणि तोसीव्रमि सुरंधर णर भुवणि ॥ 
उज्जौटिवि णद तणडउ कडं गोमंडत्ु पामि गोड दडं ॥९॥ 
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दुवरै--अवर वि पेक्खु पेक्ख दरिखुजरुसिरिथणकुकुमास्णा ॥ 
पप बाहुदंड महु केरा वहरिकरिददारणा ॥ इ ॥ 


पए बाण एडं वाणास्णु पह इदु करिवरखंधासणु । 

दृह खो तुं रिड पडं रणंगणु पौडं सकिख सुरभरिडं णहंगणु । 

जई णियक्ुःलपरिहिड ण गवेसमि जई पई कसपटेण ण पेलमि । 5 
तो बखुपवह पय ण णमसमि अरहतहु सास्णु ण पससमि। 

हड णड णासमि घाड पयासमि अस्तु तुज्छु जीषिडं णिण्णासमि । 
इयं गजंतर्हि भगुरभावद दोर्हिं मे अप्फाटेयद्‌ सचावद्‌ । 
उदटटिड गुणरकारणिणायउ वेविड बाड वरुणु जड जायडं । 
सदभपण व तेण चमक्षद सुरकरि दाणु देतु णड थक्ह । 10 
ससि तसियड हुड द्यीणकलाखड थिड जमु णं भर्यभीपं काट | 
जलणिदहिजलद चलद परिघुटियदं गह णकखत्तदं महियालि द्दुखियई । 
कंपियादं सत्त वि पायालदं गिरिसिदरदं णिवडियदं करर । 











१० ^ > सिरिकुटवल्सामव्य. ११ ]> जरसघं. १२ £ दवकुख १३ ^ तोसाववि; ]> तोसावेमि, 
१४ सुर णरवर णर, १५ ^ उजाटउ; £ उजाकमि. १६ [> गो हउ. 
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10 36 इदु बलभद्रः. 4 ¢ सकि साक्षिभूतम्‌. 5८ गवेसमि स्फेटयामि, 9९ वेविउ 
कम्पितः; जड जलजातः. 10 ८ चमक्इ बिभेति. 


- ११० - 


अद्कासीतिमो संधि |] होपुराणु [ 1.९11.122. 


घत्ता-अमरसुरविसहरजोडयदं तोणीरदं खंधारोदर्थद्‌ ॥ 
उप्पुखविवचत्तदं संगय॑दं णे गरुडं पिह णिग्गयेदं ॥ १० ॥ 15 
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दुवदै--वखदयरयणसारि बहुपहरण चडटसमीरधुयधया । 
ता अरर्सिधरायदामोयरपयजुयचोदया गय! ॥ द ॥ 


करडगखियमयमियियमहुयरा जख्हर व पविमुक्कसीयरा । 

सायर व्व गज्ञणमहारवा वदवस्ु व्व तद्रलोक्कभडईरवा । 

मुणिवर व्व कयपाणिभोयणा थीयण व्व लीखावलोयणा । 5 
पत्थिव व्व सोहतचामरा खठैणर व्व ५रिचत्तभीयरा। 
स्ुपुरिस व्व दटबद्धकच्छया रक्खस व्व मारणविणिच्छया । 
खुररंह व्व धंर्मटलिमुहटिया वासर व्व परेहि पयाया । 
णेवणिहि उव रयणेहि उखा कजरालिपुंज व्व सामला । 
चरणचाटचालियधरायला खलखलतसोवण्णसंखला । 10 
पुक्लरग्गसंगदहियगधया पक्तमेकमारणविद्दद्धया । 
रोसजलणजालोलिखछौर्दया बिद मि ऊुजरा सडह धाया । 


धत्ता--कालड सुरचावाखंकरिड कडिलुरियेह षिद्‌ विभ्कुरिड ॥ 
सरधारर्दिं बुदउ महूमदहणु णं णवपाउति ओर्थरिउ घणु ॥ ११॥ 


12 


दुव--सरणीरं घ॑पसरि संजायद खगु वि ण जाई णहयटे ॥ 
विद्धतेण तेण भड सूडिय पाडिय मेदणीयटे ॥ हु ॥ 








८ 8172 -रोहियद. ९ £ संगद. १० {27 पिच्छ. ११ [९ गिग्गड. 
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1. श ा-12.3. 1 पुष्फर्यतविरश्यउ  { जरसिंधणिहणणं 


वरधम्मेण जई वि परिचत्ता लोहणिबदधा चित्तषिचित्ता । 
परणरजीवहारे दुदंसण चंचखयर णाव कामिणियण । 
वम्मविहंसण पिसुणसमाणा दुरोसारियथमरविमाणा । 5 
धणुर्दै दिण्णं जह षि णवेप्पिणु कोडेउ ताऽ दो वि मेिष्पिणु। 
लक्खह धावंह णं तिद्राद्युय अद किं किर करति जड गुणचुय । 
मग्गणा षि णिय मोक्खहु कण्डे वदरिवीरणिदारणतण्डे । 

ता मगहादहिवेण रूसंते हरिधणुवेयैणाण दुसंतें । 


णिथसरेर्दि विणिबासिय रि्डिसर विसदरेर्दिं छिण्णा इव विसहर । 10 
धन्ता- ता कण्ट विद्धडउ पदसरिषि धयछत्तदं चमर कण्परिवि ॥ 
णरवद णाराय्दिं बणिउ किह धुत्तेहि बिखासिणिखोडउ जिह ॥ १२॥ 
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दुबईै- ता देवदसुयस्स बरसत्ति परोरईैवि णिलज्ियावणी ॥ 
मणि सिंतवि्य विज्ञ जरसिधं विसरिसिविविररूषविणी ॥ द ॥ 
दंडडं-णवर पवररायारिराणण स्येसिया दारणी मारणी मोर्ईणी थभणी 
सब्वविलजाबलच्छेदणी ॥ १९ ॥ 
प्येघधरवारणी सगया खग्गिणी पातिणी चरक्षिणी सुटिणी हटणी 
मुडमाखाहरी कालकावालिणी ॥ २॥ 
पयडियमुददतपतीर्दि द हि ततत हासे पिगुद्धकेसेदि मार्याविरुद्धेर्दिं 
भीमिर्हि भूरपि रुद्धा रहा ॥ ३॥ ¢ 
हरिकरिवरे ककर उनत्तदंडभ्मि चावैम्मि चिधम्मि जाणे विमाणम्मि 
कण्टेण जुज्छये रिऊ दीसप ॥ ८ ॥ 


३ 5 कामिणिजण. ४ 42 तोवि वेणि; {॥415. ताउ दोण्णि, ५ 12^18. धादय. £ ^ [> कणति. 
७ {9 णाणु. 

13 १7 बलसत्तिए लो?. २ £ पलोयवि. ३६ णिजया?. ४ ^ चित्तविय; 9 चितवीय. 
५ 78 जरसैषै. ६ 1 वेविहरूपिणी, ७ ^+ 0111118 दंडउ, ८ 9 0118 मोहणी. ९ 3 छेयणी. 
१० ^ ? पट्यघणधारिणी;  पलयघरवारिणी; 18, पलयघरवारणी 8९81181 }{88* 811 88 
21088 17) 8] 188. ११ ^ ग7108 हूलणी; 8 हूलिणी. १२8६ हा दं ति. १२३ ^+ {> मायाविसूवेि- 
१४ {> भूवेदहि, १५९ 0111118 चावभ्मि चिधम्मि. १६ {2 केण्देण कुद्धेण जुञ्ज्चेवि रिऊ. १७ 231९ रिख. 
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5 ८ वम्मविहंसण ममविध्वसकाः. 7 ८ तिटह्ाढुय त्ष्णाख्वः. 8८ मोक्खहु मोक्षं रक्षय प्रति बाणाः 


प्रेषिताः. 99 °षणुवेयणाण दसत धनुवरंदक्ञानदूषणे कुर्वता, 11८ विद्धडउ राजा विद्धः. 122 
वणिड व्रणितः, 


13 4 पलयषरवारणी यमादप्यधिक्रबल्युक्ता दत्यथः; सगया पकतरीभूता; कालकाबा- 
लि णी कृष्णा कपालिनी. 


न ५ 


अह्रासीतिमो सपि ] महापुराण [ 1.23 र्णााा.14.10. 


विहूर्ण्ह सयल बलं जाव फुटेतंसव्द्टिजंगेदिं तावंतराले चलतुग्ग- 
पर्किखदकेऊर्देरो खखिओ ॥ ५॥ 
फणिञ्ुरणरसथुओ सूरसप्रीमसघद्सोढो मदामंतवादेसयो तप्पहावेण 
णिण्णासेया ॥ ६॥ | 
जखहरसिहदरे खरती चरती घुरुती तसंती रसंती सखसंती चटायास- 
मग्ने सुदूर गया देवया ॥ ७ ॥ 
घत्ता-- हदौरिदसाणि णहयलि दिण्णपय जं बहुरूविणि णासेवि गय ॥ 10 
तं परतरुणीगख्दारहर पहुणा अवटोहय णिययकर ॥ १२॥ 


14 


दु वदे-पभणद कोघजख्णजालारुण दिद धिवंतु माहवे ॥ 

कि कीरद खले भूपर्हिं थि गपि आहवे ॥ छ ॥ 
तेण दुंक्तिओ दरी यृपिडमुडखंडणे फं बहदं किंकरेदि मारिपर्दिं भडणे। 
होई भू हए णिवे ण वुज्से किमेरिसं पहि कट धिर दुदर पेच्छ मज्ज पोरिसं। 
केसारे उव दुद्धसो करग्गणक्खराइओ सो वि तस्स समुहो समच्छयो पधादञ। 
ता महीसरेण च त्ति पाणिपह्वे कयं सोयमारेणक्छ्बिवस्णिहं सचक्षयं । 5 
उत्तमेण कुकुमेण चंदणेण चश्चियं भागमिय करेण वीरदेदरत्तसिचय । 
भत्थपंचवण्णपुरप्फदामपर्ि पुजलियं राहियामणोहरस्स समुदं विसजियं । 
च डसूररस्सिरालसिचिञियचिसच्छहं काटरूवभीमभूयमश्चुदूयदूलद । 
वेरितासयारि भूरिभूदभाई भासुरं भीयजीयभंटुचेदुतदुकिणरासुरं । 10 


१८ 77९7? विहुणेद. १९ 2 पुषत; 1 फुटति. २० 1 सव्वद्विअंगश्हि- २१4 केडरहो; 
7 "केऊरहे. २२ ^ फणिणरसुरः. २३ ^ 2 (तंगामः; 1 “संगामि संधाविओ सो महापुण्ण- 
णेमीसयो तप्पा 11 5८्८तोत्‌ व व्ात्‌. २४ ॥ वलेती. २५ 7 तह दंसणि 17 86९०7त्‌ 1187; 
© जिणदंसणि 

14 १ ^ दोच्छियो; 1; दुच्छिओ; £ दोकिओ. २ ^173}2 णिप्डि. ३? दोउ. ४8 
डञ््से; > जुञ््से. ५ ^15. “मारणक्छ? १०९11157 }+{38, प)ऽपातला्ाद्मोत1 = ॥116 21088. 
& ^ °विधसण्णिहं पिसक्छये. ७ ^ गतत; 18 गुथः. ८ 7 पुष्प. ९ ^\ चंदसूररासिः; ¬ चंडसूरतेय- 
रासि. १० ^ -सच्छिहं. ११ ^ (भटरकिद्रणह किणरा 
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6 जाणे वाहने; जुञ्न्े युद्धविष्ये. 7? चल्तुमगपक्ंलदकेउहरो संठिओ चलोग्रगख्डकेतुधरः 
सस्थितः. 9 चला चपला. 11८ °ह्‌र अपहता. 

14 :;< दुक्िओ तिरस्कृतः; दर पिंड० मनुष्यशरीरम्‌. 4 ८दहोद इत्यादि द्रप हते सति 
पृथ्वी मवति स्ववशा, ; ¢ करगगणक्खराइओ कराग्रस्थितखङ्ख एव नखराजितः. 6 ¢ लोयमारणेऽ- 
क्विंबसंणिहं छोकमारणे प्रखयाकेविभ्बसदशम्‌. 8 ¢ राहिया- गोपाङ्गना. 9८ `चिच्चियच्नि 
अम्यचिः. 10८ ˆतासयारि त्रासकारि; भूरिभूइमाइ प्रचुरविभूतिदीप्त्या, 


१५ [ महापुराणु *%०1. 177 ] - ११२ - 


1. इ ४1.14.11. ] पुष्फयंतविरद्यउ [ जरतिंधणिहर्णणं 


घन्ला-णाणामाणिक्कर्दिं वेयंडिडं तं रिउर्गु हरिकरि चडि ॥ 
णियकंकणु तिहुयणसुंदरिप ण पाडड पेसिडं जयसिरिप ॥ १४॥ 


195 


बुषरै- तं हत्थेण रेवि दुन्बोद्लिड पुणरवि रिड णरांहिभो ॥ 
अज्ञ वि देहि युहि मा णासदहि अणुणदि सीरि समिभ ॥ द॒ ॥ 


तं णिसुणेवि वुत्त मगहेस आरट कर्यतभडभीसं । 

तहं गोवाद्धं बाल्ट णडं जाणदि संहु होवि कामिणियणु माणि । 

जड कि सिदहि सिदहा्िं संतावदि मह अग्गई खहडउत्तणु दावषहि। 
चर एण कुराल व मत्त अ्ु मित्त करि जाहि जियंतड । 
ओसरु सरं प्रु मा जमपुर जाम ण भिदमि सत्तिह तुह उर । 
राउ खमुदविजड कम्मारउ वसुपड वि पार्क महारउ । 

त॒ष्टं धर तास पुत्त॒ कि गजि घिट धरणि मग्गंतु ण लजञदि । 
हरिणु व सीँ सहु रणु इच्छदि भिश्च 'हीवि रा्य॑त्तहु वंदि । 10 
खल सरजिहिसि पाव पर्व तुह णा णास मा जोयहि महु मुहु । 

ता हरिणा रद्चरणु विमुक्षउं र विर्विवु व अत्थर्थरिहि दुक्कञ । 


घत्ता-णरणाहष्ट छिण्णड सिरकमल् णावंह 'रदेगु णवकुसखुमदलु ॥ 
थिड हरि हरिस कंटदयभुड पवरच्छर्कोडीदि थुड ॥ १५ ॥ 


16 


दुबद--दह जररसिधरादइ महुमदतसतिरि रंजिंधमहयरालभ ॥ 
सुरवरकरविरौक्क णिवडिउ णववियक्षियङुसखुममेलओ ॥ इ ॥ 





१२ 2 वियडियड. 

15 २.28 णराहिवो. २23 पुहद. ३ 18 पत्थिवो. ४] पठन्तु, ५णह्‌. £ ^7? 
चक्रेणण. ७ }3 मित्त. ८ ^ ¬ अधपित्तउ. ९ ¡> ऊसर. १० [3 पदसह. ११ ^ तहु पदं तामु; 3 षड्‌; 
7 षरि. १२ 238 दोहद. १३ ^8.418. रायत्तणु. १४ ^ 16 अत्थहरिहि. १५ ^+ णाद. 
१६ ^ 1 रहे. 

16 १7 जरसिघु; {> जर्सधे; 8 जरघः, २ © रंजिये, ३ 1 °विसुकछ. 





न क ~ - -- ~ ------=-~---~--~---~ ~~ -----^~~---+ 


11८ वेयडिड जयितम्‌. 

15 2 अणुणहि प्राथेय. 5८ सिहिसिहादिंसंतावहि अरिं उ्वालाभिज्वौलख्यसि, 6 
कुखाढु व कुम्भकारवत्‌. 7 ¢ उख हृदयम्‌. 94 षटं पादपूरणे. 10 ¢ भिच्खहोवि इत्यादि भरत्यो 
भूत्वा राजत्वं वाञ्छति, 12 ¢ अत्थयरिहि अस्ताचले, 


-- ११४ - 


अद्भासीतिमो संधि | महापुराणु 1.९.179. 


अरिणरिदणारीम्णजुरदं कड कटय प्य जयतुरहं । 
पायपोमपाडियगिव्वाणे ददधणुतणुउच्डेदपमाणे । 
चिरभवचरियपुण्णसंपुरण्णे णवधणकुवखयकजखवर्ण्णे । 5 
पक्सदहसवरिसाउणिवं्धं रणभरधरणथोरथिश्क्॑ध । 

मागहु वरतणु समङं पार्स सादिय कयदिव्विजयविखासें । 
सुरसरि सिधुवकंटणिकेयह मेच्छरायमंडरदं अणेयहं। 
सिरिषिरदयकडक्खविक्से्व णिजियादई णारायणदेवे । 

विण्फुरंत णहयलि पेसिय सर विजाहरदादिणसेदीसर । 10 
जिणिवि गरुडसोदंतंघयग्गे महि तिखंडमंडिय जिय खग्गे । 
णियपयमुदिय द्‌ र भु चूडामणि णाणामंडखियहं । 


घत्ता--कोर्त्णुयमाणि्क दंड अवरु गय संखु चद्ध धणुहू षि" पवर ॥ 
सिद्धदं सहु सत्तिह सत्त तह रयणहं मेदइणिपरमेसरहू ॥ १६ ॥ 


1 


दुवदे--अटसद्ास जास वरदेधदहं मणहररिदिरिद्धहं ॥ 
सोटह बखणिहित्तदिण्णायहं रायदहं मउडबद्धदं ॥ इ ॥ 


कद्थवकरणार्टिगणणिरयहं धरि तेत्तिंथई सहासं षिखयदहं । 
रुप्पिणि सश्वदाम जबावहद पुणु सुसीम लक्खण मथरगह । 
दावभावविन्भमपाणियणड सदं गंधारि गोरि पोमावई । 5 
पर्यड सा्िय पुहदणर्रिदह् अदट्महापविड गोषिदह् । 

बरखफएवह माणवमणदारिर्दि अटरसदहासरं मदिरि” णारिर्दि । 
रयणमाल गय मुसदुं सलग चड रयणादहं तासु बहूभुयबलु । 
कसण धवर्ट बेण्णि वि णं जहर पुरि दारावहइ गय हरि हलहर । 








४ [9 -खध. ५ ^ -सिषुकरठः; {8 .संधुवकंठ-. ६ 135 "सोहति. ७ [> मंडुलियदहं. ८ 7 कोत्थुह्‌. 
९ 2 माणिक. १०7 मि पवड; 7 वि अवस, 

17 १ 7 द्देवर्हि. २ 19९ कदवयः 1 21088 111 [९ कैतव; 7 कंइविय. २३ ^ शणछि- 
यहं. ४ ^ तेत्तियदं जे वरविलयहं; [> तेत्निय सहस वरविल्यहं. ५ ए सहु. ६ 7 एदउ. ७ ^ 
मेदिरणारिदि. ८ ^+ {> धवल णे बेण्णि वि, 





~-----=- ¬" ~-~-~------------~--् ~ -----~ ~न -- ~~न १ क ०० ~न 


16 442 ^मिव्वाणे कृष्णेन मागधवरतन्वादयः साधिता इति संबरन्धः.5 6 णवघण° भ्रावण- 
मेषः. 7 6 कयदिव्विजयविलासे कृतदिग्विजयविलासेन. 8 ८ सुरसरीस्यादि गङ्खासिन्धूपकष्ठ समीप- 
निकेतनानि. 12 % “मुददिय सुद्धिता अलंकृताः चूडामणयः; दप्पुद्‌लियहं दपणोषछछितानाम्‌ 
130 गय गदा. 


17 2 दिण्णायहं दिमजानाम्‌. 3८ कडयव° कैतवम्‌; ¢ विलयहं बनितानाम्‌, 5 
°“पाणियण द्‌ जलनदयः. 


प. 


1. श्शाा1.17.10. | 


अहिसिचिड उर्विदु सामंत्ि 
वद्धउ पुं विरेहई केदउ 
दिव्वकामसोक्खहं भुजतह 
अण्णहिं दि्ंसि कंसमहुवदइरिउ 
घत्ता--पम्फुल्वद्िपलछवियवणि 


पुण्फयंतविरदइयउ 


| जरसिधणिहणण 


गिरि व घणि णवंवु सबतर्दि। 10 
तडिविखासु वैरमेहह जेहउ । 
णेमिकुमारहु तदहि णिवस्ंतहु । 
णियञतेउरेण परिवारिउ । 


गयपाडसि सरयसमागमणि ॥ 


गड जरुकेडलिहि दरि सीर्धरू णप्रेण मणोहर कमटसर ॥ १७॥ 15 


18 


दुवरै-सोदइ चिक्रमंति जहिं चारु सलील मराख्पतिया ॥ 
णं रुदारविदकयणिलयांहे खच्छिहि दे्ैकाडिया ॥ इ ॥ 


पोमदहि णियवदहिणियदहि गवेसिय 
उड़्िय भमरावलि तहि अगे 
बहुगुणवंतु जद षि कोसि्ड 

तो वि णट्णु सादरं चप्पिडं 
जर्हि सारसदं खपीयलियगदं 

तदि जखकीट करद तरुणीयणु 
कोहि वि वियलिय हारावटिख्य 
पयलिड थणकुकरुमु वद सित्तउ 
काटि षि सुण वत्थु तणुघडियउं 
काहि वि सित्तहि णवविि व वर 


काहि वि उल्दाशंड कवलियवप्ं 


ण चंदेण जोण्ड संपेसिय 
अयसकित्ति ण कित्तिहि संगे । 
जइ वि खुपत्त॒ खमिन्तु रसि्उ । 
जडपसंगु कै ण करई विप्पिड । 
ण सरतसिरिथणवदुद्‌ तुंगदं । 
अहिसिचंत्‌ देड णारायणु | 
सयदटखदटजटखकणसंसय गय । 
णाव रदरसु रावियगत्तड । 10 
अगावयवु सब्वु पौयडियडं | 

णं णिगगय रोमाविअद्रं | 
कण्डजलंजलिहउ विरहाणद् । 





कि 





९ > 0111118 °वर. १० ए दियदि, 
18 १7 कयणिलर्हि; {< कयणियलहि 101४ 10४४ कृतनिल्यायाः. २ ^13£ देदकंतिया. 
३ 1) तहु; £ तर्द. ४ 7 पुमुत्त. ५ 7 (णलिण. £ 131 “वह्‌. ७ [3 काह. ८ ^ पयसित्तठ; 13 पद- 
सित्तउ; [९ पद सित्तड 8114 1088 भतो; ॥र 1(्द्तातृऽ व ¢; पयर पाठे जलसिक्तः; £ पयदसित्तञं; 
"{ पयसित्तठ जलसिक्तः., ९ ^ सण्हु. १० 11 पायडिउ. ११ ^ तियवेहिहे वर; [> णिव; ^18. 
णववेदिहे वर, १२ 7 वर. १३ 1; ˆअंकुर. १४ ^ 12 ^]. उण्ाणउ; ¡2 ओञ्क्नाणउ. १५ [> “पटु, 





10 6 णवंब्रु नवजलम्‌. 13८ (महू जरासंधः. 146 सरयसमागमणि रारकालागमने. 

18 1 मरालपंतिया हंस्त्रणिः, 2 सुदारविदकयणिरयदहि विस्तीणेकमले कृतनिख्यायाः. 
लक्ष्म्याः, 3 ¢ पोमहि दस्यादि लश््याः पद्मायाः चन्द्रेण भ्रात्रा उ्योत्ा प्रपिता इव. 4८ तहि अरग 
तस्याः दंसपंक्तेः अङ्गेन. ; ८ कोसिछउ क्णिकायुक्तः; ८ सुमित्त सूयः; रसि उ मकरन्दयुक्तः, 6 4 
सादरं मेकेन. 7 ८ सुपीयकियंगदं पीतररीराणि; ¢ सर” जलम्‌; “वदद पृष्ठानि, 9८सयदल- 
दल° कमल्पत्रे. 10 ८ पद्‌ भती. 11८ तणुघडियउं शरीरसलम्रम्‌. 124 वर वरा विरिष्टा. 134 
कवछियबदु कवटितबलः. 


९९ 


अटासीतिमो सषि ] महापुराण [ 1. दर्णा .19.17. 


कहि वि दिण्णं काण्णि णीटुप्पल् गेण्डड णद णयणवदइहवहलु । 


का वि कण्डतणुकतिहि णास यख्देवह धचलन्तं दीस । 15 
कडि लग्ग क्र वि गमिच्ुमारह णो अहिंस घम्मवित्थारहु । 


घत्ता- ति सश्चैटामदेविद्‌ सदृश णं विद्चसिदरि रेवाणडद्‌ ॥ 
अहईसरसवयणरोमचियडउ णीर णेमीसरु सिचेयड ॥ १८॥ 


19 


दुवदै-- जो देर्विदचंदफणिवंदिड तिहुयणणाह बोधि ॥ 
सो वि णियंविणीरहि कीटंतिरि जख्कीखाजखरेष्टमो ॥ ड ॥ 


देवे चारुचीरु परिदंतें तरखतारेणयणेदहिं णिय॑तें । 

पुणु ति तेण तहि कीर करतें उप्परि पोत्ति धित्त विदसंतें । 
णिप्पीटदि कडु परिवोिय धिय खुंदरि ण सरं सद्धिय । ; 
णारेड णड मुणंति पुरिसंतस जो देवादिदेडं सदे जिणवरु । 

जास पायधूलि वि वदिजद तहु ओह्ुणिय फ ण पीलिज्ञदह । 

ता देवेण भणिडउ णड मण्णिउं पेसणु दिण्णडं कि अवगाण्णिउ । 

भणु भणु सञ्चभामि सच्चउ तुदं किं कारडं किंड जरकमद् व मुहं । 
ता वीखावसमउलियणयणद्‌ उत्तडं उत्तर तह ससिवयणद्‌ । 10 
वहुकल्ाणणाणवित्थिण्णदं जई षि तुम्द पुण्णदरं संपुण्णदं । 
तोविणर्पहु महापहु जुजई पपं महं सरीर णिरु लिजंद । 

कि पद्‌ संखाडउरणु रदइयउं किं सारगु पणामिवि ठदयडउ । 

कि तदहं फाणिसयणयलि पसुत्तउ ज कडु मज्जुप्परि धित्तड । 

टोसि होसि भत्तारहु भायस किं तुं देयंदेउ दामोयरु। 15 


घत्ता-इय ज खस्दुव्वयणेण हड तं छग्गड तह अहिमाणमड ॥ 
णारायणपहरणसाल जदि परमेसरु पत्तउ द्यत्ति तदहि ॥ १९ ॥ 


0 9, 


१६ 1 काए. १७ [> कण्णे दिण्णु. १८ 73 णामि. १९ ^+ 1; {23 बरख्एवही, २० [3 णामि, 
२१ © सचभाम. 

19 १ 1 तिदहुवण. २ 1> (ताछ. ३ ^]. णिप्पीठेहि. ४ ^ पव्वोिय; 13.^18. 
पवोदिय; 7 पचेदिय, ५ £ ष्देवु. ६ ^+ उदछणिय. ७ {7 सचहामे. ८ [> ए. ९ 
जिजद. १० [> पणावेवि. ११ ^] किं फणीससयणयले पयुत्तउ; }> किं पद्‌ फणि. १२ £ देवदेव, 
१३ ^ टगणगउ तदो मणे अहिमाणगर 


11 भ्णयणवदइहवह टु नै्रवैभवफलं ग्ृह्णातीव. 15 ८णास द प्रच्छायते. 176रेवाणद्‌ दइ नम॑दानया 

19 ~? ०्जलोदल्धिओ जलरद्रीकृतः. 3९ णियतं परयता. 5 ¢यथियदहदस्यादि वक्ननिश्चोतन 
हीनकम मम कथितमिव्यभिप्रायेण. 7९ ओचणिय पोतिका ( लानशाढी). ५6 जरकमलुव जीर्ण- 
कमल्वत्‌. 10 ८ वीला^ ब्रीडा; 6 ससिवयणद्‌ चन्द्रवदनया. 
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1. शर111.20.1. ] 


20 


पुण्फयंतबिरष्यउ 


[ जरर्सिधणिहणणं 


दुबई - चष्पिडं कुप्पेरेदिं फणिसयणु पणाविडं बामपार्पैणं ॥ 
धणु करि णिहिड संख आङऊरिड जगु बहिरिडं णिणर्पेण ॥ छु ॥ 


महि थरहरिय रिथ णिग्गय फणि 

बंधषिसट्दं सरिखरतीरदं 

मुडियखंभं भयवस गय गयवर 

कण्णदिण्णकर महिणिवडिय णर 

हरिणा रथणकिरणविप्फुरियहि 

हलो खड णयरि सज्ायड 

वटद पटयकादु कर्दिं गम्मद 

तदि अवसारि किकररु गड तेत्तहि 

तेण तेत्थु पत्थाउ लदेप्पिणु 

घत्ता- तद फिंकर बलिमङई घरिवि 
धणु णाविङं जख्यर पूरियउ 


गयणंगणि कंपिय ससि दिणमणि । 
पडियदं पुरगोउरपायारदं । 
गलियणिबधण णद्ा हयवर । 9 
पडिय ससिहर सधय णाणाघर । 
उण्परि हन्थु दिण्णु कडिद्धुरियहि । 
जपद जणु भयकपियकायड । 

किं हयदरईयहु पसरद दुभ्मद्‌ । 

अच्छइई घरि महुःसखूयणु जत्तददि । 10 
दाणवारि बिण्णविडउ णवेष्पिणु । 


घरि णेमिकमार्‌ पहसरिवि ॥ 


सयणयलि महोरउ चूरियिड ॥ २०॥ 
21 | 


दुवरईै--पदं रदयादं जाई परिवाडिडई हयजणसव्रणघम्परईं ॥ 

पक्तिं खणि कयां बलवते तिषण्णि मि तेण कम्मह्‌॥ दु ॥ 
सिथसखसरु जो तर्द णिग्गड तेण असस्यु वे जणवड भग्गउ । 
स॑ भाम पवि्यभिय पत्तिडं णिष्पीलिडं ण चीरु वरि धित्तउ । 
मिल णत्थि मंतणेडण्णडं जणि पयडंति जं पि पच्छण्णडं । 5 
चावपणांमणु विस्रजूरण वण्णिडं तेरडं संखाङऊरणु । 
अवर भणिडं णड हरि संकरिसिणु किट महु उप्परि घट्छहि णिवसणु । 
तं णिसुणिवि दहियउल्लडं कल्युसिडं इय पटडं णमीसं विसि । 
ता कण्डेण कयडं कांड मुहं णड दाड्ज्ञथोत्ति कासु षि सुहु । 








20 १ 12 कोप्परेहि. २4 घरहरिय. २ { 0111103 खभ. ४ {2 कर. ५ 
11 रयण?. ६ ॥ [> °ददवहो. ७ } महसूअणु. ८ ^ भमंडए. ९ ^ 1> णामिञउ, 

21 {3 वि. २1 सित्थः. ३} सहामः; } सचिहाम; ४ ^ गिप्पीटिऊण, ५8६ 
पणावगरु. £ ^ [> ववसिउ. ७ 11 दायज 
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20 1 पणाविउ प्रणम्रीकृतम्‌. 4 ¢ पायारदं प्राकाराः. 5 ८ गय गता नष्टाः, 6 


कण्णदिण्णकर्‌ कराभ्यां कर्णो पिधाय; ¢ ससिहर शिखरैः सितानि. 12 ¢ धरि आयुधशालायाम्‌, 
21 1 परिवाडिद अनुक्रमेण; °सवणधम्मदं कर्णस्वभावानि, बधिरत्वं कृतमिलर्थः, 34 
सिंथ० प्रयञ्चा. 7८ णड हरिं हरिन; संकरिसणु बलभद्रोऽपि न. 96 दाइजथो त्ति स्वगोघ्रस्तुतौ, 
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अंद्ासीतिमो संधि | महापुराण [ 1. 21.22.15. 


बलृएवेण भणिउं टद जुजद मच्छर तेध्थु भाय णड किञ्नह। 10 
जखु तेप कपद्‌ रविमडलु पायर्दिं जाखुं पडद आदंडद्ध । 

सगिरि ससाथर महि उच्चल्‌ जो सत्त वि सायर उत्थद । 

जास भाडं जगि पुज्ञु पदि कुखुमसयणु तहु फाणिसयणुल्धड । 
युभ्भदह सखु सरासणु पिजणु कि खद डत्ते णियमदहि णियमणु । 
घत्ता- दलहर दामोयर बे!" वि जण ता मतिमर्ततिदहिदिण्णमण॥ 15 


जिणबदखेपविलोयणगलियमय ते चित्तकुसुममहिभवणु गय ॥ २९॥ 
2: 


दुवद-मतिडउ मतिमत्‌ गोर्विदं टह काणाणे एणिदिप्पए ॥ 
कुः ख्व सत्तिवंतु तेयाहिउ जद दाइडउ ण जिप्पप ॥ इ ॥ 
पद मिमदमिसो समरि जिणेप्पिणु भुजेसदइ मदिरुच्छि खपण्पिणु । 


तं णिसुणिवि संकरिसणु धोसद णारायण णड पहडं दोसद । 

चरमदेह भुयणत्तयसामिउ सिवपवीसुड सिवगदगाभिड । 5 
परमेसरु परु णड संतावद रज॒ अकल््ु तासु मणि भावद । 

रु पथु दावियभयजरयहं घूमप्पहतमतमपहणरयहं । 

रज्ञे जड़ माणुसु वेदवियउं अम्हारिसहुं रज्ञु गडउरवियडउ । 

जिणु पुणु तिणसमाणु मणि मण्णद्‌ रायलर्छि दासि व अवगण्णह्‌ । 

जई पेच्छइ णिव्वेयहु कारणु तो पंचिदिर्यभडसंघारणु । 10) 
करइ णाह तवचरणु णिरत्तडं ता महुमहणं कवडइ णिउत्तड । 
तणुखायण्णवण्णक्षपण्णी जय॑वददे विडयरि उष्वण्णी । 

माग्गिड उगगसेणु खवियक्खण रायर्मह त्ति पुत्ति खुदरुक्खण । 
घत्ता--णिरू साटकार सारसरस भुयणयाखे पयडसोदग्गजस ॥ 


परमेसरि सुणिर्दिं मि हरईइ मह णे वरकदकव्वहु तणिय गई ॥ २२॥ 








८ ^ 1 पत्यु. ९ ^ 8 पडद जासु. १० 15 ओत्थह्छइ. ११ ^ 1312 णामु. १२ ^+ 2318 खुब्भड 
१३ ^.7 बेण्णि जण. १४ ^ {› मतसंदिण्णमण. १५ ^ निणवर. 

22 १ ^ 123 भासद. २1 वेहावियड. ३ 72 तेणु समाणु 8 तणसमाणु, ४ 1 पचेदिय. 
५ 1 जदइवदईˆ; 1; जयवय.. & ^+ 1> -गम्मि. ७ [> संपण्णी. ८ 1 राइमद. ९ 1› तणि गद. 





104 जुजद्‌ मत्सरो न क्रियते इति युञ्यते योग्यं भवति. 13 4णाउंनाम, 146 गणियमष्टि 
नियमितं सुभयत्वेन निश्चितं किं करोषि. 15 ¢ मतिमेतविदहिदिण्णमण मन्तरिमन््रविधिदत्तमनसौ. 
16 ¢ चित्तकुसुममदहिभवणु चित्रकुसुममन्त्रशालाग्रहम्‌. 

22 1 मतिमतु मन्त्रिणां मन्त्रः;णिहिप्पए स्थाप्यते. 2 कुलवद्‌ कुलपतिः. ¢ ८ रजु 
हत्यादि राज्यं नरकाणां मामः. 126 जयवडइहत्यादि उग्रवंशोत्पनोप्रसेनशयवतीसुता, रात्निमतिरि- 
त्यार्षे, 14 ध्सारसरससारा चासौ सरसा च. 
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1 ११४ 111.23.1. | पुष्क्यतविरदयडं [ जरसिंघणिहणणे 
23 


दुबई--पत्थिय माहवेण महुरावदधर गंपिणु सराददो ॥ 
सुय तेरी मराखंगयगापमेणि दोयदहि णेमिणादटदो ॥ द ॥ 


तं आयण्णिवि कंस तापः दिण्ण वाय गोषिदहु रा । 

जज कां मि णयणाणंदिर जं ज घरि अम्हारद्‌ खुंदरु। 

तं तं सव्वु तुदारंडं मादव धीयह किं जिववदरिमदादव । 5 
अवर वि देवदेडं जामादड किं खञ्मह्‌ बहुपुण्णाविरादड । 

ता मंडवि चामीयरघडियद्‌ पंचवण्णमाणिक्षर्हिं जिय | 
कंचणपेंकयकरेसरवण्णदहि अंगुत्थलउ छट करि कण्हदहि । 
जयजयसर्दे मगरघोसं दविणदाणकयविहयियतोसं । 
णाहविवादहकालि णर सलि रवि आय सुराष्ठुर विसहर खयर वि । 10 
पंडरदेवंगदं वरणिवसणु कडयमउडमणिहार्विहसणु । 
दंडाहयपडपडह णिणापं ण्यतं सुरवरसंघापं । 
कामपाससंकासख्याभुय पह परिणहं चषिड पत्थिवसुय । 
सुद्रेण सखुदवत्तणरूदं ताम तेण माणिसिवियारूदे । 
विरसोरसणसमुदियकख्यल वइवेदिडं अवलोद्ड मिर्भ॑उलु। 1; 


घत्ता--अरिस्रयधोयसुरमदिहरिण ता सहयसु पुच्छिड जिणवरिण ॥ 
ॐ ॐ ॥ (र [7 [| ®. १ 1 
भणु भणु कंदंतदईं भयगयदं फ रुद्धदई णाणामिगसयद्‌ं ॥ २२॥ 


24 


दुवदहै-ता भणियं णरेण पारद्धियदंड्याईं काणणे ॥ 
पय तुह विवाद कजागयणिवपार द्ध मोयणे ॥ च ॥ 
डारेयदं घरियदं वाहसहासं देवदेव गोर्विदापसं । 








23 १ ^+} पयिथिउ. २ ५731 मरालगदगामिणि. ३ ^] तुम्ारउ, ४ {3 (वयरि. 
५ > देवदेवु. ६ ए चूड किर. ७ ^ देवगेव्रर. ८ {3 परियणहुं चलिउ, ९ ^ 11 समुद्धिउ. १०9 
मृगउदु. ११ मृगसयद्‌. 

24 १ ^ तवर. 





23 1 सराहदहो ोभायुक्तस्य. 23 ध कंसहु ताए आषंपुराणे उग्रषेशोसन्नोग्रसेनराजा कथितः, 
तदभिप्रायेण तस्य राज्ञोऽपि कंसनामा पुत्रोऽस्ति, अन्यथा स्वगोत्रमध्ये विवाहो न घटते. 86 चृ 
मुद्रिका क्षिप्ता. 9 ८ ˆविहकिय दरिद्राः. 1: 6परिणहं परिणेतुम्‌. 15 ^ओरसण ^ अवरसनं 
शब्दः; ¢ वद्भवेढि उ ब्रतिवेष्टितम्‌. 16 ८ °धोयमहिहरिण धौतमेरखुणा; ¢ सह यरु सहचरो भरतः. 

24 ~ विवादहेत्यादि भिवाहकायौगतराज्ञां भोजननिमित्त धृतानि. 34 वाहः व्याधा मिह्ठाश्च. 


त ६ १ 2२० छ 


अट्वासीतिमो संपि | महापुराण [ 1.२ ९ए1.24.15. 


आणियादं साटणयाणिभिर्च ता चितद्‌ जिणु दिव्वं चित्तं । 

जे भक्खति मासु सारगदं ते णर कटिं मिटेति सारंग । 5 
खद्धडं जेहि" पिसिड मोयाणडं तेहि ण कियडं वयणु मोराणडं । 
जग्धं जदं शसिड तित्तिरयहु ते वेच्छति ण मुहं तित्तिरयहु । 

जेहि जह षिद्धसिड रउरउ ते धाविहदि णरड णिर रउरड । 
कवलिड जेण देहिदेहामिसु तह खंडति कालदूयामिखु । 

पासिड कव्व जेण तं हारिण तहु दुक्किड बड णदह्ारिणु। 10 
होड अणेतदुक्खचितावद्‌ जा पसुअद्िड हुयवदि तावद । 

सो अद्ियसंबंधु ण पावद्‌ कि किज्ञद्‌ रायाणीपावड्‌ । 

जर्हिं सगमारणु भोज्ञु णिउत्तडउ तेण विवाह महु पजत्तउ । 


घत्ता-- जद दच्छह सासयपरमगद तो खंचंह पर्दणि जतं मई । 
महु मासु परगण परिदरह सिरेपुफ्फयंतु जिणु संभरहु ॥ २४॥ 15 


इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणाटंकारे महाकदपुप्फयंतविरदप 
महाभव्वभरहाणुमण्णिप महाक्व्वे जरसिधणिहणणं णाम 
ॐद्भासीतिमो परिच्छे समन्तो ॥ ८८ ॥ 








२ ^ 7 पिसिड जेहि; ए जेण पिसिउ. ३ ^ 7 असिडउ. ४ ^ [> भजति. ५ ^ 1 कोलदेहामिसु. 
६ ^ वदट्रइ. ७ ^+] मिगमारणु. ८ 23 इच्छ्‌. ९ 71 खंचहु. १० ^+ परदहण. ११1 जते, 
१२ 1› ˆ पुष्फदंतु. १३ ^ जरसधणिव्वाणे, १४ 9 अटासीमो. 
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4८साल्णय' राकरम्‌. 5९ सारगहं उत्तमररीराणाम्‌. 64 मोराण उं मयूरसवन्धि; ¢ मोराणय 
मम सव्रन्ि. 7 ¢ तित्तिरयहू वृ्नियुक्तस्य सुरतस्य. 8 रउरउ ररूणाम्‌. 96 काल्दूयामिसु काल- 
दूताः आमिषम्‌. 10 4 हारिणु हरिणानामिदम्‌; 6दहारिणुक्ऋणमिवदहा कष्टम्‌. 11८4 -चितावद 
चिन्तापतिः. 12 ८ अदियसबंधुणपावडइ ग्भ एव विठीयते; ¢ रायाणीपावदइ राज्ञीप्राप्त्या, 
15 ¢ परगण परली. 


१६ [ महापुराणु-४०,, [7 |] - १२१- 


1 


जोदवि दरिणई तिह्यणसामिष्टि ॥ 
मणि करूणारसखु जायउ णेमिहि ॥ ध्युवकं ॥ 


1 


दुव पकहु तित्ति णिविसु अण्णे्क वि जहि प्राणि्हिं` विमुश्चप ॥ 
तं भवविहुरकारि पलमोयणु महु खंदरू ण रुपए ॥ छ ॥ 


संसार घोर चिततु सतु गड णियाणेवासु पव भणतु । 5 

णां परियाणिडं कु संचु णारायणकडउ मायापवंचु । 

रोहियसससूयरसंवरार जिह धरियदं णाणावणयराद्‌ | 

अवियाणियपरमेसरगुणेण कुद्धेण रज्ञद्दृद्धेण तेण । 

णिव्वेयहु कारणे दत्सियां रोवंतदईं वेवतदं थियाद । 

पप जीपण असासपण किं रोस परदेहं दपण । 10 

द्यायंतु पम मउखियकरे्हिं संबोहिड सारस्सयसुरे हि । 

जय जीय देव भुयणयलभाणु परं दिउ परु अप्यहं समाणु । 

तं जीवदयाद्दुड रोयवधु टं ढोयहि संजमभरह खधु । 

तुह रोसमुसादिंसाबहित्थु जगि पयडदहि बावीसमड तिस्थु । 
घत्ता-अमरवसुत्तदं णिजियमारहु ॥ 15 


वयणद्‌ लग्ग णेमिकुमारह ॥ १॥ 


ॐ 


दुवदै- तदि अवसरि सखुरिदसंदों सिचिडउ विमलवारिहिं ॥ 
वीणातंतिसदसंतार्णे गाइड विविहणाररेदिं ५ चु ॥ 

उत्तरकुरुसिबियारूढदेदहु ण गिरिसिहरयासिड कालमेहू । 

सोहइ मोत्तियदौरं ल्िपएण णहर्भाउ व तासावेरखुसिपण । 














1 १ 7 तिहुवणः. २ ^+ 12 णिमिसतित्ति; 1 णिविस तित्ति; ^+15. णिमिसतित्ति, ३ ^+ 
पाणष्टि; 7 पाणि; £ प्राणहि. ४}; कज. ५ [› कारण. & 415 दरिसियाई. ७ ^ 13 
अष्पयसमाणु. ८ 23 (दयाट्घु. ९ ~ -भरहं. १० 9 अमस. 

ॐ १ ^17£ “ताहि, २1९ गायउ, ३7 हारिण. ४1} -मावडउ. 
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1 8 णिविसु निमेषमात्रं तृतिः. 4 पल्मोयणु मांसभोजनम्‌. 64 संच संबन्धः, 74 
रो हि यः रोहितमस्स्यः, 10 ८ जीषएटण जीवितेन. 14 2 ˆ बहि त्थु बहिः स्थितम्‌. 


११९. 


एष्ूणणवदिमो संधि || महापुराणु [ 1.3 २ ,3.8. 


रततुप्पलमाख्द सोह देत णं जउणादंहु जणर्मल दरतु । 5 
ससिसेयसियैयसो हासमेउ ण अंजणमदिहरु तुहिणतेउ । 

सिरे वलर्ईयवरमउडेण दित्त णे सो जिं रयणक्रडेण जुततु । 
पियवयणाउच्छियमित्तवधु णिच्छछहं सिदिखीकयपणयवंु | 
पडपडहसखकादलसरेर्दि उश्चादउ णरखयरामरेदिं | 
तरुसाहासयढकियपयगु फलरसरणिवडियणाणावि्गु । 10 
मदारकुखमरयपसरपिगु गुमुगमुगुमंतपरिभमियभिगु । 
कंकेलिलुलियदलवंलखयतंबु सहसंबयवणु फुलियंकयंव । 

गड सदं पोर्त्दचिड केसभास पडिवण्णड ददु जिणवदविहारु । 
तरूणीयणु वोट्धइ रोवमाणु हा हा अत्धमियउ कुखुमवाणु । 
उप्पण्णहू पयह ववगयाईं हि माद्‌ तिण्णि वरिसहं सयाईं । 15 
सिवणेदणु अजि षि सहु बाल रि्िघम्पह्‌ णहु ण दो कालु । 


घत्ता-- एण विमुक्रिया रायमदई सद ॥ 
महु राहिवुथा जिद जीवेसदे ॥ २॥ 


ॐ 


दुवह-- चामरधवख्छनत्तसीदीसणधरणिधणाडं पेच्छदे ॥ 
गिर जरतणसमाद्रं मणि मण्णिषि थिउ सुणिमग्गि दुखंदे ॥ छ ॥ 


जिणु जम्मं सहु उप्पण्णवोहि हटि वण्णद्‌ को पयहु समाद । 
सावणपवेषसि सांसकिरणभापसि अवरण्टइ छट दरिणि पयासि । 
चित्ताणक्खत्तइ चित्तु धरिष छटोववाख णिन्भंतु करिवि । 5 
सहु ययसहासें दासहारि जायडउ जहत्तचारित्तधारि। 
माणवमणमदटणधंतभाणु संजमसंर्पण्णचउत्थणाणु । 
अश्चंतवीरंतवतावत विड वरपववासुर्पवहि णविड । 


५ & द्रहु. ६ > जणमणु; > जणमलु. ७ ^ (सिचय.; {3 -वत्य [0 सिययः; & सिय, 
८ ^ 1 विरइय'. ९ > ज 10" जि. १० 23 णिच्छिद. ११ 2 -काहटरवेहि. १२ छकुंदरयः. 
१३ 23 वयक. १४० "कल्बु., १५ ^ 1}; 7 आदचि, १६ 1 अस्थिमियउ, १७ [ अज. 
१८ 7 सुद्ध. १९ 1 उग्गसेणसुअ 1) 86९017त्‌ 1४14. 

ॐ १73 `सिहासण'. २13 पिच्छ. ३7 णिच्छउ जरतणादं मणि मण्णिवि, ४ ^+ “संपत्तेः; 
73 -तपुण्णः. ५ ^ (वीर; 23 -षीर. ६ 1 वासुएवदहि. 





























2 602 सियय. सिचयं वल्लम्‌; 6 दहिणतेउ चन्दरयुक्ती गिरिः. 8८गिच्छिहु निःस्पृहः. 
10 ८ °पयंगु सूयः. 


3 4८ ससिकिरणभासि श्ुष्ठपक्षे. $ ८ चित्त धरिवि मनोग्यापारे सुकोच्य. 


1. ९1र.3.9. | पुप्फ्यतविरह्यउ [ देवद आदइभवावलिवण्णणें 


पिडह कारणि णिद्धाद णि अण्णहिं दिणि दारावद पट । 
वरयत्तणरिदहु भवाणि थद ण अब्भै्मंतरि भासुरद्क । ` 10 
परमेद्टहि णवविदहपुण्णटाणु तहु दिण्णडं तेणादहारदाणु । 
माणिक्षविर्ि णवङकसखुमवासु गधोभयंवरिसणु देवधघोखु । 

दुं दुदिणिणाडउ जिणु जिमिउ जेत्थु जायाईं पंच चोज्नाह तेत्थु । 
मादर्व॑पुरि मेदिवि जत जत पासुयपपसि पयदेतु देतु । 

छप्पण्ण दिह हयमोदजादध वोलीणडु तहु छम्मत्थका्ु । 15 


घत्ता-कुखमियमदहिरूदं हिंडियखावयं ॥ 
पत्तो जरेव € रेवधध।वयं ॥ २॥ 


4 


दुवरै-पविउख्वेणुमूटि आसीणउ जाणियजीवमग्गणो ॥ 
तवचरणुगगखग्गधारादयदुद्धरकुसुममग्गणो ॥ द ॥ 


परियिाणिवि चदं ससार विरसु रसगिद्धि दद्ध णिज्िंणिवि सरस । 
परियाणिवि धघुड परमत्थरूउ आसन्त रूवि णिजियउं रूड । 
परियाणिवि खुं परियाछेयसदु जोद्तरेण णियमियउ सदु । 5 
परियाणिवि मोक्खु विमुक्षगंधु पङ्क वि ण समिच्छिड तेण गंधु । 
परियाणिवि सिद्धं णत्थि फाु णिज्िड णेमिः वशुविहु वि फास । 
अवदरण्णियाहि सिखुचंदसियदि आसोयभासि पाडिवयदियटि । 
णकंखत्ति चारुचित्ताहिहाणि पु्वण्डयालि पयलंतमाणि । 
गुणभूमितंगि तिदुय॑णपहाणि चडियड तेरहमद साहु खणि। 10 
उप्पण्णड केवद्ं दलियदप्ि उद्धयः घेडारवं कष्पि कप्पि। 


धत्ता--च्ियं आसणं दरिसुप्पिद्धिओ ॥ 
जिणसथुदमणो ददो चलि ॥ ४॥ 











७ ॥^ णे अन्भतरि भाभासुरकु. ८ 1 उुषि. ९ 7 गघोवयः; [ मधोयपवरिसणु. १० 1> पुरे. 
११]; पदेसे. १२ 7 "दियहदे हउ. १३ ^+13 जयवरई. १४ 3 रेवद”. १५ {> 0पव्वयं. 

4 १ 418. “चरणः. २? परिप्राणेविणरु सखा. २३ ^+ णिजियउ; > णिजिउ. ४9 
धुषु, ५ £ ^रूवु. ६ 1372 णेमे. ७ ^ वसुविहि. ८ ^ पडिवहयः. ९ 8 तिहूुवण. १० 9 उद्िउ, 
११ £ धटारवु, १२ ^& चलि. १३ ^+ (सथुउ मणे. 

















12 ¢ गधोअयˆ गन्धोदक्म्‌. 14 ८ माहवपुरि द्वारवतीम्‌. 16 ¢ ˆ-सावयं श्वापदम्‌. 
176 रेवयपावयं ऊजयन्तगिरिम्‌. 

4 4८2 धु परमत्थरूउ शाश्वत परमा्रूपमासमा;¢ आसन्तु इत्यादिरूपे आत्मनि आसक्तः, 
तथा सति नेत्रन्दिये जितम्‌. 6 ९ समिच्छिडउ वाञ्छितः. 8८ अवदण्णियाहि अवतीणोयां प्रतिपदि. 
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दुवरै--बहुमुदि वहयदंति बहुसखयदलपत्तपणाश्चयच्छरे ॥ 
आरूढउ करिंदि अद्रवद्‌ विद्धुलिख्कण्णचामरे ॥ द ॥ 
द्डड--विणयपणयसखीस सखरेसो गओं वंदिड' देवदेवो अताओ अक्षाओ 
मदाणीलजीमूयवण्णो पसण्णो ॥ १ ॥ 
गणहरसुरवदो अमदो अआ्णिदो जिर्णिदो मददौसणस्थो महत्यो 
पसत्थो अरसंत्थो समत्थो ससत्थो अवत्थो विसत्थो ॥ २॥ 
वियलियरयभारो गरीसे दयुबीरो उयारो अमासे अकेमो अभेओ 


क । क 


अमम अमाभो अरो असो अजम्मो॥३॥ 
विसहस्धरसंरुद्धणाणादुवारतरो पंडडिडीरर्षिडजद्धदामभाभूरणा 
चामसोदेण जक््खेदिं षिजिजमाणो ॥ ४॥ 
अमरकरविमुच्चतपुष्फजखीगेधदुद्धाटिसामंगणो देर्वेसामंगणाणश्च- 
णासद्गेयज्ज्ुणीदिण्णतोसो ॥ ५॥ 
सयलटजणंपिभो धम्मवासे सखभासो हयासो अरोस अदोसो सुटेसो 
सवेसो सखुणासीरदंसो ससीरीसिरीसथुञओ ॥ ६ ॥ 
सुरवरतरुसादासुरादासमिष्टो जयको जणाणं पाणो जरासंध- 
रायारिभीसावहो भिण्णमायाकयंको ॥ ७ ॥ 
पविउलपरंभामउल्दुग्भुयादित्ती विहिज्ंतघोर्ययारो विरामो विरे 
तछत्तत्त ओ पत्तससारपासे ॥ < ॥ 10 
अम्ररकरणिहम्मंतमभेरीरवाहयतेटोकटोयादिरामो खुधामो सखुणामो 
अधामो अपेम्मो खंसोम्मो ॥ ९ ॥ 
कटिमलपरिवजिओ पुज्िओ भावण्दिहिं चदें कप्पामरिदाद्भि- 
देर्हिं णो णिज्ञिओ भीमपनचिदियत्येहिं णिरगथपथस्स णेयारभो ॥ १०॥ 


(४! 








5 १ 7 बरहुभुयदंते. २ ^ आरूढ करिदे. ३ 1 अहरावण. ४] वंदिओ. ५ [3 अतावो, 
६ 1 असावो. ५ [> मददासणः. & ^ समत्थो असत्थो; [> सममो समत्थो. ७ ^+738 सुधीरो. 
८ {2 अमायो. ९ ^ वर {0ाःधर. १० ]› दिष्ब. ११ £ `जणपीओ. ११ 1 पविउक्पभा- 
मडङ०, ११ ^+]; सधम्मो सुथुव्वतणामो अवामो, १२ ^+ 7? सुसम्मो. १३ 123 "पंचंदिय. 
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5 3 असावो अध्रापः, + (मद्दास्ण सहासनम्‌; ससत्थो सशरासनः; अवस्थो नमः, 
5 अमासे अकन्दरषः, 6 पं श्चतः. 7 ^सामगणो कृष्णप्राङ्गणः. 8 ससीरीसिरीसंथुओ बलभद्र 
सहितेन विष्णुना स्तुतः. 9 सुराहासमिषो सुशोभासहितः, 10 मिण्णमायाकयेको भिन्नमाय इति कृतः 
अङ्को विस्द्‌ यस्य. 


प 


15.13. ] पुप्फयंतविरह्य उ [ देवद आद भवावङिवण्णणे 


कलसकूटिसलसंखंकसमोयसयर्टिदवत्तीधंरित्तीधरामहातीरिणी- 
लक्खणारुकिओ वंकभावेण मुक्षे( रिसली अज्ञेवो उजुभो सिदतश्चो 
सुसश्चो ॥ ११ ॥ 
जणमणगयसंसयाणं कयंतो महतो अणंतो कणंताण ताणेण रहीणाण 
दुक्खेण रीणाण वधू जिणो कम्मवाद्ीण वेजो ॥ १२॥ 
घत्ता-सुरवरवदिओ महस महादियं ॥ 15 
सिवपवीसखओ देवो“ मीदहियं ॥ ५॥ 


® 


दुवरै- णिभ्मलणाणवंत सम्मत्तवियक्खण चरियैमणहरा ॥ 
वरदंत्तार्‌ तासु प्यारह जाया पवर गणहा ॥ इ ॥ 


साहुहुं सर्व्वदं संपयरयादं जहिं पुठ्ववि्डूदं चउसयाद । 
पासुयभिक्खासणभिक्खुयाहं पयारदैसहसदं सिक्खुयादं । 
परिगणियदं अदट्लयाहियाईं अर्ध्वत्थि परत्थि सया हियादं। 5 
पण्णारह सय अवहीदहैरादं केवलिहिं मि जाणियसव साहं । 
संसोहियवम्मरसरवणाहं पयारह सर्य सविडव्वणादहं । 
मणपजयणाणिर्हिं जर्हिं पयाख पक्के सपण ऊणडं सहास । 
परवयणविणासविरादयादं वसुसमदं सयाद विवादयादं । 
चालीससदासदं सजि जहिं पक रुक्ख मदिस्जदेहि। 10 
परिवद्भियवयपालणरदेहिं खक्खाद तिण्णि वरसावहिं । 
संखाय तिथिय सुरवर असख वजंति पड मदर अंसंख । 

जहि पसह टाउ असेसु सरणु तदि किं वण्णिज्ञई समवसरणु ॥ 








१४ ^13. °खहलिदवती?; [> सद लिददती. १५ 138 धरत्ती. १६ ¡> अजुवो, १७ 13] देउ, 
१८ ^ 2 समाहिय. 

6 १ 23 -णाणवत्त, २ 3413. चरियधणहरया; 9 चरियधण महरा, ३ 7 वरयत्ताद. ४ ^ 
सव्वहं संजयरयाद; ¡> सुव्वयस्तजयरयाद्‌. ५ £ ` सहद, & [> 0111118 {1118 (001, ७ {3 अवहीसराह्‌. 
८ ^ {31८ सदस विउन्बणाहं; {3 1125 ह {01 य 1) 8८८०ा7त्‌ 1871त्‌., ९ & वजत. १० [1 ससख. 
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13 सयलिदवत्ती मेख्युक्ताभूः; ˆधरा? पताका; अजवोउज्ञुओ वाक्ायाभ्यामवक्रः, 14 °संस- 
याणेकयंतो संशयस्कैटकः, 156 महसुव्वं पूजय, 16; 6 मादहियं मानै लक्ष्ये हितं यथा भवति, 
लक्ष्मीवृध्यथेमित्यथः. 


5 1 चरिय° चारित्रिण. 34 संपयरया डं मोक्षसेपद्रतानि. 4८ °भिक्ुयादहं भोजकानाम्‌. 
© अप्पत्थिदस्यादि आत्मार्थे परार्थ च सदा हितानि. 7८ °वणाह व्रणानाम्‌. 
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घत्तीा-जियकूरारिणा वस्ुमदहारिणा ॥ 
गमी ` सीरिणा णविषि स्ुसरिणा॥ ६॥ 15 


(| 


दुवद--धम्माधम्मकम्मगद्पुग्गटकाखायासणामह ॥ 
पुच्छड किं पमाणु परमागामे चउदहभूयगामह ॥ च ॥ 


कि खणविणासि क णिच्च पक्क किं देरत्थु षि कम्मेण मुद्ध । 

किं णिच्चेयणु चेयणसरूउ किं चउमूयहं संजोधमूड । 

कि णिग्गुणु णिक्द्ु णिन्वियारि कि कम्मं कार्ड किं अकारि। 5 

इसरवसेण कि रयवसेण संसरईइ देव संसारि केण 

परमाणुमेच्च कि सव्वगामि अप्पड केहड भणु भुवणसामि । 

तं णिसु्णिवि णेभीसरिण वुत्त जद खणविणासि अप्पड णिरुन्तु । 

तो कि जाणद्‌ णिहियडं णिदहाणु वरिसदहं सप वि णिदिर्ैव्वटाणु । 

णिश्चहु किर कहिं उप्पत्ति मञ्च जंपह जणु रदटंपड असश्च । 10 

जद पक जित्‌ को रसग्गि सेश््खु अणुहुजदह णरदइ मदतु दुक्ख । 

जई भूयवियारू भणति भाउ तो किर कि खुव्मद्‌ मदावेहाउ । 

णिक्तिरियहु करि करणडं देवति करटं पयव धुं जुत्ति वे थवाते । 

जई सिववसु दिडइ भूयसस्थु तो कम्मकंड सयद्धु वि णिरत्थु । 
घत्ता- जद अणुमेत्तउ जीवो पएटडउ ॥ 15 


तो सजीव किट करिदेदउ ॥ ७ ॥ 
8 


दुबई जीवु अणादणिदणु गुणवतड सखुहुभु सखक्म्मकारभो ॥ 
भोत्तड गत्तमेत्तु रयचत्तउ उद्गर भडार ॥ द॒ ॥ 
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8 १ 41 जी 


15 © मुरारिणा पृष्ट इत्युत्तरेण संबन्ध 

7 6 ८2रय^ रजः. 90८गिहिद्‌व्व ° निधिद्रग्यम्‌. 122 भाउ भावो जीवपदाथः; 6मद्‌- 
विहाउ मतिज्ञानविभागः स्वरूपम्‌. 14 ¢ कम्मकंड्‌ क्रियाकाण्डम्‌. 16 ¢ करिदेहउ चेदणुमात्रः तर्हि 
गजशरीरं महत्‌, तत्सव सचेतन कथम्‌. 

8 2? भोत्तउ भोक्ता. 
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1,18.8. पुप्फयतविरईयउ [ देवदआईभवावछिवण्णणं 


इय वयणदं सवणसुहासियादं आयण्णिवि जिणवरभासियाद्‌ । 
बलपरवें गुणहरिलियमणेण सम्मत्त लद्ड णारायणेण । 

अरहंतहू केरी परम सिक्ख अवरेहि ठद्चय णिग्गंथदिक्ख । 5 
अवरेहि चारुसावयवयादं णिब्वुढदं परिपालियदयाई । 

पत्थतरि सुरगयवरगदेह वरदत्तु ्धपुच््छिड देवदई । 
संजमसीटेण सुहादयादं चरियामग्ें घरं आयार । 
जदज्ुयलद्ं तिण्णि पलोदयां महं णयणरं ण छाइयार । 

कि किर कारणु पणयाणुराइ ता भण भडार्ड णेखाणे माह । 10 
पिहुजुदीषि इट भरहसेत्त महुराउरि जिणवरघरपावत्ति। 
सपयावपरज्जियवश्रिसेणु णरवडई तिं णिवसद सूरसेणु । 

तेत्थु जि पुरि वणिवद भाणुदर्त जउणायत्तोँसदरइदि रत्तु । 

तरह पढमपुक्तु णामें खभाणु पुणु भाणुकित्ति पुणु अवर भाणु । 
पुणु भाणुसेणु पुणु सरदेउ पुणु सूरदच्तु पुणु सूरकंड । 15 


घत्ता- तेत्थु महारिसी समजटसायसे ॥ 
जियपंच॑दिओ णाणदिवायसे ॥ ८ ॥ 


9 


दुबई पणविवि अभयणंदि णरणाह णिसुणिवि धम्मस्तासणे ॥ 
® (क, १ क = क्र, ®. () 
म॒हवि सि्यांयवत्तचलचामरमेदणिदरिवराखणं ॥ छ ॥ 


णरवरसाहियसग्गापवग्गि लदयडं मुणित्तं जदणिदमग्गि । 
वणिणाह वि तवसिरिभूसियंगु थिउ तेण समडउ णिम्मुकषसंगु । 
जउणादत्तह बणि फुलटणीवि वड ठदयड जिणदत्तासमीवि । 5 
ते पुत्त सत्त वसणादिहूय सत्त वि दुद्धर णं काट्दुय । 
णिद्धाडिय राएं पुरवरा मयपरवसर णं करिविर सराउ। 

ते' गय अव॑ति णामेण देषु उज्ञेणिणयरू मणहरपपसु । 

तहिं संपत्ता रयणिहि मसणु जुज्द्ंतकुद्धासिवसाणटाणु । 








२ 73 समन्त छख्यउ. ३ 73 लयद्य. ४ ^] वि पुच्छिड. ५४ तहिं आदयाद. ६ > भाणुयत्तु. 
७ ^ [> “दत्तासदरत्तचित्त. ८ © तदे. 


9 १? सयायवत्तः २] मुणिवउ, ३ ^^] वउ. ४ ^ {> गयते. ५४ “पेसु. 
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94 जदइजुयलदं यतियुग्मानि, 16 ८ मष्टारिसी अभमयनन्दी. 
9 5८ फुछणीवि फुछनीपे फुकदम्बे, 76 सराउ तडागात्‌. 9 ¢ “सा णः शुनकः. 
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एद्टणणवदिमो संधि | महापुराण [ 1. 13.10.13. 


संणिदिउ तेत्थु सो सूरकेड अवरः विं पट पुरु चर्वलकेड । 10 
तर्हिं चोर कपि चोरति जाम अण्ण कतर रोर ताम। 
पुरपहु वसदहद्धर तासियारि सहस्भड भिच्यु तदु दहपहार। 


वप्प्तिरि घरिणि सिखुदरिणदिषट तदहि तणुरुहु णाम वज्मुदि । 
घत्ता--विमलतणुरहा रदरसवाहिणी ॥ 
णामं मगिया तहु पियगेदिणी ॥ ९ ॥ 


10 


दुबरे - तें सहं पत्थिवेण महुसमयदिणागमणि वणं गया ॥ 
जा कीटति फ पि सव्वाद वि ता पिखणा सुणिदया ॥ ह ॥ 


आरु दुद्र वरदत्तमाय मुह्ि णिग्गय णड कडययर वाय । 
खुकुखुममालष् सहं अदमहत्‌ घडि पित्त समप्पु फुकार देतु । 
ससिमुहि छडमोयरि मस्छखाम सपत्त खण्ड णवपुप्फकाम । # 
अिगिय कोमल्यरभुयाइ मणु जाण्नेवि बोद्धिड सासखयाद । 

तुह जोग्गी चटलमहुयररवाख मदं णिहिय कलसि वरपुष्फमाल । 
अपमुणतिद्‌ गह असुहारिणीटि पच्छण्णविसरुद्धटि वदहरिणीदहि । 
वाखइ कुभि करयल्दु णिहित्त उद्धादड फणि चदं रत्तणेत्तु । 
दाहाकरतिसा खद्धतेण णिवडिय माहियलि मुच्छिय विसेण | 
तणवेढद्‌ वेहिवि पिहियणयण गयकायतेय मउटखतवयण । 10 
पेखुण्णसलटिटखसगदसरीद्‌ घाटय पिडवणि पडमायरीई । 


घत्ता-तीवाओ पिओ भणद खुसंगिया ॥ 
कटि सामगिया अव्यो मगिया॥ १०॥ 








& 7 धवल्केउ, ७ दुक्रु ताम. 

10 १ ^17? ते सह. २1 कडुदययर; 1 कडूअवर, ३ ^ पुकार, ४ ]; खामोअरि; 
7 ठच्छोयरि. ५. ˆजाणेविणु बोदिडं. ६ ^^ 128 बाट्ए कुमे. ७ ^^ चटस्तः. ८ > भणति, 
९ ^ तण्रुवेदिपवेदिए; ॥३\॥६. तणविंडए वेदिवि; 12 तणवेदिए. १० ^ तावाग्रउ; 1; तावाद्‌ उ, 





124 वसहद्धउ व्रप्रभष्वजः, 144 विमल्तणूरुहा विमलस्य पुत्री. 

10 ~ पिसुणा वुप्रप्रीः. 32 वरद्त्तमाय वच्रमष्टिमाता. ; «^ ससिमुदहि चन्द्रवदना; 
छउओयरि क्षामोदरी. 7 6कलसिषटे. 8 4गद्‌ स्वभावः क्षयम्‌; 6 पच्छण्णविरुद्धहि 
अभ्यन्तरकपटायाः. 11 तणवंढ द व्रृणवेष्टनेन. 1;; द पिञ भतौ वन्रमृष्ठिः; 6 सुसंगिया शोमनसङ्गा. 
14 ¢ सामगिया इ्यामाङ्की. 


१७ ( महापुराणु-#*0.. 117 ] - १२९ - 


1. हरररा र.11.1. पुप्फयताविरइयड ( देवदअहभवावल्िवण्णर्णं 
11 


दुबई -कियं अंबियाई विसहरदाढागरखेण घादया ॥ 
पुत्तय तुज्खे घरिणि खयकालमुदे विददिणा णिवादया ॥ छ ॥ 


अम्हेहिं मोहरसपरवसेर्दिं द्द्धी ण जीवियासावसेर्हि | 

घटि कत्थ दुग्गतरायि पेयगश्गिजारखुमालाकरालि । 

ता चद्धिड सो संगरसमत्थु उर्वखायतिक्वकरवालदहत्थु । 5 

हां हे खुदरि परिसोयमाणु परिभमडई पेथमदटि जोवैमाणु । 

तातेण दिद तर्दिं धम्मणमु रिते दूखहतवसंतावसखामु । 

ओवादड भासरड तासु पम जद पेच्छमि पिययम कट व देव। 

चटचंचरीय्ुयकेसरेर्ि तो पड पुज्ञमि इदीवरेि । 

हय भणिवि भमत तर्हिं मसाणि अणवरयददिण्णणरमासदाणि । 10 

दिष्टी पणणि णास्तियगरेणं मुणिवरतणुपवणोसहभरेण । 

जीबाविय जाय सचेयणगि परिमेद्र रहे ण रहमि । 

रमणीदंसखणपुलदयसरीर गड कमहं कारणि कर्द मि धीरं। 

गद्‌ पिययमि मगीहिययथेणु कवडेण पदुक्कड सूरसेणु । 
घत्ता-तेण मणोहर तर्हिं तिह बोद्ियं ॥ 15 


जिह हियउदयं तीर्‌ विरोद्ियं ॥ ११॥ 
1: 


दुवर--परपुरिसंगसंगरदरसियउ मयणवसेण णीय ॥ 
महदेरुड कस्स होंति सादीणडउ वहुमायाविणीयओ ॥ दु ॥ 


परिहरिवि चिराणड च!रु रमणु पडिवण्णड तं सहु तीद रमंणु । 
तर्दिं अवसरि भयउ वज्मुद्धि कतहि करि अप्पिय खग्गलद्ि। 








11 १ ^ 1 वज्र. २ {2 घरणि., ३.4 णिवेदया. ४ ^ उक्वयः; [› 01018 {1;8 
001. ५ ^+] हाहाहे सुंदरि सोयमाणु. ६ ^> चियाः; ० चिहा. ७ ^123 जोयमाणु, 
८ एवि. ९ महते; एप( 10168 8  : भमेते वा पाठः, १० ^ 248 क्लि ध18: अवलोइवि 
परतरखूरिउमदेण. ११ ^+ & परिमट; ए पदम. १२ 7 कमट्हो. १३ ^] वीस. 

12 १ 7; गमणु. 


11 4८ दुगतरालि वनमध्ये इमशने; ए९पेयगि° प्रेता्चिः. 11 ¢ मुणिवरेत्यादि 
मुनिशरीरपवनोषधेन जीविता. 12 ८ परिमिट् परिमृष्ट. 14 रमेगीहियययेणु मङ्गीहदयचौरः. 
15 6 तदहि तिहबोचिये तत्र तथा जदस्पितम्‌. 

12 1 णी यञ नीचाः, नीता गीतावा. ९2 °मायाविणीयञ मायायुक्ताः. 3¢रमणु 


क्रीडनम्‌ , 
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एूणणवदिमो संवि | महापुरणु [ 1.११ .13.10. 


हर्छिवि  परणररदरसपवाहु सा ताइ जाम किर दणड णाहू। 5 
ता वणिसुपण उड़ि साट्‌ णिर्सिखु पडिडउ ण कारगाहू । 
अगुखि खंडय ण पावबुद्धि कम्मुबसमेण वद्य विद्धि । 
चितवदह होड माणिणिरपण दरिसावियघणजीवियखण । 

दुग्गर्धु पुरधि तणड देह मणु पण वहुकवडसहासगेडइ । 
राप्पजद फि किर कामिणीर्दि वरसियमदिरि चूडामणीर्दि। 10 
किं वयर्णे लाखाणिरगमेण अहर किं वह्युरोवमेण । 

कि गरुयगंडसारिसिण तेण माणिज्तं घणथणज्जुपण । 
परिगयियसमुत्तसोणियजयेण किं किद्‌ किर सोणीयलेण । 

परर त्तिह्‌ गुणविदावणीह पत्थतरि ददढमायाकिणीर । 

मदं खग्गु मुदकं भीयाद माद वरदइत्तह उत्तर दिण्णु ताद्‌ । 5 


धत्ता--घेत्तुः परहणे खुर अकायर ॥ 
ताम पराया ते" तहिं भायरा ॥ १२॥ 


13 


दुवर- दिण्णं तेहि तस्स दविणं तर्हितेण वितं ण इाच्छियं ॥ 
दिसाअटियवयणचोरत्तणपर्यांर दुगुखिय ॥ छ ॥ 


तणभिषव मणण्णिडं तं चोरदव्वु मगी विखुखिड वज्ञरिङं सष्वु । 
खरमाहिखड फ किर णड कणति भत्तार जारकारणि दणति । 
तिधचरिठं कदत भायरेण किण्णगुखि दािय ताहंतेण। 5 
तं णिसुणिवि मेलिवि मोदजादु सरकरिहरि दयदाढाकरादु । 
वसिज्जिय पचेंदिय णियमणेर्हिं णिव्वेदपदहिं बणिणदणेदि । 

आसंधिड घम्ममहामुर्णिद्‌ तउ लदइडउ तेद पणविषि जिर्णिदु। 
जिणदत्तहि खतिहि पायमूटि उवसामियभवयरसटसुष्टे । 

तडं लदयउ लहु तणुअगियाद्‌ णियचर्यविसण्णड मगियाद। 10 








२ ^. दच्छिय. ३7 खयेण. ४7 दुध. ५ ^ 123 (मदिर. ६ ^ 7 पित्त. ७9 अकारया. 
८ ए तदि ते. 

13 १73 तिण. २ 7 परयादई. २ ^13. तृय; & प्रियचरिउ, ४ ^ सरहरिकरिहयदाढाः. 
५९ ^ {3 [> वउ. £ © तणुयगि' . 











5 6 ताइ तया खङ्गयष्टया. 64 सब्राहु स्वब्राहुः" 10 6वदइसियˆ माया, 116 बस्ट्‌- 
रोवमेण द्ुष्कमांसोपमेन, 12८ गड“ स्फोटकः; ¢ माणिजंतें मुक्तेन. 15 ५ मदं इव्यादि मातः 
इत्यादरे, कपटेन वा; परनरं ट्वी भीताया मम करासतितं खज्ञम्‌ (?). 16 ध्येततु गृहीता. 

13 (6८ सरकरीस्यादि स्मर्करिहरिदयार्ष्टाकरयाल इति धमममहाभनेर्विरोषणम्‌; दया एव 
दष्ट्रा, 96 मवयरसछ्छसूलि संसारकरशस्यस्फेयके. 10 ८ तणुअंगियादइ क्षामशयीरया. 


९ 


1/९ श्म ९.13*11. ] पुण्फयंतविरइयउ [ देवद आइ भवावलिवण्णणं 


हिताटतारख्तारखीमदति उज्ञेणीधाहिरि काणणंति । 
अच्छति जाम सुंण्णतुद्धि परमेद्धि पणालियमोर्हपुद्टि । 
अचिवि णवकमलदहि सञ्चदिद्धि सपन्त ताम सो वजञमुद्ट। 
पुच्छियड तेण णिवसह वणम्मि पव्वंज्इ कि णवजोव्वणम्मि | 
मगीवियारू तवचरणहेड वज्ञरिड तेहि त ' भरयरकेड । 15 
विद्धसिवि लदयउ रिसिचरिच्त तह गुरुहि पाक्षि गुणगणपवित्तु । 
सोहम्मसग्गि सोहासमेय चास्तवत चदक्कतेय । 
सणासु करेप्पिणु खद्धसंस सुर जाया सत्त वि तायर्तिस । 
घत्ता- तौ्हितो चया घाददसडप ॥ 
भरहे खेत्तए वरतरुसंडफए ॥ १३ ॥ 20 
14 


दुबदै--णिच्चाछोयणयरि अरिकरिकुभुंदटणक्रेसरी ॥ 
पत्थिडं चित्तचुद्ु हु परियपणदणि णामें मणोहरी ॥ च ॥ 


चित्तगड जायडउ परढमपुत्त धयवादणु पंकयपत्तणेत्तु । 
अण्णेक् गरुटवाहणु पसत्थु मणिचूु पुप्फचूलं वि महत्थु | 

णु णदणचूलु वि गयणचुद तेत्थु जे दाषहिणसेदिहि विसु । ; 
मर्ह उरि धणजडउ पहु हयार सश्चसिरे णाम तहु इदटुणारे। 
काटेण ताइ ण मयणजुत्ति धणलसिरि णामं सजणिय पुत्ति । 
तेत्थु जि णिण्णासियरिडपयाउ आणदणयरि हरिसेणु राड । 
सिारेकत कत हरिवादणक्ख खड सजायडउ कमलादचक्खु । 
साकेयणयरि ण हरि सिरीद सोहतु महतु खुहकरीई । 10 
तर्हि चक्रवट्टि पुरि पुप्फदंतु सह खुद दुद्र तणुरुह्‌ खुदत । 
पविण तेण णववेणुवण्ण द रेवादणु मारिषि खदय कण्ण । 








७ ^ सपण्णवुद्धि; 73{2& स्पण्णतुद्धि. ८ ^५]> मोदबुद्धि. ९ ^128 पावजए. १० ^15. तें 
1711851 }{88. ११ ^ तवचरित्त. १२ 1 तायतीस. १३ ।› ताईतो. १४ {> भारदे खित्तए. 

14 १ [< गिच्चालोए. २ 411 (कुमत्यलदल्ण; ¢ (कुमयल्दद्ण. ३ 9 पत्थिवरु, 
४ ^^ [> तदहो पणदणि सद णामे. ५ > गरल. £ 7? पदणु चृ. ७ ५18, महउरे; & मेहउद, ८ ^ तं 
लद्ध सयेवरि सामवण्ण 





114 हिंताल पिण्डखजूरः, 12 6 "पुद्धि पुष्टिः. 14दणिवसह यूयं निवसथ, 19८ ता हितो तस्मात्‌ 
सोधर्मस्वगीत्‌. 20 ¢ "डण्‌ वने 

14 1 णिचालोयणयरि निस्यालोकनगरे., ८ ¢ धणसिरि सा धनश्रीः हरिवाहन हत्वा चक्रि 
पुत्रेण सुदत्तेन ग्दीता. 10 व्हरिसिरीदइ श्चियादन्द्रदव. 11८ पुरि अयोध्यापुरे. 12८ णव- 
वेणुवणण नील्वशवद्रणी; ¢ कण्ण घनश्रीः. 


प 


एद्टूणणवदिमो संपि | महापुराण [ 1.९ रर .15.17. 


खुविरस्चित्त ससारवा् भूयाणदहु जिणवरहु पासि । 
तं पेच्छिवि ते चित्तगयाद मुण्णिवर संजाया जइईणवाई । 
अरिमित्तवग्गि होहवि समाण अणसणतवेण पुणु मुहवि प्रण । 15 


घत्ता--सग्गि चडउत्थप सामण्णा खरा ॥ 
ते संजाययां सत्त वि भायरा ॥ १४॥ 


15 


दुबह-सत्तसमुदमाणु परमाउखु भुजेवि पुणु वि णिवडिया ॥ 
टं शद चद्‌ धरणिद तिके के णेव विहाडया॥ द ॥ 


इह भरहखेत्ति सुपास्द्धणामे कु रुजगि देसि प्वेचित्तघामि । 
गयउरि घधणप्रीणियाणेच्चणीसु वणिणाहु सेयवाहणु णिदीसख । 
वंधुमई धरिणि तहि धम्मकखु हुड खड खभाणुणमेणसंखु। 5; 
तहि पुरवरि राणड गगदेउ णेदर्यसघ्ररिणिमणमीणकेड । 
उप्पण्णड णदणु ताहं गग गगखुरु अवर णाव अणंगु । 

पुणु गगमिन्चु पुणु णंदवाउ पुणरपि सखुणदु सपुण्णकाड। 

पुणु णर्दसेणु णिद्धगराय अवरोप्पख णेहणिवद्धछांय । 
अण्णाम्म गन्म सभूद्‌ राउ उव्वेहड वर णदणु मटदोडे। 10 
मा पहउ महु संतावयारे उर पावयम्मु संतासहारि । 
उप्पण्णड रेवदयादयाई रायापसं सचोडयार । 

चंघुमहदि वादु विदण्णु गपि रक्खदह माणुसखु भवियव्वुं किं पि। 
णिण्णामडउ कोक्तिउ तादसोषि अण्णहिं दिणि उववणि सह भमेवि । 
षिते भायर भुजति जाम णिण्णामु पराडड तदहि जि ताम । 15 


घत्ता--सखं वोद्धिड महु मणु रजहि ॥ 
आवहि वंघव तुह सहु भुजि ॥ १५॥ 
९ ^\ (तावेण. १० ^ [> पाण. ११} सजाया. 
15 १ ^ णय. २ { घरणि. ३ {> णदजस. ४ ^ {5 णेदिसेणु. ५ & "व्ठाय. 
६ 9 संभूये. ७ ^ पवृतः पल्लिः वि19; जह्‌ हुवद्‌ एह वरु खयरहो जाउ; [९ पछ 1 [पा 
80018 1 0. ८ 1 दहु; 1 दहु. ९ # भमवियद्थु (१). १० [` ०ाप(छवि. ११1 परायड, 
१२ 3 सुहु; ~ सद 








14 © जहइणवादइ जेनवादिनः. 10 (सामण्णा सामानिका 

15 4 (पीणियणिचणीसु दरिद्रा निय प्रीणितायेनसः. 5९ सुमाणुपूर्वोक्तसप्तभ्रातृषु 
मध्ये सुभानुचरः; संखु बलमद्रजीवः, 6 ¢ "मीणकेउ क्रामः. 7€ ताहं गङ्धदेवनन्दयरसोः, 
8८ णंदवाउ नन्दपादः. 9८ गिद्धगराय ल्िग्धाङ्गरागाः. 10८2 अण्णसम्मि अन्यस्मिन्‌ सक्तमे पुत्र 
गभं आगते सति. 1: ¢ बधुमदइहि शेखस्य मातुः. 
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1.7 ररा २.16.1. | पुप्फयंतविश्श्यउ [ देवहआहभवावलिवण्णणे 
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दुवद- ता भुजतु पुल अवलोदवि सरसं गोद्टिभोयणं ॥ 
बयण रोखपण णद्‌ज्क्ताहे जायं तबलोयण ॥ छु ॥ 


दुञ्वयणसयादं चवतिय!द चरणयदं हउ असद तियाई । 
सोयाउरमणु सखेण दिद पमेर्वं को वि जणु कष्ुषि टु । 
तं दुक्खु सदुक्खु 4 मणि वदतु दुस्थियवच्खलु महिमामहंतु। 5 
अण्णं दिणि बहर्किकरसप्हिं ` सहु णरणाहं दैयगयरहेर्हि । 
गड सो णिण्णामु वि विस्सरामु दुमसेणमदहदारिसिणमणकाम्‌ । 
गुणवंतसंगलम्भाववुद्ध वदि जोदेसरु जोयसुदु । 
संख पुच्छिउ णद्यस देव णिण्णाप्रहु विणु कज्ञेण केम । 
रूसद्‌ परमेसरि कट ॐ तेम हड जाणमि पयंडपयत्थु जेम । 10 
तं णिस्णिषि अवदहिविलोयणेण बोलछिड तवसंजमभायणेण । 
सोरटरुदेसि गिरिणयरवासि चित्तरह राड आसन्तु मासि । 
तह केरड विरदयपावपक सखृयारउ अपमयरसायणंकक । 
पुणा जिन्भिदियंलपडेण पलपयणवियक्खणु मुणिवि तेण। 
घत्ता-तूसिवि रादइणा पायवियाणड ॥ 15 
वार्ह गामहं किंड सो राणड ॥ १६॥ 
17 

दुबदई- णवर सखुधम्मणाममुणिणादहें सबोदिड महीस्तरो ॥ 

थिउ जदणिददिकख पडिवजिवि उश्क्षियमोदमच्छये ॥ द ॥ 
पुत्तेण ताखु सावयवयाईं गहियाइ दिण्णवहुभवभयाई । 
मेहरहे णिदिय मासतितति हित्ती सूयारहु तणिय वित्ति । 
आर्ट खुद सो सुणिवरासु हा केम महार हित्तु गाषु। 5 











16 २ 72413. सो; 1 तो, २8 पत्त, ३ ^ णद्जसहो; 13 णदयसदे. ४ 13 एमेय 
५ ^18. तदक्खु 9९11181 ){88.; 7 सदुक्खु. ६ {3 वि 07 व. ७ ^ [8 रहहयगरए हि. ८ 1 णदजस 
९ 1 परमेसर, १० ^ कदि; 8 कद. ११ ? पड. १२ 418 जीहिदिय”. १३ 18 बारह. 
1 १ ^ (मवसयाई; 1 `भमयभयाद्‌. 
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16 2 वयणे मुखम्‌. 46 एमेवव्रथा. 5८2 सदुक्खुव स्वदुःखमिव. 7८ विस्सरामु 
विश्वमनोहरः. 10 ¢ परमेसरि नन्दयशा राज्ञी, 126 मासि मासि. 146 °पयण० पचनं पाकः, 
15 6पायवियाणडउ पाकञ्ञाता. 

17 3८ पुत्तेण मेषरथनाम्ना, 4 ¢ हि त्ती अपहता. 


-- १२३५ ~ 


एकूणणवदिमो संधि मदापुयण [ 1, + .18.4. 


वेहाविय बेण्णि वि वप्पपुत्त सवणेण जिणागमवदहि णिउन्त । 
मारडं मारिज्द णत्थि दोषु माणि पम जाम सो वहद रोसु । 
गायारि पद्टड ता सखधम्म्‌ सद्धा छंड़यरम्मकम्मु । 
सूयारं पत्थिड दिष्ट देहि परमेद्ट साहू रिसि डाहि ठाहि। 
ता थक्क सूरि सचियमटेण पच्छण्णेण एजि कद्ध खटेण । 10 
फरुसादं वित्ताद्‌ सवक्तखाईं करि दिण्णड धोक्तयदफखाद्‌ । 
सिद्धदं सभीरविमीलियाद जदपुगमरेण सम्रासियादं । 
मेद्धिषि अभक्ल तश्चावटोद परदिण्णु वि विशु भुजति जोई । 
गड उज्ञतदहु संणासु करिविं मणि सर्मभावें जिणु सरिवि मरिवि। 
अहमिदु इदु उवरि्टटाणि संभूयडउ अवराइयविमाणे । 15 
रसपंडिड तयद णर्‌ पाडड कम्मेणण को भीमेण णांडडउ । 
कालेण दुक्खाणिकखविडं खामु णरयाड विणिग्गंडं अमयणाम्‌ । 

इह मडधात्रेसइ वित्थिण्णगीडि विक्खायड्‌ गामि पलासकरुडि । 
तहि णिवसद्‌ गहवद जक्खदततु पिय जक्रखदत्त सो ताहं पुत्तु | 
जायउ केोक्धिड जक्खादिहाणु अण्णेकु वि जकिखलटु सउलभाणु 120 


घत्ता-गसुवेड णिदभो दुक्कियमाणिओ ॥ 
लहुड दयादयुभो तहिं जगि जाणगेओ ॥ १७॥ 


18 


दुवरै--अण्णर्हिं दिणि दयाद्दुपाडसेदे कप वि सधवद्धु ढोदओ ॥ 
सयडो णिदपएण पहि जतह उरयह उवरि चोईओ ॥ द ॥ 


फणि मुउ हुड सेयवियापुरहि वासवपत्थिवहु वसंधरीहि । 
रायाणियाहि णदयस धूर्यं कइवाण्णयतणुखायण्णसू्य । 








२7 मास्ड. २३1 छंडिय. ४ > सन्वकलाद्‌. ५ ^ घोसादेफलार; ^15, घोसायदफटादं 
0811181 1118 }{58. ६ ^ [› विसमार . ७ ^] सपासियाई. ८ [> विमुवि. ९ [ उजैतह्ो, 
१० ^ सम्भावें. ११2 दुक्खु. १२} णिक्छविय. १३1 विणमाउ, १४}; मलद. १५ ॥+18 
गरओ. १६ ^£ जणे; 1 जण 


18 २९ ^ -पडिसवहे. २ |> सेयवियार. ३ 1 धृव. ४ 1 ^रूव 














6 ८ वेहाविय वञ्चितो; 6सवणेण मुनिना; वहि मर्गे. ; 4 मारडउमारिज दइ हनन्‌ (घन्‌) हन्यते 
8८ गोयारि भिक्षायाम्‌; ¢ `छम्मकम्परु पाष्रण्डकम. 11८ विसाद विपरमिध्रितानि; सवक्रलाडं 
त्वचायुक्तानि; ¢पघोसायदफलछद कोषातर्काफलानि. 12८ सिद्धदं पक्तानि., 16 ८ रसपडिड 
सूपकारः, 184 -णी डि गृहे, 19 ¢ सो सूपकारः, 20 ¢सडउल स्वकुटम्‌. 21 4 गसुवडउ ग्येष्ठः, 

18 1 ?पड्सेदेकषएविप्रतिप्रेभे तेऽपि; सधवदटु बीवद॑सहितः, 2 उरयहू उवरि 
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प, 


1. 2 रर .18.5. | पुष्फयतविरदइयउ [ देबहभईभवावलिवण्णणे 


भायरषयणें उवसंतभाउ णिक्िडं णेदर्यसदि पुत्त जाड । 5 
णिण्णामउ आओहच्छदं ण भति तें वास्षवतणयहि माणे अखंति । 

इय णिखुणिवि चर परिचत्तं फार संसार असार सरीर भार्‌ । 

छ ति णिवेणदण पावज्ञदटेवि थिय मिच्छासजमु परिहेरेचवि । 

सो सखंखु वि सहु णिण्णामपण ण्टायड मुणिवरदिक्खामपण । 

खुब्वय पणवेप्पिणु सजदैउ जायड णदयक्षारेवदेउ । 10 
प सत्त चि दहपडिवद्धपणय अण्णहिं मि जग्मि महु होतु तणय । 
हय णदयसइ बद्धडउ णियाणु को णास विरिखिषशियउ विहाणु | 
काट जते सयलडई मुयाईं दटमेदं दिति अमरत्तणु गयाई । 
सोटदसमुद भुत्ताउयाद पुणु तदहि दांत सब्वदं चुयाई । 

सो संखणामु बवटप्ड जाउ रोदिणिहि गन्भि जायवहं राउड। 15 


घत्ता-- द्द धवलियघरि धणपरिपुण्णए्‌ ॥ 
मयवद्देसदह णयारे दसंप्णप ।॥ १८ ॥ 


19 


दुवदै- जाया देवसरेणरापएण सुया घणपविगन्भप ॥ 
सा णद्यसं पुत्ति देवद णामेण प्रसिद्धिया जप ॥ छ ॥ 


वरमटयदेति पुरि भदिटशि पासायतुगि वियलियकटकि । 
धणरिद्धिवंतु तहिं वसइ सेष्टि वहसवघणसरिखु णाम खदिषट । 

रेवद तदु सेद्णि अखयणाम ह डे पीणत्थणि मञ्छसखाम। ् 
छद तणुरुह देवईगान्भि जाय छकखणखाकेखय ते चरमकाय । 
द्रिसियसजणसखदसंगमेण ददापसरं णियर णदगमरेण । 
वणिघ्रिणिहि अप्पिय भरणयरि क टहोयसिर्हरकीटतखयारे । 








५ £ गिक्िषु. & [° जस पुत्त. ७ [3 उदहदच्छद्‌ 111 1४{ ॥वात्‌ भात तुह इच्छ 11 80८0114 
15710; 8 ओच्छहद; 18. एह अच्छद्‌ 22:11115} {35 € {> वासतणयहि) 0100118 व. ९ ^ 
परियत्तपार. १० ^ सरीर. ११ £ उृवणदण. १२ ^ परिब्रद्ध. १३.८4 दसद; 1 दसम. 
१४ 1 द्सण्णवे. 

19 १ ]णदजस. २ ^ भमदिष्देसे. ३णा३. ४ 2 खमु. ५ 23 मद्दिणयरि, 
£ {} सिहरि 





5 ¢ भमायरवयणै द्पुभ्रातृवचनेन; ¢ णिक्रिड निर्दयचरः., 6८ जहच्छदह्‌ एप तिष्ठति; 
ए तेद्रस्यादि तेन कारणेन वासवपुत्या मनसि अक्षमा. 7 4 फार स्फारः प्रचुरः ससारः प्यक्तस्तेः. 
06 प्दिक्छामएण दीक्षामृतेन, 176 दसण्णए्‌ दशार्णे. 

19 3८ मदिककरिं भद्रिखनाभ्रि. 4८ वदसवणसरिसु धनदस्मः ¢ णिय नीताः; 


णदहगमेण नैगमदेवेन, 84 वणिधरिणिदहि रेवतीचयौः अल्कायाः; ¢ कलहो यः सुवर्णम्‌ 


१९६ 


एषणणवेदिमो संपि ] महापुराण [1.3 20.9. 


सिस देववच्चु पुणु देवपादु पुणु अणियदन्तु भुयबरटविसाद्ु । 
अण्णेङ्क वि पुत्तु अणीयपालु सत्तुदणु जित्तसन्त धि जसां । 10 
जरमरणजम्मविणिवारणेण हया रिसिकेण वि कारणेण । 
्िडस्थिं णवरि घरि घरि पटर चिरभवतणुरुह पर माई दिद । 
वियलियथर्णथण्णं सित्त देह तं कज्ञं तुद उप्पण्णु णेह । 

पुन्विद्ि'  जाम्मि चलगसुडकेड पेच्छंवि सयंभु पहु वासुदेड । 
तवचरणजटणहुयकाम्रएण बद्धड णियाणु णिष्णामपण। 15 
पदी दावियवसुहद्ध सिद्धि आगामि जम्मि महु होड रिद्धि । 


घत्ता--कप्पि ˆ खुरो इड चुडउ किसखयभुए ॥ 
रिसि णिण्णामउ आयण्णहि सए ॥ १९ ॥ 


20 


दुवद--कंसकटढोरकंटमुखमूरणभुयवल्दखियरिउरहो ॥ 
णिवजरसिधगस्यजरतरूवरसरजारोटिहयवदो ॥ छं ॥ 


भीसणपूयणथणरत्तलिन्त धरु आय कायहणेक्षचिन्तु । 

उतु गेतुरगमसिरकयंतु जमटच्खणभजणमदहिमदंत्‌ । 
उष्पाडियमायार्वसदस्िगु णित्तेदेकैयखयदिणपयंगु । 5 
उङ्ावियजउणासरविहग करातिकखणक्खणत्थियभुयगु । 

धोरेड धराधरधरणवाह कमलावर्ट्ह लिरिकमलणाहू । 

तह जायउ तणुरुहु रिउबिरामु णारायणु णवंघणभमसलसासु । 

तं णिसुणिति सीसे देवदद गुरु वदिड सुविसुद्धद मरह । 
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12 ८ पिंडस्यि आहाराथम्‌. 14 6 सयं मु स्वयंभूः व्रतीयनारायणः. 17 ¢ करिंसलयमुए्‌ दे कोमलमुजे, 

20 1 -कंठमुसुमूरण गलचूर्णकः; °रहो रथः. ? °सरजालोलिहुयवदहो बाणजाल- 
भेणिवेश्वानरः. 5 ८ °खयदिणपयंगु प्ररयकाल्दिनसूैः. 6 ¢ °णत्थियसुयंगु नाथितकालनागः. 
74 धराधर गिरिः; ¢ ०कमल्णाहूु पद्मनाभो नारायणः, कृष्ण इत्यथैः. 8 ¢ रिउविरामु 
गत्रुविश्डेद्कः, 9 ८ सीरै मस्तकेन. 


१८ [ महापुराणु ४०. [7 ] - १३७ - 


1.3 रा ₹.20.10. 1 वुप्फयंतविरइ्यञ [ देवहआटभवावकिवण्णीण 


कें मि ख्दयाई महव्वयारं तहिं केर मि पचाणुव्वयाईं। 10. 
भो साह साह धिच्ङ्ण्णकम्मु जिणु णेमि भणिड पच्छण्णंधम्नु । 
धत्ता--श्य सोडं कं भरेहसुरमाणिया ॥ 
गिसहां पहसिया सौकुसखमदसणिया ॥ २० ॥ 


श्यं महाधुराणे तिसद्टिमहापुरिसगुणारंकारे महाकदपुप्फयंतविर पः 
महाभव्वभरहदाणुमण्णिप मदाकव्वे देवदबलपवसर्भोयरदामोयर- 
भविलिवष्णणं णाम पद्धूणणवदिमो 
परिच्छेड समन्तो ॥ ८९ ॥ 





१०9 पच्छण्णु धम्मु. ११13 भारह. १२. णिसद. १३. कुमः ( 01118 सु). १४4. 
(समभायरवण्णणं, १५ 8 ˆमवावली. 





11 6 पच्छण्णधम्मु धर्मो नेभिरूपेणं स्थित इत्यथः, 12 ¢ भरहसुरमणिया भारतकुलोदन्नकौरव- 
वंदाजाता देवकी. १३८गिसदा पसिया शरणां समा च कथां श्रुष्ठा हश. 


~~ १६८ - 


>,49 


णिख्णिषि देवश्देविहि भवं धाय णवेषिपिणु गेमिहि ॥ 
दरिकरिसररुदगख्डदयहु धम्मचक्ैवरणेमिहि ॥ धुवकं ॥ 


1 


दुवष्--तो' सोहग्गरूवसोटावहि गुणमणिमदहि मष्टासई॥ 
पभणई सश्चभोम मुणिपुंगर्म भणु मह जम्मसंतद ॥ छु ॥ 


भासदहई गणस वियैतियतसरुवरि माठदगंधि मख्यदेसंतरि । 5 
भदिरपुरि मेदरहु णरेखस सूदड णं पंचमु मणसियसर । 
णद्ादेवि चंदर्धिबाणण णहपदरंजिथदिश्चक्षाणण । 
अवख वि भुदसम्मु तदहि बंभणु कमलाबंभणिथणलोलिरभणु । 
णदणु णाम मडसाखरायणु अदकामुय कामिर्येवालायणु । 
जणि जायैह चुयचारुविवेयह सीयलणाहतित्थि बोच्छेयई्‌ । 10 
तेण जिर्णदषयणु विद्धंसिवि गादभूमिदाणाहं पसंसिवि। 
कठ्बु करिषि रायहु वक्लाणिड मूर्दे यापं अण्णु ण याणिड। 
कि किज्ञश घोरे तवचर्णे कि णरिंद्‌ संणाखणमरर्णे । 
विषप्पहं वाणु णयणाणदिरु दिज्ञदइ कण्ण सुवण्णं मदिर । 
धत्ता--मचड सहु महिटह मणहरह रयर्णविहूस्तणु णिषसणु ॥ 15 
जो दोव धम्मे बंभणदं मेदणि मेद्िषवि सासणु ॥ १॥ 
2 


दुवह-- वीर वि णर तसंति धरदासि घ णिवसश गोमिणी धरे ॥ 
तस्स णररिदचद्‌ किं बहुए होद्‌ खुं भवंतरे ॥ षध ॥ 
कैसाल्ुचणु णिश्चेखत्तणु णग्गत्तणु तणुमलमदखत्तणु । 


^^ ^~ ~~ ^~ ^~ ^ ^~ ~ ^ ^~ ^^ ^ ^^ 0१५००००१ 





1 १ ^ {318 पय पणवेप्पिणु. २ 8 "करदह. २ ^ धम्मचक्कु. ४ > ता. ५ 4772 सचहाम. 
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1 2 हरीच्यादि मालमृगेनद्रादिध्वजायुक्तव्य, 6 ९ पचमु मणसियसरु पञ्चमो मारणः 
कामबाणः. 7 ¢ ˆ दिचक्ाणण दिक्समूहमुखम्‌. 96 अदइकामुय अतिकामुकः; कामियबालाय णु 
वाज्छितल्लीजनः. 10८ चुयचास्विवेयइ च्युतचारविवेके जने जाते सति; ¢ वो च्छेय द्‌ उच्छिन्ने सति, 
12 ¢ कच्छ राल््रम्‌. 144 विष्यहंवाहणु विप्राणां वाहने दीयते; ¢ कण्ण कन्या; सुवण्ण शोभनब्णा. 

2 2 सुहं भम्‌, 3९ णमात्तणु पणौयावरणल्यक्तम्‌, 


२ .२.५. ] पुण्फयंतविरद्यड [| गो विंदमदहादेवी भवावलिओ 


माणुसखु समंणधस्मविग्गौ त्तं मरद परत्तपिसापं भुत्तड । 

अम्हारदह मर्धयालि म पिज सिद्धडं मिदट्रड मासु गसिजई । 5 
अम्ारदइ णिव वियलियमदरदइ होद सग्गु सउयामंणिमहरद । 

अम्हारहइ गोड विरद्जद जणणि वि बहिणि वि तदि जि रमिजद। 
धम्म परिद्धिड वेयपमाणें कि किर खवणपण अण्णाणें | 

कंताणेद णिबंधणवबद्धडउ जीदोवत्थासत्तिह्‌ खद्धड । 

जड धुत्तागमकर्णे णडियडउ सत्तमणरइ्‌ ड सो पडियउ। 10 
दीदरकाटच क्षि णिद्धाडिड इयर वि छ वि ईिंडिड परिवाडद। 
पुणु तिरिकिख पुणु णरइ णिहम्मद को दुक्खादं ण पावद दुम्मद्‌। 
विमटगंघमायंणभेसिणिग्गय जरखकटलाटगरत्थियदिग्गय । 
णीरपुरपूरियमदहिदैरदरि गधघावद्‌ णामेण महासरि । 

ताहि तीरि णं दुकियवेद्िहि पखअसदरभंहकिग्रपद्िहि । 1 
सो" सालायणु भवाविग्भुलउ कालु णाम जायड सवरुहड । 


घत्ता-- वर धम्मरिसिहि णिष्घुणेवि गिर मासादारु भंपप्पिणु ॥ 
वेयद़ि पैवरअलयाउरिदहि खयर हुयउ मरेप्पिणु ॥ २॥ 


ॐ 


दुव पुरेवलपत्थिवस्स जुहमाखाबाखारुखियतणुरुहो ॥ 
सो वि अणेतवीरकषियामलतवणिरओ महाबहो ॥ छ ॥ 


मरिवि दन्वक्षंजउ रिसि अदवलु सुरु सोहम्मि हिवि जिणवयददु । 
खगमदहिहरि रदणेउरपुरवरि परह्ुहि सुके उदि णदयरकुलहरि । 
पुत्ति सयंपदाहि संभूरै सञश्चभौम णं कामविहूर । र 








2 २ {3 समणु. २] श्वम्मु. ३ "विरुत्तउं, ४ ^ महालि; > महया; ^ 15. महयलि, 
५ ^+ {8 मासु वि खजद. & & वरव. ७ {23 सउयामिणिः. ८ © गोसवु विरजद, ९ [> मि {01 जि. 
१० 8 डोड्‌. ११4 ˆमायणि. १२६ (महिहरि. १३४ -भछछकी* १४६ सा साला. १५१३ मुप 
विणु. १६ ^ पउर. १७ }> मुएपिणु. 

ॐ १ ^ पुरब. २} पुहूहि. २ ^177 सचचहाम, 


4 ¢ परत्तपिसाप परलोकपिशाचेन. 5 ¢ महयालि यज्ञकाले; ¢ सि इ उ निष्पन्नम्‌, 6 ८ वियछिय- 
मदरदइ विगठितमतिपापया मदिरया; ¢सउयामणिमदरद सोत्रामणियज्ञमदिरया. 9९ जीहो वस्था. 
सत्ति द जिहोपस्थाशक्त्या भ्चितः. 10 ¢ डो इ स्थूलः. 11 ८ इयर वि छ वि अन्येषु अपि टू नरकेषु; 
परिवाद क्रमेण. 134 गेधमायण मलयाचलः. 

3 1 पुरुबलपत्थिवस्स महाबल्या्लःः 2 सोवि अतिबरख्नामा, 
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णवदिमो सुषि ] महापुराणु [ ¬ 0.4.10. 


णमित्तिथणरेहि तहं दिद पदी वत्त णररिदह सिटी । 

पुत्ति तुदारी सिय माणेसद अद्ध चक्रवदटिहि पिय होखर । 

परिणिय साप जायवकचदें णायसेज चप्पिवि गोविद । 

पवि मद्की बहुभवकम्में मदपवित्तणु छद्धड घम्म । 

महु केहादं देवै कयछम्महं पभणदह रष्पिणि भणु भणु जम्प । 10 

कद मुणीसरु इह दीवंतरि भरहवरिसि मागददेसंतरि । 

समरिगामि षिष्ु सोमिह्ड लच्छीमदहि कंतु रिद्धिड । 

तह सा बंभणि दप्पणु जोव घुसिणपंङु मुटि मडणु दोह । 

ताम समादहिगत्तपाडर्विवञं अदद दिटुडं मुकविडबंड- । 
घत्ता--पुव्वक्रयकम्मविहिण्णमई भणद्‌ खाच उन्भेवि करई ॥ 15 


णिद्धैज्ञ अमंगल्यं विदटडउ किह आयडउ मेड धरु ॥ ३ ॥ 
4 


दुवई--खरखूयरसमाणु दुग्गंधु दुरासडउ दुकखभायणो ॥ 
किह महं दि पहं मटमदलिड भिक्खाहारभोयणो ॥ ड ॥ 


दप्पिदुहि दुददि णिक्किद्ुहि पम चवंतिदहि तहि गुणभदट्दि । 
मच्छियमिद्धइ खटः अणिद््ि अंगु बिणटुडं उबरकुटद । 

तक्खणि साडियद्ं रोमदं णकखदं भग्गद णासावसकडक्खं । 5 
परिगालियडउ वीस वि अगुखियउ तणुखायण्णवण्णु खणि हालियउ । 
रुहिरपूयकिमिपुजकरडउ देह परिह्टिंड मासह पिडञ। 
पावयम्म धुरिटोपं तजिय बंधवयणभत्तारविवल्िय । 

जणि भिक्ख वि मग्गति ण पाव पाविट्हं को वण्णद्‌ आव्‌ | 

भोयणु घणु हियवड सैमरेप्पिणु मुय सा खुण्णालड पदसेष्पिणु । 10 





2 








४ 2 णेमिय., ५7? तुम्हारी. ६5 सखय. ७ ^ देवि कयकम्मदं. ७ £ पहणद. ८ 73 रूपिणि. 
९ {} मुणीर. १० 1 सोमरि?. ११ 48 जोयद. १२ ^£ टोयद. १३7 शगुत्तु- १४1 
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4 २१ ^ दुह्र दिह मल. २.7 एउ. ३? चवतिहिं तिहि. ४ ^+ मच्छियसिडदे, 
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6 4 णेमित्तिय० तैमित्तिकैः. 7८ सिय लक्ष्मीम्‌. 11 ¢ अदद दर्षणे; मुक्विडवउ मुक्तकन्दैः, 
15 ०विदहिण्ण° विधयिता; उग्भिवि ऊर््वीङ्य. 

4 4८0 मच्छियमिट्द्‌ मक्षिकामृष्टया, 10८ भोयणुहइत्यादि भर्गस्य भोजने धनं च 
स्मृत्वा; ¢ सुण्णाल इ दुन्यण्े. 


1 १ -. १ द 


२.4.11. ] पुण्फयंतविरद्यड [ गो विंदमहादेवी मवावी ओ 


णियवरद्त्तषहु मदिरि सुंदरि हर दीदवेदे नु । 

धाइय रमण उवरि सणेहं तेण वि सभयंचमक्षियदेरह । 

घष्धिय समच्छोडिवि धरप्रशंणि अंगरुहिरु उच्छखिड णदंगणि । 

मुयं तदहि पुणु गदहजम्मंतस भुत्तडं भीसणु दुक्खु णिरंतसख। 
पुव्वन्भासतं णयणपियारड घरू आवतु सणादृहु कैर । 15 
चडदंडसिलघापं तालिड गदष्ु वडव षिद्धसेउ । 

अवडि धडिउ मुड सूर जायउ पेक्िखवि थोरमाससंघायउ । 


घक्ता--सो खंडिवि पउखिवि घडई तचिवि ` संभारंभ (तचिवि ॥ 
सरद्ध उ जीहिदियलु दहि लोहि * लचिवि ` दुचिवि ॥ ४॥ 


5 


दुवे मंदिरणाभगामि मंइकिदहि मच्छधिणिहि हृद्या ॥ 
रु मारिवि पुत्ति दुग्गंघतणु णामेण पृदया ॥ ड ॥ 


मायद मदयदह मार्यामदियद पालियकरुणाभावं सिय । 

वप्पु ताहि कर्द जीवर पावहि बहुदाखिददुक्खसंतावहि। 
विदिगिच्छर्सरितीरि अष्िद्टिहि मुणिहि समदिगुत्तपरमेद्धेहि। 5 
चिर दष्पाणि दिह तहु संतह पडिमाजोययियह भयवंतहु । 

दस मसय णिवडंत णिवारद चेटंचरपवणेणोसारद । 
दुरियतिभिरहर णासियवहभमव मल्‌ चर्ण कोमलटकरपल्छव । 
सजंमभारु वहेतह संतं ज्ञेण चाड विरदइडउ गुणवतह । 

ताख किटेष्ठु अतसेखु वि णास रविडग्गमणि धम्म सिसे भासद्‌ । 10 


घता ति दइ जीवहं करहि दथ मसु मासु मह वज्ञहि ॥ 
दु प्चिदिथ जिणिवि जिर्णु मणसुद्धिद पुजञदहि ॥ ५॥ 
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14418. संजमभार्‌ महत वृतह्‌. १२ 1 पृत्तिय. १३ ? 0171118 (बरला. १४ > 07118 जिणु 














114 वरदत्तहु भतुः; सुंदरि खुन्दर. 16 ¢ ब्डवएदहिं छतैः. 174 अवडि कूपे; ९ पेक्खिवि 
पापिमिलकष्ा; माससघायउ मांससमूहः. 18 पउलिवि पक्वा; षड धते; सं मारं संमारोदकेन 

5 32 मायामहियहि मातृमात्रा ( मातामह्या). 4८ पावहि पापिन्याः, 5८ अदहिदहटिहि 
मुनेः, 9 ८ चा इ चाद्टवचने विनयश्च. 11 पुत्तिदइ हे पुत्रिके. 12 मणयुद्धि हइ भावपूजया, 
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णेवदिमो संति | महापुराणु [ 20.7.38. 
© 


दुवह-- य धम्मक्खरं आयण्णिवि भण्णिवि ताह कण्णए ॥ 
अणुवयगुणञ्बयादं धडिवण्णदहं उवसमरस्षपसण्णप ॥ छ ॥ 


मुणिपायारर्विदुं सेवंतिदहि णियजम्मतराद णिखणंति हि । 

भोयदेदसंसार विदेय॑ड हिय वड्धिड णिब्वेयउ । 

गामा गाम॑तर ्दिडंतिहि अजिया सहं जिण वंदतिहि। 5 

गय कालि जरकथाघारणि पासुयपाणाहारविह्ारिणि। 

सिटुषिहणिहार खुणिद्टिय नडं चरति गिरिविवरि परिद्टिय । 

पञ्वि पन्वि उववासु करती दुक्षियाह घोरादं हरती । 

अण्णद्‌ बाटई बाखव्यासिय पुण्णवंत तुदं भणिषि पसंसिय । 

अणसणु कैरिवि तेत्यु मुणिमतिणि हरे अच्वुददसीमतिणि। 10 

पणपण्णासपट्टथिरदेदी रूवं जोग्वणेण स्ता जेदी । 

तिषह्ुयणि अण्ण ण दीसह तेही तं वण्णती कडमई्‌ केद्ी । 

चविषि वियन्भदोि कुंडलपुरि वासवरायहु सदसिरिमदडरि । 

आसि कालि जा दती * बभणि सा तहं पबहु हश रुप्पिणि । 
घत्ता-कोसलपुरि भेसह पुहइवह मदि तासु पिथ गेदिणि ॥ 15 


सोदटग्गभवणनचूडामाणि व णं सिसिरयरह रोहिणि ॥ ६॥ 
(| 


दुवरह--जायउ तां विर्दि मि सिखुपोल्ट कयादियकंदभोयणो ॥ 
पससि्यिखरपयावं मत्तंइ व चंडवह तिटोयणो ॥ च ॥ 
अण्णहिं दिणि' णेमित्तिड भास ज दिदं तद्यच्छि पणासई । 








© १ © 0118 मण्णिवि, २9 0170118 पडिवण्णद. २1; रससंपुण्णदए. ४ 1 °विद. 
५ 3 “विदेह. & ^77 वउ, ७ 47? तेत्यु करेवि., ८० सादेजी. ९ } दीसद अण्णण. 
१० 28 होति, ११8 प्रिय. 

7 १8 सिसुवाढु, २ 1? "पयाय; 8 "पया. ३ 1 चंडयवहु; [2 चंड पहू. ४ 8 दिणिहि 
णिमित्तिठ. ५ ^+ 12 विणासद्‌, 
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© 42 “विदहियउ विभेदः त्रिप्रकारः, 7 ८ सिडसिद्णिट्ाद महर्षिभिः कथितचारितरेण. 
५८ अण्णह बाल दइ अन्यया लिया. 10 मुणिमेतिणि पञ्चनमस्कारयुक्ता. 15 मेसदहू मेषजराजा, 
16 सिसिरयरहू चन्द्रस्य. 

1 कयाहियकंदमोयणो कृतशात्रुकन्दभोजनः, तस्य मयाद्विपवो बनं गता इव्यर्थः. 
2 मततं इ व सूर्यवत्‌; चं ड व हू प्रचण्डानां बधकरता दुद्रवत्‌, त्रिनेत्रो वा चण्डी शतचण्डी पार्वती वधुर्यस्या 
3३९ तदइयच्छि वतीयनेत्रम्‌. 
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‰©.7.4. 1 पुत्फयंतविरदयड [ गो विंदमहादेवीभवावलीअओ 


तहु हत्थेण मरणु पविसद महीसखुड जमर्पुरु जापसदई । 

तं सुद्विरसखु वयणु णिष्ठगेप्पिणु मायापियरईं तणडउ रुपप्पिणु । 5 
सहसरा संगयादईं दारावह दिहउ हरि सिरिकयमारावर । 
तदसणि भाख्यद्धुवरिईड बाह तदयडउ णयणु पणड्डं । 
जाणिडं तक्खणि मायाताप पुचु मरेसद महुमहधापः । 

भदिडउ वारवार ओखश्गिवि पलत्थिड भेदि पायर्दिं खुग्गिषि। 

महं तणुरुदहु रद्यसखुदहिडाददं पर्‌ खमियऽ्वडं सडं अवराददं। 10 
तं पडिवण्णडं करण्ड मणहस ताद गयाईं पुणु षि णियपुरवस । 
वदरिहि सडं अवरां पुंण्णडं वि्षिड हारणा मदिहि दिण्णडं । 


सो णिहणिवि तहूं परिणिय करण्डं अणिय दारावद जसतण्टें | 
तं णिस्युणिवि मुणिवरकुखं बंरिडं अ््युणु देवि पुणु पुणु णिदिड । 
घत्ता- ता जववेई णमंसियड पुच्छिड भ॑व सुणिवरू ॥ 15 
आहासद जकहरगदहिरसर णिसुणदहि सड सभवतख ॥ ७ ॥ 


8 


दुबरई-जवुणामदीवि चुव्विटविदेददं पुकखलावरं ॥ 
देसु असेसदेसरच्छीदरू पसमियमाणवावदं ॥ छु ॥ 


वीयसोयपुंरि दमयहु बाणियह देवमंई त्ति घरिणि' धणधणियहु । 
षि सुय सउमित्तह दिण्णी पदमरणेण भोर्यैणिव्विण्णी । 

मुणि जिणदेड णाम आसंधिउ वम्महू ताइ तवेणवरुधिड । 5 
गुरुचरणार्विद्‌ सुमरेप्पिणु कालि पउण्णई तेत्थु मरेप्पिणु । 
दवय णवपलवपायवघांणे उष्पण्णी मंदरणंदणवणि । 








६ ^> जमपुरे; 7 जमउख. ७ 8 सुणेषिणु. ८ 7 च्वरिचिडं, ९ 1› मदय. १० 73 पण्णञं. 
११ 1 विसहिवि. १२ ^ [> केय महएवि पेम्मजलतरण्टे. १३ 12 "कुट. १४ ^ अप्प; 128 अप्पणु. 
१५ 1413. जवबवदए. १६ 1 मुणिवर मावे. १७ 1 सद. 

8 १ £ पुष्वि्टवि्छवि?. २} “विदेहे, ३ 3 असेसु, ४ “सोयउरि. ५ 7 देमद, 
६ {3 धरिणी. ६ ॥18. घणधणियहो, ७ ^+ सोयणि?. ८ ^+ {12 तवेण विक्षि, ९ ।› सुयरेष्पिणु. 
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5 ८ सुदविरसु कर्णविरसम्‌, 6 ¢सिरिकयमारावडइ श्रियः कृता मारापदा कामापदा येन सः. 
7 ¢ भाल्यदुवरिटृउ मारोपरि सितम्‌. 9८2 भदिउ हरिः, 10 ८ रदइयसुहिडाहहं कृतः 
सुदटदां दाह्यो यैः. 12 ¢ विसहिङंक्षमितः, 16 सुह दहे पुत्रि, 

8 1 “आवडई आपत्‌. 3८ द्मयहू द्मयस्य; ¢धणधणियहू धनं चतुष्पदं सुवणौदि च 
तद्विद्यते यस्य. 4 ¢ सउमित्तहु सोमित्रस्य. 5 ¢ तवेणवलंषिउ तपसा उछ्छषितः. 7 श्देवयदेवता 
उत्पन्ना; ¢ मद्रणदणवणि मेसबन्धिनि नन्द्नवने, 
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भंवदिमो संधि | महपुंसणु [ + (,9.6. 
तदि भुंजंतिदहि “ सोक्खु सहरिसहं 
पुणु महूसेणबधुवदणामहं 
वंधुजसरंक बिहियाजिणसेवहु 


चउरयासीसहास गय वरिसहं 
तुदं हई सि पत्ते सुहकामहं । 
अवर घूय सुद्रि जिणदेवह । 10 


सा जिणयन्त णाम विकला तुज्ज बयंसुिय पियं हर । 
जिणकमकमलज्ञुयलगयमदयउ बेण्णि वि संणासेण जि भयउ । 
पटभसग्गि तुह देवि कुषेरहु चिरसंचियसंकम्मस्ेवेरह । 

पुणु वि पुंडंरिकेणिपुरे त रुणिदि वज्ञ बणिंएं सुप्पहधरिणि । 

तहं खय सुमद णम संभु तौ ण धम्मे पेसि्थं दुह । 15 


भवणगणि चडंति पड दिही । 
दिण्णडउ दाणु समांणु करेोष्पिणु । 


सुव्वय भिक्खामग्मि पट्टी 
सषु पणिवापं पय धोपण्पिणु 
अ्बहं वि तणुसखतवियपयासें यणावलिणीमेणुषवासे । 
मुय संणासं णिरू णिम्मच्छर हई बंभलोद तुह अच्छर । 
घत्ता--इह जवदरीवद वरभरहि इह खंयरकिर मदिदरि ॥ 20 
उक्तैरसेदिद्ि ससियरभवणि जणसङलि जंबुपुरि ॥ ८ ॥ 


9 


दुषर--अरिकिरिरेतलित्तमुत्तादरख्मडियसखम्गभासुरो ॥ 
खगवदह्‌ जबवंतु तदि णिवसद बरखाणिजियसुरासुसे ॥ छं ॥ 


जवसेणदेविदहि गयवरगद्‌ 
पवणवेयखयरहु कोमरियदहि 
णमि णाम कामाउरु कप 
वारुकयलिकंदरखसोमाली 


पुणु हरे सि पुत्ति जावर । 

तुह मेहणड पुत्तु सामलियदि । 
पकरि दिणिसो ण्म पजपद्‌। 5 
माम माम जई देसि ण साखी । 








१० ^ भुंजतं सोक्खु; ¢ मुंजंतिष्ि सोक्खः; 1 भुंजति सोकष्व सहयरिसह. ११ 73 बिअंसुहढय. 
१२ 8 प्रिय. १३ ^£ मदय. १४ 7 “सकम्मसंदेरहो; 12 सुकम्मसोदिरहो. १५ ^+1› पुंडरीकिणि- 
उरि; ^+18. पुडरीगिणि 81151 }{88.; 8 पुडरिगिणिपुरि. १६ 1 णमे. १७ 73 01018 ता. 
१८ 7 संपेसिय. १९ 1 “मग्ग पदृद्री, २० 1 चडव. २१8 धोवेषिणु. २२ 18 स॒माणु. २३ 
अवर. २४ 1 "णाम उववासे. २५ 2 खरयरंकिए. २६ 7 "कियमहिहरे, २७ ।> (तेहि. 

9 २१ ^ -छित्तरत्त. २ ^+ 1 हूर सुपुत्ति; 8 हसि, २३ ^+ 12 वाटी. 
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10 2 बंधुजसक बन्धुयशाः नाम. 11 ८ वयंसुद्िय सखी. 136 चिरेस्यादि चिरसंचितस्वक्म- 
सोन्दरयस्य, ‹ अत्रकन्दुकसोन्दयौदावेत्‌ ' इति अनेन सूत्रेण आदेरस्य एतं, अत्रस्थाने एत्थ, कंदुक, ओेँदुव, 
सोदर्य, सुदेर, 17९ समाणु सन्मानपूर्वकम्‌. 21 ससियरभवणि चन्द्रकिरणयुक्ते गे. 

9 46 मेदहुणडउ विवादवाञ्छकः; पुत्तु नमिनामा, 6८बाठकयलिः नवीनकदली; ¢ साली 
कल्या, | 


१९ [ महापुराणु-ऽ०. [17 ] ~ १४५ - 


3 (.9.7. धुष्कयतविरदयउ [ गौविदमहादेवीभवावलीओ 


तो अर्वंहरमि णेमि ` षलदप्पें तं णिखणेवि तेण तुह बप्पे | 
मच्छियविजद सो खावाविडउ भादणेड ससुर संताषिउ । 
फिणरपुरणदिण ससं आवेप्पिणु सस्यणवच्खह । 
मच्छियाउ विद्धंस्िवि धित्तउ जवुङुमारर तांव तर्हिं पत्तड। 10 
गिर गजंतु णाइ खयसायस जववंतसुउ तेरउ भायर । 
तेण असेसडउ विजड छिण्णडउ पडिभडणियरु दिसाबलि दिण्णड । 
णेमिणा सह दिणयरकरपविमलि जक्खमालि गडउ णासिवि णंहयलि । 
तदि अवस्ररि संगामपियारड जादवि कण्डहु अक्खद णारउ । 

घत्ता-जवृपुरि जंबवंतखगष्ट जवुसखेण पणदणि सह ॥ 15 

रूवं सोहर णिरुवमिय तीहि धीय जंबावदई ॥ ९॥ 
10 


दुबहे- ता सरसुच्छदंडकोवंडविसज्ियस्तरवियारिभो ॥ 
रणि मयर्पण गरुडद्धडउ कह वि ह ण मारिओ ॥ छ ॥ 


हरि असदंतु मयणवबाणावलि गड जिणपयणिदित्तकखुमज्ि । 
खयरगिररदणियवु परादड जाणिड जधवंतु अवरादउ । 
उववाखिड दन्भासाणि सुत्त तावायउ सिणेदसजुत्तउ । 5 
जकिखलद चिरभवभाई सदोयरु भासिवि तासु महासुक्षामस । 
साहणविहि उ दं सोदंणिमोदणिमारणविजदहं । 

गड तियस्रादिउ ति रणड टग्गु जणदणु भणियविहाणहु । 

मरते खीरसखमुदु रपपपिपणु तर्हिं अहिसयणहु उवरि चडेष्पिणु। 
विज्ञड सराहियाउ गोरधि धुणु राणि जुज्छिवि समड खिद । 10 
तं परिणिय करण्डं बर्टगावें महपवित्तु दिण्णु सन्भावें । 











४ 9 अवहरेवि. ५? णिमि. ५.4 समध. ६ ^ {> मक्खियाउ. ७ 8 कुमार. ८ 9 सेपत्तउ, 
९ {3 णामि. १० 237 वतु. ११8 मणिणा. १२7 महियके. १३9 जायवि. १४.41 जाहि. 
10 १8 सरसुच्छदड. २ 7 कोदंड?. ३ "णिदित्तु. ४ जंबुवतु. ५ ^ गरुडसीहि 
( ए मीहि ) वाहिणियहं विज. ६ 8 तियसादिब्ु. ७ ^7 विवाणदो (  विदाणञ 8४130 ). 
८ 8 बख्गार्मे. 
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7ध्णेमि नयामि.8८मक्छियविञद मक्षिकाविद्यया. 9८ किंणरपुरणादेण यक्षमालिनां राज्ञा. 
146 णार नारदः, 

10 44 णियेवुतयम्‌. ० अव॑राइउ अपराजितः जेतुमशक्यः. 6 ८4 जक्खिदटुं सद्‌्यचरः, 
7 ¢ सादणंविदहि विदयार्नां साधनविधिः.8¢भणियविहाणदहू देवकथितविषेः. 9 ¢ अदहिषघयणहू 
डव रि नागशय्योपरि. 


णवदिमो संधि | महापुराणु [ +ए(\.12.4. 
तां जयवदद सभवु सुणतिर मणिकमकमखज्ञुयल पणवंतिर । 
घत्ता-- भक्तिर पणिवाडउ कैरतियई संचियसखुद दुदकम्मरं ॥ 
ता भणिडं सुसीमदह वज्ञरहि महु वि देव गयंजम्मरई ॥ १०॥ 
11 


दुवह--पभणद्‌ मुणिवररिंदु खुणि सुंदरि धाददसंडदीवप ॥ 
पुव्वि्टाभ्मि भाई पुष्वि्टषिदेहि पुह्टणीषपः ॥ छ ॥ 


मंगलवदजणवह मंगरहरि रयंणंचियद्‌ गयणसंचयपुरि । 

वीस्देड पह दावे अणुौधरि मुड पिययमु रणि अरिकरिवरहरि । 
करि करवा कराद् करेप्पिणु उज््ाणाद सहं जुज्छेप्पिणु । 5 
पणद्ाणि समउं पदट्री हुयवदटि पयडियथावरजंगमजियवदि । 
्वितर्रखुरि खयरायलि हरे दसस्सददं भुत्तविष्टरे । 

भवविन्भमि भमेवि इह दीव भरहसखेत्ति पुणु सामरिगामह । 
थक्खहु हखियहू रदरसवादहिणि देवसेण णाम तहु गेदिणि । 

तदहि उष्पण्णी वरमुदसरख्ट जक्ख्देवि णर तहु तणुरुह । 10 
धम्मसेर्ण सुणि महियाणंगड कयमासोववासु लीणगड । 

पय पक्लांेप्पिणु विणु गर्वे ढोदउ तासु गासु पद भावं । 


घत्ता--अण्णर्हि दिणि वाणि कीरति तुं महिहरविवरि पटी ॥ 
तदहि भीमिं अर्जयरेण गिखिय मुय सयणेर्दि ण दद्ध ॥ १९१ ॥ 


12 


दुवर--हस्थिरिसंतरालि उप्पण्णी मन्द्िमभोयभुमिहे ॥ 
किह आहारदाणु णड दिजह जिणवरमम्गगामिहे ॥ छ ॥ 


तर्हिं मरेषि बहुसोक्खरणिरतरि णायङकुमारदेवि भवणतरि । 
पुणु इह पुन्वषिदेहि मणोहरि देसि पुक्खलावदहदहि सुहं करि । 





९]>जा, १० [> सभडउ; 9 समधु. ११ .^737 मुणि वदियडउ सीस विहणतिए. १२ 8 करतिए, 
11 १ & रयणचिर. २7 शसचिय; 7 (्विए. ३.4 वीसदउ. ४8 रवतरसुर. ५9 

शगावषए. & ^18 जक्वहो. ७ ॥18 वहु; [8 वहु. ८ 7? धम्मसेण. ९ ^ 1› पक्खङेषिणु पय विणु. 

१० ^© अजगरेण, 

12 १ 7 -वरसतरालि, 
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11 2 णीवपए नीपे, कल्वे. 4८ वीसदेउ विश्वदेवः. 52 करि हस्ते. 6 ८धपणदइणि 
अनुधरी; ¢ शजेयव हि “जीववधे अभो. 7८ खयरायलि विजयार्ध, 11 महियाणे.ग उ मथितकामः, 


36.12.5. ] पुष्फयंतविरद्यउ [ गो विंदमहादेवीभवावरीभो 
पुरिदहि पुंडरीकिणिदहि असोयह सोमसिरिषहि भुनजियणिर्वभोयहु । 5 


खय सिरिकंत णाम दोपप्पिणु जिणयत्तहि समीवि बड रेष्पिणु । 
कणयावलिउववास करेप्पिंणु सलहणजुत्तीर्‌ मरेष्पिणु । 
जुश्पष्भारपरल्ियचंदह हरे देवि कष्पि मादिदरई्‌ । 

जणाणिष्ि जेदहि णयणरर्विदह्‌ पुणु खरर्टुबडूणड णररिदहु । 

तैं खसीम सुय दरिघरिणित्तणु पत्ती माद परमगुणकित्तणु । 10 
पुणु लक्खण वियक्खणसारउ णियभवं पुच्छिड देउ भडारउ । 
अक््खदह गणहरु वरिसियमेदद जंबुदी वह पुड विदेद्‌ । 
पवरपुक्खखावदईविसयतरि सारि अरद्विणयरि कुवलख्यसरि । 
वासवरापं बस्ुमददे विहि सिख ससेणु जायउ सियसेविहि । 
तापं सजमेण अस्य सयरसेणपासि तड खदयड । 15 


घत्ता-अदअद्ज्श्चाणवसेण मुय पुत्तसंणेदं वमद ॥ 
हदे पुरि गिरिवरकुदरि मिच्छ्तै मदलियमह्‌ ॥ १२॥ 


13 


दुवरे- दिउ वार कहि मि तर्हिं काणणि सायरणंदिवद्धणो ॥ 
चारणमुणिवर्रिंदु पणवेष्पिणु सिडिलियकम्मबधणो ॥ छ ॥ 


सावयवयहं तेण तहि दिण्णं उज्द्ियधम्मद्‌ं कम्मं िण्णद्‌ं । 
भत्तपाणपरिचायपयासें सवरि मरेवि तेत्थुं संणासं । 

हरे हावभावविन्भमसखणि अदुमसम्गसुररिंदहु णश्चणि । 5 
पुणु इह भरहदखेत्ति खयरायालि दाहिणसेटिहि चदयसरुजयि । 

पुरि चंदउरि मर्दिदु महापहु ताखु अणुधरि णाम पियवहूु । 

तहं तहि कणयमार देहुष्भव हर हंसवंसबीणारव । 

लदयड पहं रहरमर्णरसालड वरु हरिवाहन सयंवरमालद । 








२ 8 पुडरिगिणिहि. ३ ^+ असोयदे. ४ ^ णिवभोयहे; ० वरव. ५६० समीहे. & 47372 वड. 
चरेणिणु; ‰ धरेषिणु. ८ ^ सरदरपट्रणदहो. ९1 वु. १० 3 माय. १९१ ^ लक्लणपवियक्खणः. 
१२ ^£ "मवु; 7 “मठ. १३ ^7} सायरसेणपासि; & सायरेण पासित्तउ, १४ ^ “सिह. 
१५ 1 पुलिदिए. 

13 १ तिव्थ. २ ^ मिद. २ ^ 77415. ^रमणविसारए. 
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12 8८ जु" युतिः; ८ क्षिखर्गे. 94 णयणरविंद हु कमल्लोचनस्य; ¢ सुरट्वदु- 
णह सुराष्टवधनस्य. 10 ¢ हरिघरिणित्तणु कृष्णभायौ संजातेवय्थः. 11 ¢ रक्छण ह लक्ष्मणया, 
130 सारि उत्तमे. 154 ताए वासवराज्ञा. 16 वसुमद्‌ राज्ञी. 

13 4० सवरि भिह्टी.8८देहूम्भवपुत्री. 96 वरु भती. 


~~ १४८ -- 


णवविमो संपि ] महापुराणु [ 2९.14.15. 


अण्णर्हिं विणि तिहूर्यणचुडामणि वंदिषि सिद्धकूडि जमहरमुणि । 10 


वोखीणादं भवा सुणेप्पिणु मुत्तावलिडववास करेण्पिणु । 
तद्यसमग्गि देर्विदेहु वच्छ हरे ुण्णविहणहु दुलह । 
णवपटलोवमार जीवेप्पिणु पुणु सरर्घोदि अर्णिद चपाप्पिणु । 
संवररापं हिरिमदकंतदहि तुदं संजणिय विविदगुणव्रंतदि । 
पउमसेणधुयसेणह अणु लक्खण णाम पुत्ति तणुतणुदं। 15 


घत्ता-- पदमेव पसंसिषि गुणस्य णदहसायरचलमयरं ॥ 
तहं आणिवि अग्पिय मर्हुमहदहू पवणवेयवर खयर ॥ १२ ॥ 


14 


दुई - तेण वि तुज्छु दिण्णु देवित्तणु पडणिवधभूसियं ॥ 
ता तीप वि णमिड णेमीसलरु दुश्चरियं विणासियं ॥ इ ॥ 


पुच्छद माहवं मयणवियारा महं अक्खहि वरयत्तभडारा । 

गधारि वि गोरि वि पोमावद् किह पत्ताउ भवेखु भवाव । 

भण्‌ भडारउ महुमह मण्णहि गधारिहि भवार आयण्णहि । श 
जवुदीवि कोसलदेसंतरि पह सिद्धत्थु अत्थि उज्ज्याउरि। 
बिणयसिरि त्ति पत्ति पत्तखतणु बुद्धत्थह करि दिण्णं सुअक्षणु । 
मुणिहि तेण पुण्णेणुत्तरेकुर तर्हिं मुउ णाह कर्िं मि जायउ सुर । 
घरिणि मरेष्पिणु जोण्हारुदह चदवदे पिय हर चंदहु । 

पल्थु दीषि पुणु खयरमदहीदरि उत्तरसेहिहि णदव्छदपुरि । 10 
विल्ुवेयकर तदहि सदित्तिहि पुत्ति पष्ट उत्तिमेसत्तिहि । 
णिश्चालोयणयरि रुदरूदह णाम सुरूविणि दिण्ण मरर्हिदहु । 
मणि विणीयचारणु वदेत्पणु अण्णहिं दिर्योलि धम्म णिसुणगेप्पिणु । 


घत्ता- तड लदउ मरिद पत्थिविण पंच वि करणदं दंडियदं ॥ 
अद्ध वि मय घाडिधं णिजिणिवि तिण्णि वि सल्लुर खंडि ।॥१४॥ 15 





४ ]> तिहुवण.; > तिहूयण-. ५५ देवेदहो. £ ^ सुरवदि; 112 सुर्वोदि; 9 सुरवोदि. ७ ^{> 
पणवेवि पसंसिवि. ८ £ माहवहो, 

14 २ 3 "णिब्रद् २ 8 णविडउ. ३ 1 माहउ. ४} मउमह. ५ उज्ज्ञायरे. 
७ 8 “णुत्तर कुर. ८ 7 चदमदं. ९ 1 विजवेय. १० ^ उत्तम. ११ ^ सरूविणि. १२8 दिवसै. 
१३ ^ धाडिवि; 2 धाडिड, 
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12 ८ 0विहूणह विहीनस्य. 1: सुरर्बोंदि देवशरीरम्‌, 15८4 अणु ल्घुभगिनी; ९तणुतणु 
मध्यक्षामा, 16 णहसायरचल्मयरं नभःसमृद्रमस्स्येन खगेन. 


14 46 भवावडइ संसारात्‌, 7८ पत्ति पत्नी भायौ; ¢ बुद्धत्थहू करि बुद्धार्थस्य मुनेः 
करे; सुजसणु सुष्टु अशनम्‌. 11 ८ सदित्तिहि सदीतिनाम राज्ञः. 


नजन १ ४९ -- 


0.15.1. ] पुप्फयंतविरदयड [ गो विंदमहादेवीमवावटीओ 
15 


दुवदं-- ताद्‌ खुददियाहि पयमूलइ मूखगुणेर्दिं जुत्तडं ॥ 
तडं अश्चंतघोर मारावहु तणुतावयरु तत्तउ ॥ छ ॥ 


मुं संणासें पुणु णिरू णिरूषमु पिरद सग्गि पद पटलोवमु । 
भुसउं ताद चारु देषिक्षणु हकं तदहि वि कालि परिय॑त्तणु । 

ह गधारिवेसदइ कोमख्वणि वेऽलपुक्खलावहईवरपट्णि । 5 
खुपसिद्धष् रायु इंदइरिदि असिधारादारियणियवदरि हि । 
मेरुमरहि गन्भि उष्पण्णी धूय पह गंधारि रवण्णी । 
किर मेष्ुणयह दिजई टग्गी अकिखडं णारपण तुह जोग्गी । 

प जावि तं पडिवलं जित्तड कण्णारयणु एड रणि हित्तडं । 

णिखुणि साम पियराम पयासमि गोरीभवसंभवणु समासमि। 10 

णायणयरि देमाह णरेखस जससदइभज्थणेतरकयंकर । 

चारणु जसहरु पिय णियच्छिड वंदिवि णियजम्मंतसु पुच्छिड । 

तं" सभरिषि पदहि वक्खाणिं जे णियगुरुसंमीवि सुवियाणि । 

वडमएणधुरिसित्थीपं डद भण महांसद धादहसंङद । 

पुव्वामरगिरिअवरविदेदद्‌ पवरासोयणयरि वरगेहद्‌ । 1; 

आणंदहु जायी णियवस णंदयसा सयसा कयरदरस । 

ताद दयाद्दुयाद्‌ गुणवत णवकविहु पुण्णवतु वणिकंत्‌ । 

दिण्णउं अण्णदणु भयतंदहु अमि्याहिहि सायरहु मुणिदडहु । 

णहि देवद पञ्चक्खडई आयं पचच्छरेयद घरि संजायद्‌ । 
घत्ता--मुय काट जंत स्रुगंणयण उन्तरकरुरुहि दवेप्पिणु ॥ 20 


पुणु भार्व्णिदमदपवि हूय दंड उष्पण्ण चयप्पिणु ॥ १५॥ 








15 १1; शुणादहि. २18 त्रु. ३]; मृद देवत्तग्रु. ५ ^^ 1४ परिवत्तग्ु, £ 1 वर- 
पुक्खलावद; £ विउले पोक्छखवईˆ. ७ 9 (करक. ८ ^^ 0111145 {1118 1111९. ९ ^© -समीवि खलु 
जाणिउ; ] "समीवि सुयाणिउ; > समीसुवियाणिड. १० 123 वट्माण; 72 वद्धमाण. ११ 1 पोरिसि 
थियसंडए. १२ ^ [> महारिसि. १३ ^+1312> जाया जाया वस. १४ > णव विह पुण्णवंतु; 7 पुण्णु पत्तु; 
^ 18. णवविहपुण्णवंतवणि. १५ ^ 1 हयणिदहो; 3418. भयवददयो. १६ [> अमियायदहि. १७ ^ [2 
मिग०; { मिगणयणे. १८ 1 भावरणैद. १९ ^+ तदहे तं देहु मुएपिण्रुः 72 ह तं देह सुरप्पिणु 
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15 2 मारयावह कामापघातकम्‌. 4 परियत्तणु मरणम्‌. 6८ द॑ददइरिहि इन्द्रगिरेः. 
100 सामदहे वाषुदेव; पियराम हे प्रियाय, प्रिया रामा यस्य ¢ भमवस्मवणु मवभ्रमणम्‌. 116 
जस सखद? यशस्वती. 1-{ ८ वड़माणेत्यादि वधमानपुरुषल्नीनपुंसके; € महास दइ महासती स्वभवुंसपर 
कथयति. 16 ८ आणेदहु वणिजः; णियवस भायौ वदो जाता; ¢ सयसा स्वयराः; यरोयुक्ता, 184 
भयतंद हू मये तन्द्रा आलस्यं यस्य, निभयस्येत्यथेः; ¢ अमियादहि सायर हु अमितसागरस्य. 21 इञ 
ह त्या दि अहं तस्माच्च्युत्वा नन्दयरश्चरी यशस्वती जाता. 


~ १५० - 


णवदिमो संधि † पदापुराणुं [ -(८.17.4. 
16 


दुबह- पुणु केयारणयरि णरवदसुय संजमंदमदयावरं ॥ 
ह्य ति समासिङण सन्भावें सीयरयत्तमुणिवरं ॥ छ ॥ 


किञं तघचरणु परमरिसिआणद मयं गय यिय सोहम्मविमाणई । 
ख॒मदह स्महि धणजलवादहु कोसं बिहि णयरिहि वणिणादहु । 
पुणरवि अमराङावणिसददि हर सुय सेदिणिहि खटददि । 5 
जणवपण कोक्िय सुहदकम्मिणि धम्मसीटख सा णामं धम्मिणि। 
अदइखंतियदहि समीषि पसत्थी जिणवरणुणसपत्ति वउत्थी । 
वीयसरोयपुरि पुणु कयणिरदहि मेरुचंद रायहू चंदमहदि । 
गोरी पह धीय उप्पण्णी विजयपुरेसे षिजपं दिण्णी । 
आणिवि तुज्छु कण्ड कयणे्हं पट वि अणंगवाणद यदे । 10 
परिणिय पीणियरदमयरदउ महप्यवित्तणपद् णिबद्धड । 
पुणु आहस देउ दियबस णिखेणहि पोमावदजम्मंतर । 
पत्थु जि उज्ञेणिहि विज्यंकड पह सोम्तगुणेण ससंकड । 
तास देवि अवेंरादय णाम गुणमंडिय घणुरदधि वं कारम । 

घत्ता-- तहि पुत्ति सलक्लण विणयसिरि हत्थसीसंपुरि रायहु ॥ 

दिण्णी हरिसेणह हरिसिपण तापं टच्छिसहायहु ॥ १६ ॥ 15 
1 


दुवदे--गयपंचेंदियत्थपरमत्थसिरीरथरमणधुत्तदो ॥ 
दिण्णड ताइ भोञ्ज्ु धरु आहु रिसिहि समादिगृत्तदो ॥ इ ॥ 


तेण फटेण सोक्खसंपत्तिहि हूय देमवयद भोयधरित्तिदि । 
पुणु वि वरामरचित्तणिरोहिणि हरै देवंहु चंदह रोहिणि । 








16 १ 2 पृण. २7 समसजमद्याः. ३12 -दयाधर. ४^\ सायरपरममुणिवरं; 11” सायरदत्तः. 
५ > सुय. ६ 1 समहदे, ७ ^+ अमलालाविणिः; 16 'लाविणिः. ८ 235 अदक्खंति. ९.131६ ४५त्‌ 
{ला 11115: सा मह ( [2 महि ) सुकसम्गे देवी हूय, तेयु सोक्खु भंजेवि पुणरवि चुय. १० ^1> (त्तणे; 
138 (त्तणु. ११8 णिसुणद. १२8 सकंसउ. १३ 8 अवराय. १४८ य 0 व. १५1 हत्थिसीसे. 
17 १8 रदरसमण. २7 आयहि, ३ ^ 18 दवय 
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16 1 -द्यावरं मुनिम्‌. ~> समासिऊण समीपमाध्रिवय. 4८ सुमदहू सुमतेः श्रेष्ठिन 
समदइहि मतिसदहितष्य. 8८ "आलाबवगणिः वीणा. 7८ अदइखतियहि जिनमव्याः., ६८4कयणिर- 
ह्हि पुण्यनिरवायाः. 9९ विज वव सद्दा. 13 ¢ ससंकड चन्द्रः. 14९ कामे कामेन गुणमण्डिता 
धनुयैष्ठिः कृतेब, 16 हरिसि एण हषण, 

17 1 परमस्थ मोक्षश्रीः; ९रयः रतम्‌. 4८2 शचित्तणिरोदहिणिं मनोरोधिका, 


न, 


‰0.17.5. ] पुण्फयेतविरदयञउ [ गोविदमहादेवीमघावरीओौ 


पड पल तदहि खुं माणेप्पिणु जोहसजम्मसरीरं मुपप्पिणु । 5 
धणकणपडउरि मगददेसंतरि सामंटगामि वेणुविरद्यघरि । 
विजयेवहलियष्ु पिय देषिख सुर्महि सुभासिणि खुहयदखयाइट । 
पउमदेवि तैहु दुहिय घणत्थणि सा चदाणी गुणचितामाणे । 
रिकिणादहह कर मडउटि करेष्पिणु वरधम्प्रहु पयादई पणवेष्पिणु। 

गिं ताई रसणिदियणिगगहू अवियाणियतरुहलहु अवग्गहु । 10 
मुदमरुविखालियभिशयसददहिं णिहैड गाड णाहलर्हिं रउदरहि । 
भवशदविणणासें विदाणउ भदयद खोउ असख पखाणउ | 


घत्ता-गउ काणणु जणु णिरु दुक्िियडउ विसवेटिदहि फलु भकस ॥ 
अमरुणतणामु सा दलियसुय पर तं किं पि ण चक्खद्‌ ॥ १७॥ 


18 


दुवर--मुड णैरणियरु सयं वयभंगभमपएण ण खोद विसं ॥ 
जीविय पउमदेवि विहरे वि मणं गक्ष्याण णिच्च ॥ छु ॥ 


काट मय गय सा हिमवयह देखह कप्परुक्खरभोयमयहु । 
पलिभवमु जि तेत्थु जीवेप्पिणु भोयभुमिमणुयत्तु मुरपप्पिणु । 

दीवि सयं पहि देवि सयपदह खुर सयंपहण।मह मणमह ! 5 
हर पुणु इद दीवि खुदावदि चदसुरभावंकह भारटि । 
चारुजयंतणयरि विक्खायहु सिरिमतहु सिरितसिरिहररायहु । 
सिरिपददेषिहि विमरुसिरी सुय णवमालदमारखाकोमलभुय । 

दिण्णी जण पालियणांयह भदिर्षुरवरि मेदणिणायहु । 
तिविहेण वि णिब्वेपं छदयउ रल्लु मुप्वि सो वि पव्वदयड। 10 








ठ 8 (सरीर, ५4 सामरिगामे; 2312 सामलिगमे, £ 2 समुहि. ७ ^+78 तहि. ८ ए °सिगय. 
९ ^ 1> गहि. १० ^+ मवणि दविण्रु. ११737 भुक्लियञउ,; 3 10८0148 8: (जण णि 
दुक्िखियडउ ` वा पाठः. १२ ^31 अमुणंति. 
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1;8 016 {8 18 1087. ३ ^ विहूणेवि. ४ ^ गस्पाण; 1 गर्वाण. ५ ^+ 18 देमवयहो, 
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6 6 वेणुविरदयः वंशाविरचितम्‌. 7? सुहयव्यादइल सुभगलताभूः. 86 चदाणी रोहिणीचरी 
109 अवियाणियेत्यादि अक्ञातफल्स्य प्रतं गृदीतम्‌. 11८ मुहमस मुखवातः; मिग यः मधुकरी 
महिषदरङ्गवाद्शदवैः; ¢ णा ह छ हि भिदः. 

18 2 गर्याण गरिष्ठानाम्‌. 3८ हिमवयहु हैमवतकषेत्रे 6८ ्मावकडदमा प्रभा षक्रा 
यत्र धनुराकारा क्षत्रम्‌ ; अथवा भावक स्वरूपचिहिते. 7 ¢ सिरिसिरिहररायदहु भरीश्नीघरराज्ञः, 9 
"णाय हू न्यायस्य, 


बी 


णवदिमो संपि | महापुराणु [ ¬ .19.15. 


घत्ता- मुउ जवस हउ सहसारवदह मेदराउ मेदाणिदि ॥ 
गोवंहखंतिहि पासि कय विमखसिसडद्‌ खतवविहि ॥ १८ ॥ 


19 


दुवद--अच्छच्छ्विटेण भुजंती अणवरयं सुरीणिया ॥ 
जाया तस्स चेय णियददयहु पवरच्छरपटाणया ॥ च ॥ 


पुणु अरिद्पुरि खरपुरसिरिहरि यणसिहरणियरचियमदिरि । 

मरुण्चवियमंदणंदणवणि दिडिर॑कोदलकुःलकरणीसराणि । 

राड हिरण्णवम्मुं णिम्मलमई तासु घरिणे बह्छह सिरिमई सद । 5 

ताहि गम्मि सहसररदाणी सिरिघणरवह चिराणी राणी । 

पोमावश हई णेरयापेउपुरे पय्‌ तुदं वरि सि स्यवरे । 

कुखममार उरि चित्त गुरुक्ती ण काप बाणावटि मुक्ती। 

पद्‌ मि कण्ट सुर्लाखय गन्भेसरि कय महपवि देवि परमेप्तरि । 

जदि ससारहु आदह ण दीस केत्तिडं तदि जम्मावटि सीसद । 10 

रवं अण्णण्णदहि भावि वच्चद् जीडं र॑ंगगडउ णड जिह ण्यद्‌ । 

णञ्चाविजदई चित्तायसियप विविहदकसायसंयरसभसियपः । 

इय आयण्णिवि कुवख्यणयणदहि जय जय जय भणेवि भःवयणर्हि । 

घत्ता-देवदयद्‌ हरिणा हख्दारिण मरएविदि आदरेण देउ ॥ 

सिरिणिमिभडारड भरदगुर पुप्फयर्तजिणु वदिड ॥ १९. ॥ 15 


इय महापुराणे तिसट्टेमदापुरिसगुणारखकारे महाकड पुप्फयतावेरदण 
महाभव्वभरहदाणुमाण्णप महाकवय गोविदमदादेवीभवावलि- 
वण्णण णाम णवैदेमो परिच्छेड समन्तो ॥ ९० ॥ 








११ © मेहणाउ. १२4 पोमावद; > गोवय. १३} विमल्सरीए; £ विमटसिरिए. 
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11 मेहयउ मेघनिनादः; रउ शब्दः; महाणिदहि बुद्धिनिषिः. 

19 1 अच्छच्छंनिलेण काञ्जिकादारेण; सुरीणिया श्रान्ता. 2णियददइयहु मेषनिनाद 
चरदेवस्य; (पहाणिया मुख्या. 3 ८ सुरपुरसिरिहरि इन्द्रनगस्योभापदारके. 70 एयदइई एतया 
पद्मावत्या. 9 ८ गम्भेस्तरि गभ धनवती, 


२० [ मदापुराणु-४0. [11 | -- १५३ - 


१4 ०॥। 


पज्लुण्णभंवारं पुच्छिड सीरहरेण सुणि ॥ 
तं णिस्यणिवि तासु वयणविणिशगड दिष्व्चुणि ॥ धुवकं ॥ 


1 
इट दीवि भरहि वरमगददेसि पुरपटडणणयरायरविसेसि । 
दुन्भिरगोदणमादिसखपगामि वहुसालिङेत्ति तर्द सालिगामि । 
सोत्तिड खुंहुं णिवसइ सोमदेउ कयसिदहिविहि अग्गिखवहुसमेड । 5 
तदि पदिखारड सिसखु अग्गिभूद लहयारड जायड बाउमभूर्‌ । 
बिण्णि वि चउवेयसङंगधारि विण्णि वि पंडियजणचित्तदारि । 
ते अण्णहिं वासरि विहियज्ण्ण पुर कटिं मि णंदिवद्धणु पवण्ण । 
ण्यं तमोरकेकौरवति तरि णंदिधोस्रणंदणवणंति । 
कुखुमसरासिकिरकरकुइयराह रिति अवरोदड रिसिसंघणाहु । 10 
बिण्णि वि जण वेयायारणिडु ते दुद कटु दप्पिटु धिह । 
आवतं णिह्ालिय ज्वरेण जद वोद्ियं मड महु सरेण । 


घत्ता- किद्‌ उष्पेक्ख पावि ण रग्गड धम्ममद््‌ ॥ 
लोयणपरिदीणु किं जाणद णडणट्गह ॥ १ ॥ 


2 
गुरुवथणु सुणिषि खयकामकंदं यथिय मोणु टपप्पणु मुणिवाररिदं । 
ज्ञ खलु जोहवि एणयतणु चययति उवसमि वि थति जिणु संभरति । 
जे जीविड मरणु वि समु गणंति परु पणतु वि णडउ पडिदणंति । 


ज मिग जिह णिज्ञणि वणि बसति मुणिणाददं तां मि बदरि दोति। 
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1 2 वयणः मुखम्‌. 4८ दुन्भिरः दोहनशीलम्‌; गामि प्रकाम. 5८ श्सेहिविदहि 
अच्रिहोत्रम्‌, 99 णदिघोस" व्रपभशब्दयुक्तम्‌. 104 कुसुमसरेत्यादि कामचनद्रस्य राहुः, 11 ¢ 
वेयायारणि ट्र वेदाचारतत्पसै. 12९ बोद्िय उक्ताः, 12 उप्पेक्ख निरादरः. 

2 1८ खयकामकंद खनितकन्दपकन्दाः, ‰८जे खदुदइस्यादि तेषामपि कारणं विनापि 
दात्रवो भवन्ति, 


-- १५४ - 


एकणवदिमो संधि |] महापुराणु [ +((.3.8. 


आया ते पभाणिवि अभणियादं खमदर्मदिदिवंताह णिसणियाईं । 5 
णिग्गय गय पिसुण पलंवबाहु गामंतरि दिट्रड अवर साहु । 

सो भणिड तेहि रे मूढ णम्ग मटमारेण मोक्खवापण मग्ग । 

पसु मारिवि खद्धु ण जण्णि मासु तुम्दारिसादं कर्द तियसवासखु । 

ता स्यभुणिवरु भणडई पव जई हिसायर णर होंति देध । 

तो सूणागारहु पदु सम्गु जापसद को पुणु णर्थमग्गु। 10 
जपिउ जणेण जड भणद्‌ चास जायड विप्पहं माणावहार्‌ । 

अण्णहिं दिणि जोहयभुयवबलेदिं णिवसंतह संतह वाण खले । 
आवाहि भीसणु आक्तिपहास कंचणजक्लं किडं दिव्वचार । 

ते विष्णि वि थभिय खग्गरत्थ णं मंद्धियमय यिय किय णिरत्थ। 
वरदेवपदावणिपीटियाई अदटरंगोवं गदं खीलियाई । 15 
आलियडं ण दोह जिणणादसखत्त पावेण पाड खज णिरत्तु। 


घत्ता- तणुरुहतणुरोह अवटोदवि उव्वेरथदं ॥ 
मायापियरादं जक्खहु सरणु परादयहं ॥ २॥ 


< 
कंपति णाद खगहय भुयंग जपंति विषप्प माहेणिवडियंग । 
सोवण्णजक्ख जय सामिसार रक्लहि अम्दारावे वि बाङ। 
ता भणई देड पसुजीवहारि जद ण करद कम्मं कुजम्मकारे । 
हिंसादइ विवज्िड सचगरम्मु जइ पडिवज्ञह जदणिदधम्म । 
तां करमि सुयंग मोक्टाडईं पेकष्खहु अक्तु जि सुद्धियफखादं । 5 
गदहियादं तहिं पालियदयादं मायाभार्वे सावयवयाडईं । 
णिवडिय ते कुगदमहंधर्यारि णीसारसारि तंबारवारि। 








४ [> -विहिवतहि. ५ ^ सुव्वय^. & 7? ता, ७ {^ 18. पढमसम्गु. ८ 1 णयरमग्गु. ९ ^+ दियखलेहि; 
1> वियखलेदहि. १० ^12 कड. ११ 1 मद्टियकिय यिय णर णिरत्थ. १२} उव्वेहयउ. 
१३ 1 पराद्य. 

3 १8 जप्पति, २ ^+] करहु; £ करह. ३ ^7 जण्णु. ४7? कम्मु. ४ ^{7€ तो. 
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; ८५ अभणियादइ अवक्तव्यानि. 8८जण्णि यज्ञे. 9८ सयः सात्यकिः; 6 हिसायर दिंसाकराः. 
13 ९ चारु चेष्टितम्‌. 17 तणुरुहतणुरोहू पुत्र्रीररोधः. 
ॐ 14 खग गर्डः. 3८ पसुजीवहारि यक्लकम. 5८ सुयंग पुत्रशरीरम्‌; ¢ सुद्धियः 


पुण्यस्य, 7 ८ ते पितरौ; ¢ णीसारसारि महानिपसरे; तेवारवारिप्रथमनरकद्वारे. 8 ८ श्सयरुएदहि 
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~ 


-र(ा.3.9. | पुष्फयं तविरदयउ [ रुषपिणिकामएवसंजो 


अणुहवियभीमभवसयरुफि पुणु पािउ वड दियवरसखपर्दि । 

गय सोदम्म्रहु कयसररमाईं भुत्तादं पच पठिओवमादं । 10 
पुणु सिहरासियकीटंतखयरि इह दीवि भर हि साकेयणयरि । 
णरणाह अररिंजउ वैइरिताष वणि वणिडदपुंगसु अरहद्‌एख । 
वप्पसिंरि घरिणि खुड पुण्णमद्‌ अण्णेक्ुः वि जायङ माणिभदु । 


घत्ता-सिद्धत्थवणेतुं सदं रपं जं!इवि वरद ॥ 
गुरु णविवि मर्हिदु आयण्णिवि धम्मक्खलरदं ॥ २ ॥ 


4 
णियलच्छि विर्ण्ण अरिदमास पावदइयड जायउ असरुहदासु । 
सिरसिहरचडावियणियभुप्िं पुणु मुणि पुच्छड बणिवरखुपर्हि । 
चिरभवमायापियरादं जाद जायाईं भडासय केत्थु ताईं । 
रिसि भणडई बद्धमिच्छत्तराउ जिणघम्मविरोहउ तुज्ज ताड। 
रथणप्पहसप्पावत्तविवरि हुड णरद णारयाढत्तसमरि । ¢ 
अणुहुजिवि तंहि बहुदुक्खसंधघु मायंगु पहयड कायजंघु । 
कुखगव्वँ णडियडउ पावयम्मु सो सोमदेड संपुण्णंछम्पु । 
तहु मदिरे तम्दहुं विदि मिमाय सा सासमेध हृदे वराय । 
अग्गिख्वंभणि तं सखष्णेवि तेहि तहिं जाईइवि मउवयणामपरि । 
संवोहियादं विष्णि बि जगाई उवक्षंतदं जिणपयगयमणादहं। 10 
मुड कायजंघ्रु कयवयाविदीसु संजायडउ णंदीसंरि णिदीसु । 
परिपालियाणिर्यैकुखदरकमेण संजणिय णणिवेणारिदमेण । 
अग्गिटस्रणी वि सिरिमदहि धीय सुद्‌ खुप्पबद्ध णाम विणीय । 
घत्ता-आसीणणिवापु उग्घोसियमंगटरवहु ॥ 
णवज्ेव्बणि जंति बार सयवरमंडवंहु ॥ ४ ॥ 15 








५ ^] वउ. ६ ^^ प्सुहरमादं; {2 सुररसादं, ७ ^ वयर. ८ ^ वणिवरपुगमु, ९ 7 (वणेते, 
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9 °रमाः खष्ष्मीः. 11 ८ वदरितासु शत्रूणां चासकः. 

4 1८ विदण्ण वितीणौ. 5८ सप्पावत्तविवरि सपौवर्तविठे. (¢ मायेगु चाण्डालः. 
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यक्षः. 1: 6 सुद्‌ पवित्रा, 14 आसीणणिवासु आसीना कृपा यस्य. 


१९. 


एक्कणवदिमो संधि | महापुराणु [ ‰९(1.6.7. 


5 
पणा पडिवाज्ञिषि णारिदेहु मायगजम्म्‌ वहृपावगेहु । 
खुणदत्तणु तं वज्ञरिड ताहि हलि अग्गिटि कि रइ तुद विवाह । 
तं णिसणिवि सा सजयमणाहे पावदय पासि पियदरिसणाहि 
तड करिवि मरिवे सोहाम्म जाय मणिचूल णाम सुरवददि जाय । 
ते भायर सावर्यवय धरेवि ते ° पुण्णमाणिभ्देक वे वि। ए 
तत्थेव य वियलियमलविलेव जाया मणदहर सावण्णदेव । 
वोटीणद देहि समुदकाि दर्थं कुःरुजंगलैदेसंतरालि । 
गयडरि णिड णामं अरूददासु कासव पिययम वह्हिय तासु । 
महु कीीडय णान ताहि तणय ते जाया गुणगणज्ाणयपणय । 
घत्ता--आयण्णिवि घम्म भवससरणहु साकेयड ॥ 10 


विमटप्परपास अरूहदासखु दक्ख क्यड ॥ «+ ॥ 


© 
महु कीडय वद्धसखणेहभाव गयउरि संजाया वे वि राय । 
ता अर्वरकंपपुरवद पसण्णु कणयरहु णाम कर्णयारवण्णु । 
आयड किर कैकरु महु पाखु तातेण वि दाच्छय घरिणे तासु । 
पीणत्थणि णाम कणयमाल पटमाणि उग्गय मयणग्गिजाल । 
असहत पहुणा सरपिसक्क उदाछिय वहु विययियावेर्यक्। 5 
जड दुजेडतवसिपयमूट थष्छु तिर्यसोपं कड तड भेसियद्कु । 
कणयरहं सोसिउ णिर्येयकाड विसि दूसहु पर॑ंचग्गिताउ । 
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-- १५७ - 


२ (7.6.8. | पुप्फयंतबिरश्यउ [ इष्पिणिकामएवसंजोड 


वदेवि भडारड विमखबाह दुद्धरवयसंजमवारिवाह । 
परियाणिवि तशु तवेण तेर्हि दइदत्तु पत्त महुकी डवे । 

चिरु दहम्‌ सगि मदापस्तत्थु मणु रजिवि भुंजिवि दंदियत्थु । 10 
हरिमहपविहि रुष्पिणिहि गन्भि चंदु व संचरि्थंड पविमरन्मि । 

मह संभूयउ पज्ञण्णु णाम्‌ पसरियपयाउ रामाहिराम्‌ । 


घत्ता-कणयरहु मारेवि जायडउ भीसणवदरवसखु ॥ 
णहि जंतु विमाणु ख।रेंड कुईइउ जोदसतियस ॥ ६ ॥ 


ग 
थक्कह विमाणि सो भिण्णकेड आरूढउ गज्ञद धूमकेड । 
चिरु जम्मर्तारे सिखुहरिणणेचचु अवहरिड जेण मेरड कन्तु । 
सो जायउ अन्तु जि पत्थु वरि मरू मांरमि खद्धु णिञ्ढसखेरे । 
घल्टमि काणणि अविवेयभाई दुद अणुह्ाजवि जिह मरदं पाड। 
गयणयरुटग्गतालीतमाष्टि इय मंतिवि खयरवणंतयालि। 5 
परियणु मोहेप्पिणु सयलटणयरि सिख धष्टिड तक्खयसिलहि उवरि । 
पुरि बडधिड सोउ महायणादं टखदररूष्पिणिणारायणां । 
ता विटि सेटि वेयदणामे अमयवद्दोसि विच्थिण्णगामि। 
दाहिण्तदिदहि घणक्रुडणयरि णदसरायरि विरखुसियर्चिधमयरि । 
तदहि कालि कांछललवरू खदु गणियारिविहूसिड ण गह्ंदु। 10 


घत्ता-सविमाणारूढु कचणमाकई समडं तरि ॥ 
संपत्तउ राड अच्छद महुमहडिभु जहिं ॥ ७॥ 


8 
अवलोईइड बाड कर धिवतु छुड हुड उग्गडउ णं रवि तवंतु । 
वोल्िड पडणा खायण्णजुत्त लद लइ खुद्रि तुद होड पुक्चु 








क 00000 





१३ ]› °्कीडपएदि. १४ ^+]› ध्चरि्रड विमल्जन्मि. १५ ^7 {78 मीसणु. १६ ^ कयउ. 

पर १ ॥ सोदिछकेड. २ ^+1 आण्टरउ. ३ £ मारेमि. ४9 °भावु., ५६ मरण पावु. ६89 
घल्िय. ७ 7 उअरि; 1 उपरि, ८ 1} बह्िड, ९ 3 रूपिणि. १०723 विउल, ११ 41४ 
णहूसायर , १२ 1 कालसभवु 








द 1 ८ भिणक्रेउ भिन्नग्रहः, विद्धध्वजो वा, ; ¢ “खेरि वेरम्‌. 6 ¢ तक्छयसिलदहि 
उवरि तक्षकरिलोपरि. 7८ महायणाहं महाजनानाम्‌. 0८ घणकृूड ˆ मेषकूटम्‌. 106 गणियारि 
हस्तिनी, 12 महूमह डि मु कृष्णस्य पुत्रः, 

8 10 कर धिवेतु स्वहस्त प्ररयन्‌* 





~ १५८ -- 


एक्षणवदिमो संधि | महापुराणु [ 1.9.12. 


बाड छक्खणरुकलंकियशु रू णिच्छउ दोस अणंगु । 

ता ताद खदड खड टलियबाह णे णियदेहह मयणग्गिडाहु । 

वरतणयलंभहरिसेयमणाइ पुणु पत्थिड णियाप्यियमु अणाद्‌ । 5 

परमेसर जद महं करटि कल्ल तो तुह परोककिख पयहु जि रज्र । 

जिद होड देव तिदह `देहि वाय रकिखजउ महु सोहग्गछाय । 

तं णिसुणिवि पहुणा विप्फुरतु उव्वेद्धिवि कंतहि कणयवत्तु । 

बद्धड पुत्तहु जुबरायपड पुलपं जणणिदहि कंचुड विसद्ध । 
घत्ता-णियणयर गयाई पुण्णपदहावपहासियदं ॥ 10 


णदणलाहेण विष्णि वि ह रिसाङरियदं ॥ ८ 


9 
मदिरि मिलियदई सजणसयादं णाणामगटतूरदं हया । 
क(णीणह दीणहुं दिण्णं दाणु पूरियदिहि अद्ृदच्छापमाणु । 
यदियद अणेयदं पुजिया३ं कारागाराड विलाज्ञयाई । 
विरदइड तणयष्टु उच्छवपयत्त॒ तहु णामु पद्ध देवयत्तु । 
आणदु पणाश्चिड सज्ञणे्िं उच्छाइ विमुक्षउ दुज्ञणेहि । ; 
णं कित्तिवेद्धिवित्थरिड कदु परिह बालु ण बाख्यंदु । 
संजाउ णिहिलविण्णाणङ्कुसदु जिणणाहपायरादवभसदु । 
मंडलियणियरकलियारणण पत्ति ईहिंडतं णारएण । 
रप्पिणिदि मरंतंगयवि ओ कण्डहु जाद्ावे अवदरिड सोउ | 
णिवमउडरयणकतिहपाय गोविद णिसँणि राय।हिराय। 10 


घत्ता- मेदणि विहरतु पुव्वविदेहि पसण्णर्खरि ॥ 


हउ गड णरणाह चारू पुडरीकाणेर्णयारे ॥ ९ ॥ 








8 १० देवि वाय. 
9 १ 1६ दिण्ण. २ ^+} पूरियदिहियदं, ३7 उच्छ. ४ णाउ; © णाद. ४ ^ परि- 
छद. ५ 1 सूपिणिहि. ६ £ वरव. ७ +> णिसुणेवि. ८ 23 (सिरि. ९ ^+ पुडरिगिणि; ।> पडरि- 
किणि; १० £ 'णयरहि, 


3८4 ल्क्वणलक्खंकियंगु लक्षणलक्षसदितः. :;6अणादइ अनया र्या. 86 कणयवत्तु कनक- 
पत्रम्‌. 10 पुण्णपदावपहारियडई पुण्यप्रभावेण प्रभारितौ परिपूर्णो. 11 श्ण लाभेन 
9 (6८ परिव परिवधितः. 8 ८ कलियारएण कठ्हकारिणा. 9८ महंतगयविओड 


महान्‌ अङ्गजवियोगः, 10 ८ "कं ति ह कास्तियुक्तो. 





व ५, 


२1.10.11 | पुण्फयतविरइयउ [ स्पयिणिकामएवसेजोउ 


10 
तर्हिं महं विद्धंसियमयगदेण अकिखिड अरदेण सयपहेण । 
जिद णिड देवें वदरायरेण जिह धित्तु रण्णि परमारपण। 
जिह पाटिउ अवर खेयरेण सड पडिवाज्िवि पर्णयंकरेण । 
जिह जायडउ खंदरु णवजुवाणु सोटहसवच्छरपरिपमाणु । 
तं णिसखुणिवि कहूपिणिदरिहि दरिखु संजायउ हरिखघयेह्‌ वरिखु । 5 
पत्तहि वि कुमारे दयमटेण राणि आगभ्गियडउ वंधिषि बवटेण । 
अप्पिड णियतायह णीससतु अवलखादवि णदणु गुणमरहतु । 
कंचणमाटदहि कामग्गिजाल उद्य हेयर णिरू कराल । 


घत्ता -आहिरखसिरउ संपुत्तु मायद्‌ विर्दंविसंडुटद्‌ ॥ 
कामहु वट्वंतु को वि णत्थि मेदणियटद्‌ ॥ १० ॥ 


11 
पंगणि रंगंतु विसालणेच्त ज उच्यादड धूटखीविलिन्त । 
जे थणचूयद्‌ खाइड स्वत ज कलरवं परियदिड सुयतु। 
ज जोदड णयणदहिं वियसिपर्दि जं वोह्ाविड पियैजंपिपर्दि । 
तं पवि पेमुग्गयरसेण वीक्षरिय सव्वु वम्महवसेण । 
पुत्तु जि पद्भावं खड ताई संताविय मणरुहासिहिसिदहादइ। 5 
हक्कारिवि दरिक्तिड पेम्मभाउ तटं होदि देव खयराहिराउ। 
म इच्छहि लइ पण्णत्त विज्ञ णिव्वृढमाण माणवमणोज्ञ । 
तं णिसुणिवि भासिञंतेण सामु करपह्टावि दोडडं पाणिपोम्‌ । 
गलिउत्तरिजपयडियथणाइ संगदहिय विज्ञ देण्णी अणाई । 











10 १ ^ मुह. २4 अरदेण, २३ ^12 पित्तउ वणि, ४ [› पणयेधरेण., ५173 सवत्सरपरिय- 
माणु. ६ ^ 127 खपिणिः. ७ ^ -सुबपवरिसु; 415. (सुयपवरिसु 0211181 ‰{४६.. ८ ॐ सुपुत्तु. 
९ ^ 13 मयणविसटुलए; [3 ए८८०य्व६ ५, ¢; मयण इति वा पाठः 

11 १ ^ 1 अंगणे. २ ^ थणनुयदे; 7 थणजुव्ड; 1 थणचूयदे. ३ ^+ 12 स्यतु, 
४ > कटर. ५1 अर्थतु. £ 1 जोयउ. ७ 7 ज पियवएहि. ८ ^\1 वीसरिउ; 8 विस्रिय. 
९ © हृक्धारवि द्रसिञ, 





10 14 मयः मदः, ^~ ८ वदूरायरेण वैराकरेण. 3 6 पण्यकरेण स्तेहकारिणा. 
; 6 -अंसुयः अश्रु. 0 सपुत्त्‌ निजयपुत्रः. 

11 2८यणचूयद सनचृूचुकराप्र; ¢ परिय॑दिउ आन्दोलितः. :5;4पडभावें पतिपरि- 
णामेन; ¢ मणस्हसिहिसिदहाद कामाभिरिखया,९८५खद्‌ गृहाण. 90८ गलिउत्तरिजेत्यादि हृदयो- 
परितन बल्नप्रान्तप्रकटितस्तनया, 


व १ 2० 3 





६ ^ सिहिस्सेवजाला, णवंभोयमाला, 


पकणवदिमो संधि | 


गयणंगणलग्गविचित्तचूंड 
अवलोदवि चारण घषिष्णि तेत्थु 
आयण्णिवि बहुरसभावभरिउं 
तप्प्रायमूलि संसारसार्‌ 


महापुराण 


[ श(ग¶.12.1 7. 


गड सुद्र जिणदैरु सिद्धकरड । 10 
मुणिवर जयकारिवि जगपयत्थु । 
सिरिसंजयंतरि सिगादहचरिडं । 
विरदइउ विज्ासाहणपयास्‌ । 


घत्ता- पुणु आ्येंड गेह खड जोयंति विरुद्धपण ॥ 
उरि विद्धी स त्ति कणयमारु मयरद्धपण॥ ११॥ 


णिरत्था सरेण 
हणंत क्णतीं 
कओं षिचित्तं 
विदृण्णं पुसंती 
रसेण विस 
णिसा गेयं 
पद्त ण कीर 
घण दंसिणं 
वर चित्तचोर 
पाए फरंतं 

ण मैण्णेद्‌ हस 
णण्डाणणखाण 
ण भूसाविहाणं 
ण कोटाविणोय 
सरीरे घुरुती 
णवभोयमारा 
ण तीए खष्ि्टी 


# 


१० ^+ {7 "कूड्‌. ११ 12८ जिणधघड. १२ 8 अवलोदएवि,. १३ 1८ आदउ. 


उरग्गं करेणं । 

ससत धुणतीं । 

विसापण पत्तं । 

अट णीससंती । 

ण पेच्छेइ णद । 5 
ण कव्वगभेयं । 

पटावेह सार । 

करं जीपिङणं | 

ण णाडेद्‌ मोर । 

सखीं चरतं । 10 
ण वीणं ण वंस । 

ण पाणण दाणं। 

ण पयत्थडाण । 

ण भुजेह भोय । 

जलदा जटती । 15 
सिदहिस्तेव जाला । 

मणे कामभटलीं । 





12 १ णे, २ ^1 ण कव्वंगभेयं, णिसामेद गेय. ३1; पुरत. ४ 2 चरतं. ५० माणेद. 








10 ¢ च्चुड्‌ शिखरम्‌. 116 जगपयस्धु जगत्दार्थः जीवादिः. 1; तप्पायमूलि सेजयन्तपादमूठे, 


14 विसरुद्धषएण कामेन. 


12 1 ८ सरेणे स्मरेण; ¢उरम हृदयम्‌. :; कले कपोठे; ¢ पत्तं प्रावि स्फेट- 


२९१ [ महापुराणु ०.. [ | 


यन्ती. (6८ णिसामेइ दृणोति; ¢ कव्व॑गभये कान्याज्खमेदम्‌. ६८ धणे इत्यादि मेषं दशंयित्वा 
मयुरं न नाटयति, 10 ८ “अं भो य° कमलं मेघश्च, 


= 


(श.12.17 ] पुप्फयतवषिरदइयड [ खुषिणिकामएवसंजोउ 


णिरुत्तण्णमण्णा जराद्दुत्तसण्णा । 
विमोत्नण सकं सगोत्तस्स पकं । 
पक्राउ पउत्ता सरुत्तत्तगत्ता । 20 
सपेम्म थवंती पणस णमंती । 
पटासेदह पवं खयं कामपवं । 
अदो सच्छभावा महं दच्छ देवा । 
तओ तेण उक्तं अहो हो अजुत्त । 
विदण्णगखाया तुम मज्ज माया। 25 
थेणंगाउ थण्ण गरतं पसण्णं । 
मए तुज्छ् पीय म जपेहि बीय । 
अखुद्धं अबुद्धं बुहाणं विरुद्धं । 
घत्ता-- ता ससिवयंणद जपिड जपि णद चुड ॥ 
तहं काणाणि कद्ध णदणु णउ महु देदेहुड ॥ १२॥ 230 
13 
तक्खयसिर णाम त॒ज्छ माय महं कामासत्तदि देहि वाय । 
तं वयणु सुणिवि मउलंतणयणु अवहेरं करेप्पणु गयडउ मयणु । 
तां धिद्ध दु दुभ्भावगेह णियणर्दिं वियारिवि णिययदेहु । 
आर्ट खु णिद्ुर ह्यास अक्खद्‌ णियद्‌इयहु जायरोस । 
तहं वेव डिभकसरुणाई भुत्त परजणिउ होड कि कि मि पत्तु। 5 
कामंधु पाणिपर्टवि विलग्गु जोयरि णददारिडं महं थणग्गु । 
तं णिसुणिवि राप कुद्धपण जलणेण व जालाद्दपभै। 
भीसरणपिखुणदहं मारणमणाहं आपस दिण्णु णियणदणाहं । 
णिह्धज अचु दायज्ञं महदह पच्छण्णडं पसु वहादई वदु । 
तणयहं जयगहणुक्दियाद ता पंच सयाद समुदियाद्‌ । 10 





७ [> मरुत्तः. ८ ^+? सुपेम्म. ९ 23 ण्वती. १० 7 इच्छि. ११ ^ थणगाण थण्णे; 418, 
थणम्गाउ यण्णे 3९211181 }/[88. १२ 8 ससिवयणाए. १३ £ देहे हुओ. 

13 २ ^ 1 कामाउरहि पदेहि; 1 कामाऊरदहि, २ ^+ 1738 अवहेरि, ३1 सुद्र. ४ ए छव. 
५ ^ 7 ° स्द्धएण, £ 12 दादज. ७ ^^ 72 मह. ८ ^ पसुवहाद, ९ ^ 12 वह. 














[व 7 | 





18 ८ णि रत्तण्णमण्णा निश्चयेन अन्यमनाः उद्रतचित्ता; ¢ जराढुत्तसण्णा षिरदृञ्वरेण लुप्तसंज्ञा. 
20 ¢ सरस्तत्तगत्ता स्मरोत्तपगात्रा. 20० बीयं द्वितीयम्‌, अन्यत्‌. 8८५ अबुद्ध अज्ञानम्‌, 
29 णे ह चु उ स्नेहय्युतम्‌ , 

13 26 अवहेर अवज्ञा. 5८णियणहदहिं निजनखैः, 094 महदह मथय; 6 बहाद 
बधन, प्राकृतत्वात्‌ लिज्खमेदः. अत्र ख्रीलिङ्ग दरितम्‌. 


-- १६२ - 


एकणवदिमो संधि | महापुराण [ 21.154 


घत्ता- प्रिथ्षयणु मणेवि सिंरिरमणगउ साहसिड ॥ 
णिड रण्णहु तें सो कुमारं कीटारसिड ॥ १३ ॥ 


14 
ण पटयकारजमदुथतुड तर्हिं हुयवदजाखाजलियकुड । 
णियज्णणसपेसणपेरिपदि दक्खाटलिवि बोद्धिड वररिपंदि । 
भो देवयत्त दुकररु विसति पयहू दस्ाणि कायर मरति । 
तं णिसुणिवि विदसिवि तेत्थु तेण महमहणरायरुष्पिणिष्खुपण । 
अप्पड घष्टिडं सदस त्ति केम सीयलचदणचिकिखिष्टि जम । 5 
पुजिड देवी महाणुभाउ अण्णहिं जादवि पुणु सोमका । 
सोमेसमहीहर्रमाज्द् गिहदिउ करेहि तेद चउदिस्हिं पिदहिउ । 
वीरेण तेण समुह भिडत थहरूव धरिय गिरिवर पड़त । 
पुणु जकिखिणीद जगसारपर्दि पुजिड वत्थालकारपर्दि । 
सादसियहु तिहयणु दोहद सज्छु दुग्गु वि अद्ुग्गु दुग्गेज्छं गेज्छु। 10 


घत्ता-- सये मिखेवि बरहि करिकरदीहरभुड ॥ 
सूयरगिरिरधे पुणु पद्सारिड कण्डस्ुड ॥ १४ ॥ 


19 
तर्दिं महिहर धाद्ैड रीषि कोल घुखघुरणरावकयधोररादु । 
द्‌।ढाकरादु देर्द्णिषविित्त णीटालिकसणु र॑त्ततणेत्तु । 
अर्दितिदतणिदसणरसहेर्दि भुयद डदि चूुरियरिउरदेरदि । 
मोहि रर्दसुन्भड खरु अमडु वदेकटह पुत्तं कंटकंदु । 


१० ए? णियः, ११13 कुमार, 
14 १ 1 रतो. २ 1> जलिउ. २} ड; © (कोड. \ ^ 728 वेरिएषहि. ४7? 
दरिसणे, ५ ^ पित्तउ. ६ 7 “चिकि; ॐ °चिक्खेषु. ७ ^ [> सोम्मकाउ. ८ ॐ ^महीहरे, 
९ > °दिसिदि- १० 4 ब्रहुरूव. ११ [> सुदुगेजछ्च. १२ ^+ 1 "दीहभुउ. 
15 १ ^ धाविउ. २] होद. ३} श्र. ४ ^ देहिणिः; 73 देहिणः. ५] रत्तत्तः, 
६ ^ (सरदि. ७ 7 व्द्‌डिहि. ८ ^+{212> रोषुन्भड्‌. ९ ^+ 1312 वदकुटदो. 





11 सिरिरमणगडउ कृष्णपुत्रः, 

14 : दुकर विसंतिये प्रविशन्ति तदुःकरम्‌. 86 थहरूव छागसूपम्‌. 

15 1 ८दहोविकोटु शक्यो मूला; ९ श्यो कोलाहलः. 2५देहणिः कर्दमः, दिह 
उपचये; ¢ ("कसणुकृष्णवणैः. 3 2 °णिहसणसह हिं निघर्पणसमथौमभ्यां खुजाभ्याम्‌ ; 6 चूरियरिउ- 
रहे त {¢ खरु तीरम्‌; अमद अमनोज्ञः; 6 वदकंड्हुपुत्तं हरिपुत्रेण; कंठकंडु 
सूकरप्रीवा. 


= १९२ 


‰(.15.5. | पुण्फयंतविर्यउ [ सषपिणिकामएवसंजोउ 


खुथिरत्तं णिज्ञियमदसयसख तं विसि पेच्छिवि खंदराखु। 5 
देव्थ॑द विदण्णड विजयघोस जटयरु परवादहिणिहियेधसोखु । 
अण्णेद्क प्रिसुणपादीणजाद् दोदयउ 0 वि विसाद । 
सज्णहु वि दुज्णु कुडिखचेत्त पुणु कालणामगुेमहि णिदिततु । 
रयणीयरेण सृहडउ पसस्थु पणवेवि महाकाटेण तेत्थु । 
षिसखंसदणु भडकडंमदणासु तहु दिण्णडउ केसणंदणासु । 10 
पुणु वम्मदहेण दिद्रुड खयालि पव्भटचेद् रुक्खतरालि । 
विजाहरु विज्ावलहरेण कीलिउ केण विं विज्ञाहरेण । 
तह वसुणंदह अवटोदयाई णियकरयक्सयदलढोदयाई । 
णरदेहसोक्खंसजोयणीद गुखियौई णिबधणमोयणीद्‌ । 
मेह्टाषिड भावि भाउ ताउ उप्पण्णड ता सणे्हैमाउ । 15 
हरितणयहु दरपंटसियमुदेण दिण्णाड तिण्णि विज्ञाड तेण । 
उवयारहु पडिडउवयारू रदउ भणु को ण सुयणसगेण ठद्ृड । 


घत्ता--दुजणवयणेण परिवड़्ियअषहिमाणभउ ॥ 
सहसराणणसप्पयिवरि पदटुड जयविजउ ॥ १५॥ 


1 
तर्हिं सखाऊरणणिग्गपएण णापण सणादेणिसंगपण । 
पव्वारखकिडउ जयटच्छिवण्णु धणु दिण्णडं कामहू चित्तवण्णु | 
वहुरूवजोणि णरवरावेमद अण्णेक्क कामरूविणिय सुद । 
जोपवि दुवालिद् लोयणेट थाम कंपाविड तरुकविदु । 
तदि गयणगणगमरणडउ चुयाउ लदयाउ कुमार पाडयाउ । 9 
खविसिटुदटुपावियक्िवेण पुणु तूसिवि पचफणादहिवेण । 





१० {1 -मदिरामु. ११ पेच्छिठ. १२8 देवए. १३} विदिण्णउ. १४ } हियद. १५ }; 
गुहमुह. १६ £ विसर्दसणु. १५७ ^ ]› -कडवदणासु. १८ दिण्णिउ. १९ ^> "सोक्खु. २० 13 
अंगुलि. २१ ^ छाविड भाउमाउ. २२ ^ सिणेद. २३ ^ दरिसियसियमुदेण; ।> दरवियसियसुदेण. 
16 २1 मुदे. २1 दुजालिए; 9 दुयाकिए. ३ ^ 18 लोयणि्कु. ४ ^ [> ९ च्छियसिवेण. 





6 ¢ विजयघोसु नाम शंखः; ¢ व्वाहिणिः सेना. 7? ¢ पिसुणपाठीणः रात्रुमस्स्याः, 8 ८ 
सजणहुविदुजणु सजनस्यापि दुजैना भवन्ति. 9८ रयणीयरेण राक्षसेन. 10 2 विससंद्णु 
वरषस्यन्दननामा रथः; -क डः समृहः; 114 खयालि विजयार्ध खगाचले, 15८ भाविउ खचित; 
भ्राता पितावत्‌. 19 सहस्राणण > सहखमुखः सपः; जयविज उ. जगति विजयो यस्य. 

16 16 णाएण सपंण; सणादइणिसंगएण स्वक्लीकेन. 2८ ^वण्णु संपन्नं परिपूर्णम्‌. 
3८ बहूरूवजोणि बहूरूपोखत्तिकारणम्‌ . “विमद मर्दनकरी. 40 कवि ट्र कपिच्छः. 56 पाउयाउ 
पादुकेद्रे, (८८ इडइशवियसिवेण दृष्टस्य प्रापितयुखेन; ८ पचफणादहिवेण पञ्चफणस्पण. 


~~~ (4 ६७४ म 


एकणवदिमो सषि | मदापुराणु | + (.17.11. 


ढोश्य दरिपुत्तहु पच बाण णद्यधणुजोग्गां उहयमाण । 

तप्पणु पुणु तावणु मोहणक्खं वेलवणु मगगणु हयवदहरिपकयु । 
पचम सर म।रणु चत्तविउड़ ओसदिमाटद सहं दिण्णु मउड । 
चलखचमरजुर्येदलु सेयायवत्तु ण सिारेणवाभास्रणिहि सहसवन्चु । 10 
गुणरजिपण जसटपडेण सीरवणणिवासं मक्डेण । 

कटं वमुहिवाविदहि णायवासु दिण्णड पयह रिउदिण्णतासु | 

तह संपय पेच्िवि भायि तिद तिद स्चिज्तकटेवरेहिं । 
पच्छण्णजणियकोवयौणलेरहिं पुणरवि पाडिचोश्ड दयखंटेदि । 

जह पडसदहि तडं पायाटवावि तो तह सिरि दोह अउव्वकावि। 15 


घत्ता--पिखणिशिड पम जाणिवि खुदरु ओसरई ॥ 
वाविहि पण्णत्ति तहु रू्वे सदं पसर ॥ १६॥ 


1 

पच्छण्णु ण दिद तेहि बाद्धु अप्पाणहु कोक्रिड पटयकाद । 
सिखी छादय वावि जाम रूप्पणितणुरुह माणे कुदउ ताम । 
ते तेण णा्वपासेण बद्ध सुहिअवयाररे के के ण खद्ध । 
णिकिखित्त अटोमुह सखिटरयि सिल उवरि णिहियं जायदई तमधि । 
णियस्यणविहुरविणिवारपण खगवदतर्णेपं खहू्यौरपण । 5 
जोदप्पटेण सा घरिय केम उप्पररि णिवडती मारि जेम। 
तर्हिं अवसरि परबटदुम्म्ेण णहि पतु पटो बम्महेण । 
आसण्णु पत्त तं भणिडउ कामु भो दिह जम्मणेदहु मिरु | 
तुञ्छ्प्परि अयडउ तुञ्छ्ु ताउ भो मयरद्धय टद्‌ सरसरु चाउ। 
ता रूपिवि पडिमडमदणेण देवे दामोयरणदणेण । 10 
दैय गय हय गय चुरिय रोद विच्छिण्णछन्त महिधित्त जोह । 











५ ^ [> जोगगाउहपदाण. £ {3 मोदटसक्खु. ७ 1} 'जुवट्ध. ८ 1;12६ मकरडेण. ९ ^ कटममुहि?. 
१० ^ [31६ जलिय^. ११ .^ णटेण. १२ ^ खटेण. १२ ^ पिसुणगिउ; ]९ पिसुणिगड, १४ © जाणवि . 

17 १13 (तणसरहू; ¢ तबहु. २ {2 कुवि. ३ +> वामेण. ४ {? 01118 {}1}5 00. 
५ ^ विहय. & 12 (तणुए. ७ 1 ठ्हुवारएण. ८ £ णहे. ९ 1 इत. १०] सम. ११. हय 
हय गय गय 


7्णेदयषणु° नन्यावतधनुः; उहयमाण फलमानश्लरमानोपेताः. 9८ चित्तविउड चित्रामेण (१) 
विक्रटः प्रकटो विपुलो वा. 10 6 सहसवत्त॒ कमलम्‌. 12 ८ कद्‌वसमु्िः कर्दममुखी वापी. 136 
क्षिजत क्षीणम्‌. 156 अउव्व अपूवा. 16 «्पिसुणिगिडउ पिद्युनस्येङ्ित चेष्टितम्‌. 

17 3 सुहिअवयारेंसुद्टदामपकारेण. 4 धसछिलरंपि वाप्याम्‌, 76 एतु आगच्छन्‌, 
3८ त तेन ज्योतिःप्रभण, 106 देवें प्रदयुप्नेन, 11 हय डइस्यादि अश्वा गजाश्च हताः सन्तः नष्टाः, 








नि (4 ६५ 0 


(17.12. | पुष्फयंतविरद्यउ [ रुषिणिकामएवसंजोउ 


घत्ता--पेच्छिवि दुढार कामपवसरणियरगद्‌ ॥ 
ण करुमुणिङ्ब्राद्ध भग्णउ समरि खगाहिवई ॥ १७॥ 


18 
पवघणुद्ुयचिधपसाहणेण णासेवि जणणु सह साहणेण । 
पायालवावि सप्त जाम बोलिडं टहुष तणुप्ण ताम । 
जोदष्पदेण सिटरोदणेण तहं मोहिड दहं मोहणेण । 
जदि जर्हिं अम्हहिं कवडं णिदि पप्फुटकमलदरुविमलणेत्तु । 
तदि तरि णीसरइ महदाणुभाउ देविर्दि' पुज्िज्जद दिव्वकाड। 5 
कफ कदि मि पुकत्तु आदिकसद माय को पावद्‌ कामहु तणिय छाय । 
कै अण्णु खुसश्चसउश्चवतु गभीर वीर गुणगणमदहतु । 
कौ जाणद कि अवाद्‌ वुत्त मारावह पारदडउ सुपूर्च | 
महिलाउ होति मायाविणीउ ण मुणर्हिं पुरिल्षतर दु्विणीड । 
ङ ताय गियपिणि्दु चरि लषु गपि कुमारहु षिणड करहि । 10 
पडिवण्णडं पालि चवदहि सामु अणुणदहि णियणंदणु देड कामु । 
इय णिखुणिवि चारुपबोद्ियादं पहणयणदं असखुजलोद्ियाई । 
गड तदि जरि थिर सिरिग्मणतणड बो्ाविड तें किंड तासु पणडउ। 
णीसल पधोसिडं णियड्‌ दुङ्क आर्टिंगिड दोहि भि पक्तमेक् । 
उश्चादवि सिल केसवसुएण अण्णत्थ चित्त ककरसभरुपण । 15 


८ अ 


घत्ता-- कय पियलियपासं ते खेयर॑त्यगरुह ॥. 
णिग्गय सखिटाउ दुजसमत्तिमटमटिणेप्रुद ॥ १८ ॥ 


19 


मयणह खुमणेोरहसांरण्ण तदि अवसरि अकिखड णारपण । 
भो णिखुणि णिषणि रिउ दुष्विजेय दारावहवुरवारे पधस्तेय । 








18 १ ^ 11 तणएण. २ ^+{728 देवर्हि. ३ ^1> को महियलि अण्णु सुसचव॑तु. 
४ ^ {18 धीर. ५4 [को (| किं) जाणद्‌ कि माए ( {> माए ) पदन्तु ( 1 पठक्तु ). 
६ ^13125 सपुत्त॒. ७ ^ [> कठ. ८ {3 गिद्ध दुक. ९  एकुमेक. १० 12 "पासे. ११ ^^ खेयरा- 
हिवअगसह; 1 खयराहिवअंगरुह. १२ ^ {7 -महलमुह. 

19 १ ^ रहगारएण. २ ^ 1 “दुलिजेउ. ३} पपुरि. ४ 4५12 दिन्वतेउ; 9 पडरतेय. 
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18 5८ अंबाद मात्रा. 10 ठ गियतरिगिच्ंदु मायोमिप्रायेण. 116 अणुणहि समानय, 
16 वियदलियपास नागपाररहिताः, 
19 1८2 (सारएण प्रकरण. 


= १५९ 


एकणवदिमो संधि ] महपुराणु [ >+ (1.20.10. 


जर॑सिधकसकयपांणदारि तह जणणु जणदणु चैक्कधारि । 

तह पणडणि रुप्पिणि तुज्छु माय पत्तियहि महारी सश्च घाय । 

भो आउ जाहु फ वयणपर्हि णियगोच्चु णियहि णियणयणपर्दि। 5 
पर्णमियसिरेण मउखियकरेण ता भणिड काटसभक्रं सरेण । 

तुं ताड महारड गयपिदेव वड्र्ठि देउ प सुक्खु जेव । 
पयलतखीरधाराप्णंक वीसरमि ण जणणि वि कणयमाल । 
ज दुभमणिभो सि दुणियच्छिओसि तं खमहि जामि आउच्छिथो सि। 
ता तेण विसज्िड गुणपिसालु अणडहसदाणे आरूढ बाध । 10 
कलदहयरे सहु चष्टिउ तुरत गयपुरु सपत्तउ संचरतु । 


घत्ता--संगरकखेण कामहु केरउ णड रहिड ॥ 
सिदहिभृहपहद भवसवधु सथ्वु कटि ॥ १९ ॥ 


20 
ता भणद मयणु महं मागियाईं चिरजम्मह्‌ किह पद जाणियाई | 
ता भासद णारड मयमहेण आकरंखड अर्दे विमदप्पदेण । 
ता ५ ण्णि वि जण उवसमपसण्ण पव चचत गयडउरू पवण्ण । 
तदि कुःदकुखमसमदतियाउ जाणिवि भाणुहि दिज्ञतियाड । 
कंकेटिपत्तकोमलभुयाउ दुजोदणपहुजंख्णिदिखयाउ । 5 
वेदषियउ दमियडउ तावियाउ मायासरूवेण दसावियाउ । 
जणु सयल्दुं वि विव्भम॑रसाविसटट गड मयणु महुरमरम्गे पयहूु । 
कारावियमणिमयमंडवे्िं महुराउरे पंचहि पडवेदि । 
पारद्धी भाणुदहि देहं पुत्ति ण कामकडयवायारजुत्ि । 
तर्हिं धरिषि सरेण पुखिदवेसु अिकज्लसामटखकविलकेखु । 10 








५ {31 जरसिधुः; जरसंघः, £ ^+ -खयपाणद्ाणि; 31 -कयपाणहाणि, ७ ^15 चक्पाणि. 
८ 1› पणविय, ९ ॥^]› काठतंवर. १० 2 वड्ाविउ. ११ पदं हउ. १२ ^] श्धाराथणाल, 
१३ 11 दुब्भणिओसि दुण्णि. 

20 १ ^ किर जम्मदं. २ [> "पवण्ण. २३ ^ पहुजाणिहि. ४ ^ ]> विभयरसः; 13 विग्हयरस°, 
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6 6 सरेण स्मरेण कामेन. 9 ८2 दुणियच्छिओ दुर्निरीक्षितः; ¢ आउच्छिओ अपृष्टः, 
106 अणड़हसंदणिव्रूषभस्यन्दननश्जि रथे. 11 ८कलहयरं नारदेन. 1; सिहिभूदपहूद 
अभ्भिमूतिजन्मादि, 

20 1८2 माणियादं भुक्तानि. 4 द्द्तियाउ दुर्योधनपृव्यः, 5¢ ("जरुणि दहि राी- 
नामेदम्‌. 6 4 वेहवियउ विताः. 76 महूरममगगौ मथुरामार्गेण. ५ देहु दातुं प्रार्षाः; ९ °कड- 
यवायारनुत्ति कैतवाचारयुक्तिः काममूतिखप्रव्रततिः, 102 सरेण कामेन. 








क १६७ अ 


‡ 41.20.11. | पुण्फयंतविरश्यउ [ रुषिणिकामधवसंओोउ 


णीसेसकराषिण्णाणधुत्त खेष्टिवि ` ्षरियाटेवि पंडपुत्त । 
दारावदणयरि परादइएण कुखुमसरे कंतिषिरादइरण । 
घत्ता - विज्ञद ऊदवि णारडं गप्राणि ससंदणडउ ॥ 
वाणरवेप्तेण आहिडद महुमहतणड ॥ २०॥ 


21 
द्क्लाकियसुरकामिणिविलासख सिरिसश्चदामकीलाणिवास । 
दिसंविदिसघेत्तणाणाहटेण उज्ञाणु भग्गु मारूयचलेण । 
सोसेवि वावि द्समाणिपण सकमंडच् पूरिड पाणिपण । 
थिरथोरकधधोलतकेस रहवरि जोत्तिय गदह समेसख । 
जणु पटसाविउ मणहरपणसि कामण णर्यरगोउरपंवेसि । 5 
पुरणारिष्िं हियडउ हरतु रम पुणु वेजवेखु घोसंत॒ भमद्‌ । 
हडं छिण्णकण्णस्घाणु करमि वीहियडउ तिग्ववेयाड दरमि । 
भाणुरि णिमित्तु उवाणियड जाउ विदसाविउ चैवकरुवरीडउ ताड । 
पुणु भाणुमायदेवीणिकेउ गड बंभंणवेस मयरकेड । 
घरि बद्सारिउ सहु बंभणे्िं धियि लडुयलावणे्ि । 10 
भुजई भोयणु केम वि ण धाद आवग्गी जाम रसोद खाई । 
ता सच्दहोम पभणद खदु बंभणु होईवि " रकल पदु । 


क ९१९ 


घत्ता- ता भासद्‌ भट्ट देण ण सक्कद भोयणहु ॥ 
किदं दद्व जाय एद भज्ञ णारायणहु ॥ २१ ॥ 








५ £ खेठेषि. £ ^ खटियालिवि. ७ ^ विच्छादईवि, ८ [> णयस्‌. 


21. १ ^+ 1 (सचभामः. २ ^+ दिसिविदिसि?. ३ ^+ वाविउ. ४] णयरे, 
५ 1 पएसे, £ ^> वाहिउ; 1 वादीउ, ७ ^ 131 णिव. ८ ^ |› सचहाम; ~ सचभामः. ९ & 
बम्हण . १० ^ [> पियररदि- १११३ व्य; 1 ल्म; > सुव. १२८ केण. १३7 सच. 
भाम. १४ {ण दहोद्‌ [01 होदवि, १५ ^ 7 दीण. १६ ~ किक. 








11८ खरियाल्िवि कद्थयिप्वा खेदयित्वा वा. 13 छाडइवि प्रच्छाद्य. 

21. 1९ ` णिवासु उद्यानम्‌. 26 मारुयचयेण वायुवत्‌. 4 ¢ समेस सेष्रसहिताः, 6 ९ 
वेजवेसु भ्यवेषः. 10 ¢ धियऊरिदहिंधृतपूरैः; डु य“ लङकुकेः; “ला वण हिं लावण इति एथक्‌ पक्ता 
वतते पूर्वदेरो ददिवडीवत्‌. 11 ¢ आ वग्मगी स्वांग एकः (१). 13 दे ण दातुम्‌. 
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पक्ैणवदिमो संधि | म॑हापुंरसणु [ +11.9.6. 


22 
पुणु गयडउ इयसद्धउ बद्धणहू खुह्छयवेस णियजणणिगेद । 
हं भुकिखिड रुप्पिणि गुणमदंति दे देहि भो सम्मन्तवंति । 
ता सरसभक्खु उकिखत्तगास णाणातिम्मणकयसुराहिवासयु । 
जेमाचिउतो विण तित्ति जाह हियउद्द देविदहि गणु जि थाई । 
कह कह व ताद पीणिड विदासि विरणवि पुरड खड्यदं रासि । 5 
विणु काट कोदइलरवमुदद अवयारिडउ महूरसमत्तभसदु । 
तक्खाणि वसंत अङुरियकुरुह कयपणयकखह जणजणिय विरह । 
णारउ पुच्छिड पीणत्थणीद कोऊहरखभरियडई रुष्पिणीड । 
महु घर को आयड खयर देउ ता तेण किउं सिद मयरकेड । 
अवयरिउ माइ दे देहि खें ता कामे णिसुणिवि वयणु पड । 10 
दंसिड सरूउ णियमाउयादहि पण्डयपयपयटलियथणज्जुयाहि । 


घत्ता-जणणीथण्णेण सखुउ मिटतु अिसित्तु किह ॥ 
गंगातोपण पुण्फंयतु पह भरहु जिह ॥ २२॥ 


इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसखगुणारकारे महाकदपुष्फयंतविरदप 
महाभन्वभरहाणुमण्णिए महाकव्वे शप्पिणिकामपवसजोड णाम 
पैकणवदिमो परिच्छेड समन्तो ॥ ९९॥ 





22. १ ^+ 1 “सेट; [3 °रव. २ 11 खयरदेउ. २३9 सस्वु. ४ ^ ता एत्ति 0 
मिलतु 11 86९01त 181त. ५ & पुष्फदत.. & 23 रूपिणि. ७ ^ ८ एक्ाणवदिमो; 73 पएकणवदिमो; 
एक्ाणउदिमो, | 
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कवलः; ¢ ˆ तिम्मण^ व्यज्ञनम्‌+ 5 ८ विहासि शोभमानः; ८ ्डूयहं मोद्कानाम्‌. 66 महू 


मकरन्दः, ? 6 -पणयकलहु मिथुनस्य स्नेदयुद्धम्‌, 10 ¢ खे उं आलिङ्गनम्‌, 11 ¢ पण्हयषय 
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२२ | महापुराणु- ०", [717 | ~~ १६९ ~ 


शा 


पसरतणेहं सोमंचिएण देवें रदभत्तारं ॥ 
कमकमलदं जणणिहि णवियाईं सिरिपल्लुण्णकुमारं ॥ धुवक ॥ 
1 

जर्हिं अच्छिड तं पुरु धरु देखु षि पुणु वित्ततु कदि णासेख षि। 
मुदकहरूग्गयसुमइरवायदहि बाटकीट दक्खाखिय मायदि। 
पुत्तसणेष् जणिडउ णिरू णिन्भस्‌ तहि काटद परियाणिवि अवसरू। 5 
दुज्ञेणु रिसं कर्दिमिणमादउ खुरंविदत्थु चंडिलड परादउ । 
तेण समीहते दुसद कलि मागगय मयणजणणिअटयावचि । 
भाणुकमारह ण्डाणणिमित्ें तं णिष्धुणिवि णिरु विभिर्यचित्तं। 
पुच्छिय णियमायरि कदर्ये कि पवुत्तु पपण सदष्यं । 
णीर णिह भगुर खुहक्धरा किं मग्गिय धम्मिह तदास। 10 
तं णिसुणिवि देवी पवुत्तउं पुव्वकम्मु परिणवद्‌ णिसुत्तउ । 
दिव्वपुरिसर्खक्खणसंपण्णञ जद्यहं तुडुं महं खड उप्पण्णड । 
तदयु सश्चेभामणामकद भाणु जणिड मुदजित्तससंकद्‌ । 


बिर्दि'' मि सदहदीउ गयाउ उर्विदह पारि पावपाडियरिउवंदहु । 
घत्ता-- ता तहिं हरिणा सुततुष्टिषण पियिपायति बदट्री ॥ 
अम्हारी सि्धुमिगलोयणिय सहयरि सदसा दिद ॥ १॥ 


2 
देवदेव रुप्पिणिहि सुछायडउ लक्खणवंज्ञणचशियकायडउ । 
ताद पवुकत्तु पुत्तु संजायडउ तं णिसुणिवि हरिसिड महिरायड। 
पटमपुत्तु तहूं चेय पघोसिउ पडिवक्खद मुदभगु पदेसिड । 
वद रिपण बह्यथवटेवें णवर णि सि करि मि तुह देवं। 


1 १ ^1 °देहरोमचिएण. २ दुजण., ३ £ 01118 {118 00. ४ 8 विर्हियः, 
५ ए पषुत्त॒ पदं एण सदर. ६ णद्ध. ७ ^18 सुदहगारा. ८ ^+ पुरिसु. ९ ^ शसपुण्णउ. 
१० ^ सच्हामः. ११ 7 विह. १२ 8 पायपडियः. १३ © मृग. 

2 १ ^ र्पिणिसुच्छायड. २ { विजण. ३ ^ पद्रसिड. 
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1 1 रदहमभत्तारं कामेन, 6८ दुज्णु सत्यभामाप्रमुखः; ¢ चंडिल्उ नापितः. 96 एषण 
एतेन, 10 ¢ भ गुर वक्राः, 14 ८ बिहि द्योः संबन्धिन्यः, 15 “पायंति पादान्ते. 16 अग्हारी सखी. 
2 ४ © पडिवक्खह सत्यभामाप्रमुखस्य, 44 बडइरिष्टणपूर्वजन्मरिपुणा; अवले गर्वेण. 


द १.७० कयि 


दुणउदिमो संधि | महापुराणु [ (शा 3.9. 


विमलसरटसयदलदटणेत्तह ज्ञदड कमु जायउ सावसषु । फ 
कलत वड्धियपिसुणत्ताणि चिर बोद्िड दोहि मि तरुणस्षणि ! 
विदि मि पुक्तुजा पढममु जणेसद सा अवरहि घम्म द्युणिसर । 
मंगलधवल्थोत्तदयसोत्त पुत्तंविवाहकाछि संपत्तद । 
हरिस अलु स॑वत्ति विसट्द सखुयकष्टाणण्डाणु घरि बद्टद । 
पह ताहि आपसं वग्गद्‌ णाविड मज्ज सिसोरुह मग्गह । 10 
तं णिञणिवि विजासामरत्थे देवें उच्छसरासणदरत्थे । 
वम्मदेण जणकोंतलदारिदि अवर सहाड विष्िड छुरधारिहि । 
पत अणेत वि णं जमदुं तलज्ञिय भिश्च जणदणेरूपं । 
घत्ता--पसरतें गयणालग्गएण रूसिषि पतु दुरंतड ॥ 
अददीदं पाएं ताडियड जरू णामरेण महंतड ॥ २॥ 15 
ॐ 

मसे दो्वि हउ सपियामह हालिहि भिडिड दोपप्पिणुं महम्‌ । 
रुष्पिणिरूउ अण्णु किंड तक्खणि णिदहिय विर्माणि णीय गयर्णगणि । 
दामोयरु ससेण्णु कुद लग्ग उ णिधजषेण सो वि णि भग्गड । 
जयसिरिटीखाटोयपसण्णहं को पडिमलु पट्थु कयपुण्णहं । 
दर हसतु खुरणरकलियारउ तर्हिं अवसरि आहासद णारड । 5 
कामरणएड णरणयणापियारउ पं वियभिड पुत्तु तुद्दारउ । 
ज कटो उत्तगतणु तं महुमह सायरहु पहुत्तणु । 
ज तणयहु पयाड खलदुसणु तं माहव कुलहरह षिषसणु । 
हरि हरिवंसससेरुणेसरू तं णिसुणिवि ईरिसिउ परमेसरु । 











४ ^+ जेद्कम्मु पाटिउ सावत्तहो; 13418. जेद्धाकम्मु जाउ सावत्तहो; {> जेट्क्मु पालिउ सावत्तहो; 
^ 15. 872 ९३8 10 14 जेट्ृकमु जायड सावत्तहो. ५ 9 वद्धिए. ६ ¢ पढम. ७ 1 धम्मि; 
{ धम्मेहु; †" धम्मे. ८ ॐ "गिरतः. ९ ^ गियतणुरहविवाहे आढत्तए, १० 8 सवित्ति. 
११ ण्हाविउ. १२1 उच्छ. १३17 'सूव; £ स्वे. 
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{18 उन्तुग. ८ ^ हसि. 








5 ¢ सावत्तहु सपनीपुत्रस्य. .8 ५ ^हयसोत्तह हतकर्णै. 04 विसड्ृह्‌ विकसति; ¢ °कषाण 
विवाहः. 10 4एहु नापितः. 122 बवम्महेण कामेन; ¢ चुरधारिदहि नापितस्य. 134एत 
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3 1८ मेसं होदइवि मेषरूपेण; सपियामहू वसुदेवः. 3 2 कुटि पृष्ठः ८णिवु दपः. 
9८ "णेसस् सूर्यः, 


ए १७ १ ~ 


श्(1.3.10. ] पुप्फयंतविरद्यउ [ णेमिणाहणिव्वाणगमर्ण 


सिखदुञ्िलसियाईं कयरायह हरिस जणंति अवसर णियतायहु । 10 
 पत्थतरि अर्णगु पयडंगउ होहवि गुसेयणि बिणयवसं गडउ । 
पडिउ चरणज्जुयलहइ महुमहणहु कसकेसिपायवदवददणहु । 

तेण वि सरो भुयंगड्हिं मडिउ आसीवाड देवि अवरुडिड | 

धत्ता--कदष्वु कणयणिहु केसवहु अगादीणड मणहर ॥ 
ण अजणमहिहरमेहटदहि दीस संद्याजखहर ॥ ३ ॥ 18 
4 

हरिणा मयणु चडाविडउ मयगटि ण दियदेण भाणु उययोचष्ि । 
उवसमेण परमत्थविमाणह णं अररहतु देड गुणटाणई । 
बंदिविदउग्धो सियभ्द धुरि पदसारिड जयजयसदे । 

किड अदिसेड सरह खुरमदियह भाणुवददुककमारिदि सदियहू । 
सोजि कुखक्षमि जेर पयासिड पडिवक्खहु उव्वेड पविलसिड । 5 
ल्ुय रुप्पिणीर्‌ गंपि णीदुर्जर सश्चह॑मदेविहि सिरि कोतट । 
भवियञ्वडं पच्छण्णु ंदरििड अण्णहिं बासरि केण वि भासिड। 
गोविदहु करिकरदीहरकरू होही क वि पृत्तु कप्पामरु। 

तं आयण्णिवि भाणुहि मायरि गय तरि जदि अल्थाणई थिड हरि । 
पत्थिड पिययमु ताइ णवेप्पिणु अण्ण म सेवि मदं मद्धेप्पिणु । 10 
ताव जाव तणुरेहु उप्पज्ञद्‌ तं मग्गिड तहि दहरं दिजई । 

तं णिसुणिवि रप्पिणिड सणेदणु भणिड सयणमणणयणाणदणु । 

पुत्त पुत्त पिखुणदि पाविदटटि मज्ज संवत्तिंहि दुदु्ि धिद्रहि। 

घत्ता- यरि महसूयणवलदटई जदह वि णाह ओरग्गिड ॥ 
तोति तिह करि णँ दोद खड पात्तिड तहं महं मण्गिडं॥४॥ 15 
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¢ भाणुवदइ ड पूवे भानोर्या कन्या उपदिष्टाः तामि: सहितस्य. 7 ८ भवियव्व उं केनयिन्नैमित्तिकेन 
भवितत्यं कथितं स्वगो रे षश््युत्वा कृष्णपुत्रो भविष्यति, 9 4 भाणुहि मायरि सत्यभामा. 116 दिजद 
दीयते, दत्तमित्यर्थः, 13 ८ पिसुणदहि दुर्जनायाः सस्यभामायाः, {4 खयरिद्‌सत्यभामया. 


-- १७२ - 


दुणउदिमो संपि ] महापुराणु [ ¬((ाा.6.5. 


ॐ 

ताहिमदोउ होड वर पयि जवावददहि पुण्णससितेयदि । 
वच्छट पियसहि णद उ रिज्क्उ इयर विसमसंतावें उज्छउ। 
तं गिसुणिवि विहदसिषि कंदे णियवेजासामत्थवियष्पे | 
पदरद्कोमहि वड्कियछायहि रयसंलिदियदि च उत्थ ण्डायदि । 
जवबावडृहि ₹ईउ किड केहउं स्चहामदेविदहि ञं जदउ । 5 
कामरू्यमुदिय प॑दिरेप्पिणु गय हरिणा वि पवर मण्णेष्पिणु | 
रमिय गब्भु तक्खणि संजायउ कीडवसुरु सम्गग्गहु आयड । 
णवमासदहि खार्यण्णरवण्णउ संभु णाम पुत्तु उष्पण्णडउ । 
जंयौवदहि पउण्ण मणोरह सुय वदति महत महार । 
जणणिजणियपिखुणत्तं दारुणु अवरं दिषासि जाय कोवारुणु । 10 
संभवेण अवमाणिवि धित्तउ भाणु भणियसरजोश्हि जित्तड । 
पुण्णविसेखु खंणिंपि गख्यारउ मुक्कड द त्ति रोसपल्मारउ । 
सर््ंहाम्देविद गुणकित्तणु पडिवण्णडं रुप्पिणिसयणत्तणु । 

घत्ता--इय णिसुणिवि मुणिगणदरकदिउं सीरपाणि पुणु भासद ॥ 

अज्ञं वि कड वरिसद महुमदणु देव रख भुजेसद ॥ ५ ॥ 15 
© 

दसदिसिवह पविदिण्णहयासें णासेसई दीवायणरोसें | 
मजणिमित्तं दारावह पुरि जरणा वणि णिहणेवड हरि। 
पड भविस्ख देउ उग्धोसद यारहमद संवच्छरि रोख । 
पटमणरदइ सिरिहरु णिवडेसद पक्क समुदोवमु जीवेसद । 
पच्छइ पुणु तित्थयर दवेसड पत्थं खेत्ति कम्मादं उदेत । ट 








5 १} हसेवि. २1; -कामहो. २ ^+ 1 रय्रसल-. ४ ^ रुतु, ५ ^ 72 सचमाम, 
६ > °रूव. ७ £ परिदेपिणु. ८ {¬ \15. वियवर (वि + अवर). ९ ^ मेषटेपिणु. १० ^] 
कीडयसुर सो सग्हो आदइउ. ११ |> लावण्ण. १२ 1 संभवणामु; [ जव्रावददे पत्त उपण्णउ. 
१३ .॥[›तेवेण्णि वि पउण्णमणोरह. १४ 72]९ (जायि. १५ ^| मुणेवि. १६ ^] सभाम, 
१७ 1 अज्ञ, 

6 १1 णिदहणेव्वड, २ ^ 131 गणिवसेसद. २३ ^ 1› एस्थु छत्ति, 





5 {८ पदरदकामदहि भवरतिवाञ्छकायाः; ¢ रयसलिदियदहि रजस्वलादिने. 6 % पवर 
मण्णेपिणु प्रवरां मला. 76 कीडवसुस क्रीडवचरः0 महारहं रणऽनिवर्तकाः, 1 «भजणणिजणियः 
माव्रषधुक्षितिन. 11 6 भणियसरजादइ दहि भणितबाणजाप्या. 


© ~ ¢ जरणामे सत्यभामामन्तिणा. 


-- १७३ - 


२ (11.6.6. ] पुप्फयंत विरदयड [ णेमिणाहणिव्वाणगमणे 


तहं छम्मास जाम सोभायर ईदिंडेसदि सोयतड भायर । 

विर्भरटि दर्विं उम्प्रोहेर्वेउ वणि सिद्धस्थं सबोदहेवउ । 

ददगंवरिय दिक्ल पाेप्पिणु कुच्छिड णरससीरु मेद्ेप्पिणु । 

मादहिददई अमरत्तु रटे सहि पुणरवि पड खेत्तु आवेसदहि । 

होखहि सिरिअर्हतु भडारड दुम्महवम्महवम्मवियारउ । 10 

दय णिसखणिवि दीव्ायणु मुणिवर हउ गड अवर पवर देसंतर । 

महुमहमरणायण्णणसंकिड थिड जावि णियदशवं ठफिउ । 

जरकैमारु विरसियपंचाणणि कोसंबीपुरिणियडई काणणि । 

भूखिउ गजाहरणविंसेसं संटिउ खदरु णएदलवेसं । 
घत्ता-मिच्छत्तं मलिगीहूयपण ददढणरयाउखु बद्धड ॥ 15 


महुमहणं पुणु संसारहर जिणवरदंसणुं लद्धं ॥ ६॥ 


| 

पसरियसमयभतत्तिगुणस्यें वेजावश्चु कयडं गोविदं । 
सन्तुय काराविय णियपुरवरि ओसह तें दिण्णंडं मुणिवरकरि । 
तित्थयरत्तु णामु तेणांज्ञउ जं अमरिदणररिंददिं पुज्िड। 
इय णिषणिवि भादड आउचिछिवि णासणसील्ट सनव्वु जगु पेच्छिवि। 
पल्ञृण्णाई पुत्त वड ठेप्पिणु थिय णिग्गंथ कलृख मे्धोप्पणु । 5 
रुप्पिणि आइ करिवि महपविडउ अट्ट वि दिकिखयाउ यसेविड। 
वम्मह संभेड रिसि अणुरुदधउ तवजलणें दोडिवि * मयरद्धउ । 
तिण्णि चि उज्ञयैतशिरिवरसिरि म्रहुरमहुरणिग्गयमहूुयरगिरि । 
केवलणाणु विमलं उप्पादवि किरियाच्छिण्णुं क्ाणु णिज्छादवि । 

घत्ता--गय मोक्खहु णेमि सरिंदथुड णिम्मलणाणविरादड ॥ 10 


विदहरेप्पिणु बहुदेखतर दं पट्टवविसयहु आदइडउ ॥ ५ ॥ 








~ 
# ^ सोयाउङ; 1› सोयायड. ५ 13 सोएेतउ & ^1°> विमलं द्वे. ७ ^ उम्मोएवउ; > उम्मोहे- 
व्वउ. ८ 1 दौयायणु. ९ 8 जायवि. १० 1 कुमार. ११ 1 मिटिणीहुयएण. १२ 1 (दंसण. 

१} णियपुरि. २४ दिण्णा. ३ > मावु. ४ ^ [› सिय. ५ ^ 1; सनूरिसि. £ ^18 
अगिर्द्उ, ७ ^^ 11 ~ उहेवि, ८ 8 ° चिण्ण, 


~ ब रि = -~ ----- -- *-- ~ ~~ * ~+ ~~~ ~" ----~-------~-------------~-~-~ ~अ -- --- ~ = - 





=: (च ए ॥ द व । 
6 6 सोयंतउ शोचमानः, 74 उम्मोदेवड मौहरहितः करणीयः; ¢ सिद्ध त्थ सिद्धाथनाम्रा देवेन. 
06 आवेसदि भरतक्ष्रमागमिष्यति, 124 ^आग्रण्णणसंकिउ आक्रणैनेन भीतः, 

1८ °समय० जिनमतम्‌. 2८ सत्तुय सक्तवः. 4८4 जआउच्छिवि ष्टाः 6णासणसीदट 
अस्थिरम्‌. 6 ¢ खयसेविउ श्रीसेविताः. 7 थ वम्महूु प्रन्नः; अणुरद्धञउ प्रवप्रपुत्रः, 8८ महर 
महुर मधुरादपि मधुराः; °महुयरगि रि भ्रमरशब्दे, 


~ १७४ - 


दुणउदिमो सषि ] महापुराणु [ > 11.9.10. 


8 
बरपवें पुच्छडउ सुरसारउ पडवकह वज्ञरदइ भडारडउ । 
कंपिष्िहि णयरिहि णरपुगमु दुमडं णाम महदिवई सुदसंगमु । 
दढरह घरिणि पुत्ति तह दोवद्‌ जा सोदग्गे कामु वि गोवह। 
सा दिजई कहु मंतु पमतिउ चंड णाम पोयणपुरि खत्तिउ । 
देवि घरिणि पु्चु जाणिज्ञ्र इदवम्मु तह सुदरि दिद । 5 
अवरे भणिडउ भीमु भडकसरि जो आदवि घलई णदहयलि करि । 
दिजदइ तासु धूय परमर््थं अवरू भणद् जदह परिणिय पत्थे । 
तो एयदि तयप्‌ णिवज्ख अण्णु भणद महु हियवद सुज्छर । 
सुयहि सयंवर विदि मडिज केत्तिडं हियउल्ड खंडिज्नद्‌ । 
जो सुश्च सो माणड इच्छ दुज्ञण कि करति किर पच्छद्‌। 10 


घत्ता- तदहि अवसरि खलदुंजोदणेण कवडं जुई जिणेप्पिणु ॥ 
णिद्धाड़य पंडव पुरवरह सद थिड पुदहई रृप्णप्पणु ॥ ८ ॥ 


9 
पुव्वपुण्णपन्भारपसंगे जउहरि घष्टिय णड रंभे । 
गय तिं जहिं आदत्त सर्यवस विविदकुखमर्य॑रजियमहूयरू । 
मिखिय अगेय राय मउडजंर चमरधारिचालियचामसर्चलं । 
पहपसुरु पंथिय दइ आद्य ते पंच वि कण्णाई परोदय । 
दद्व खोयवाटरं णं टोदय ण वम्महसरगुण संजोदय । 5 
सिद्धत्थाईइ राय अवगण्णिावि कामु व दिव्वधणुद्धरु मण्णिवि | 
पत्थु सलोणु विसेसं जोदउ तदि दशवे भत्तारू णिओंदउ । 
पित्त सदिद मार तह उर्यि टच्छीकीलापरर्गणि पविडउलि। 
ता हरि सिय णीसरेस णरेसर परहिय पणाञ्चिय उन्मिवि णियकर । 
जयजय सदे ण्थरि पदर जिणमहिसेयपणामपहिदुर्दिं। 10 











8 १ 41 दुवउ णामु; © द्ुमउ. २ 1398 अवरि. ३ ^7 मीमभड. ४ ^ 1› तियपहू, 
५ 73 खड. & 7 जूए. 


9 १ ^ जहर; 718 जउहरे. २17 सुग. ३ 18 (कुसुमरसरंजिय. ४ 7]› (जल 
५ {3 "चटु, ६ ¡{> खोदयवाक. ७ [> दिव्वु. ८ 1 पगणि; £ प्रगण ^ (पणामअहिट्रष्ट 











8 2 दुमड द्रुपदः. 3दोवद द्रौपदी; ¢ गोव दइ कोपयति क्रोधं कारयति. 6% करि 
गजान्‌. 7 ¢ पत्यै अजुनेन, 
9 1८2 जउहरि लाक्षामण्डपे आवासे धृताः, तस्मात्‌ शृङ्खविवरेण नष्टाः. 36 चमरधाररिः 


चमरधारिणीभिः. 4 ८ पहपंसुल मार्गधूलिग्राहिणः 6 ¢ दिव्वधणुद्धर अर्जुनः, 7८ पत्यु अनः; 
सलोणु लावण्ययुक्तः. 


१८ १ ७५4 --~ 


१.9.11. 1 पुत्फयतविरद्यउ [ णेमिणाहणिन्बाणगमणं 


काट जतु बहुरायषिणोयर्हिं णड जाणद भुजेवि य भोय । 
घत्ता-- कालं जतं धिरथोरकरु रणि पर्हत्थियगयधघड ॥ 
पत्थेण खु्ददहि संजणिड सिख अहिअण्णु महाभड ॥ ९॥ 


10 
अवैर वि मुदमरुथियमत्तालिदहि सुय पंचा जाय पंचालिदहि। 
पुणु वि भुयंगसेणपुरि पविक्षणु किथडं तेर्दिं कीञअयाणिण्णासणु । 
मायावियरूर्यीईं धरेप्पिणु पुणु विराडमंदिरे णिवसेष्पिणु । 
आररिणरवई जिणिवि सर घतत्तिवि कुटि टग्गिवि गोाउलद्दं णियत्तिवि। 
पुणु कुरुखेत्ति पवह्धियगोस्व पंडखुपदहि परलय कोरव । छ 
अखलियपरिपालियहस्याणडउ जाउ जुहिद्टि देखह राण । 
धिड रायं्णुवद्टि गुणवंतड भायरेर्दिं सह सिरि भजत । 
बारहवरिसदं णवर पउण्णं गलियह पंकयणाहहू पुण्णद । 
वणधंद्ियमद राई पमेत्तरिं मयपरवसर्दिं पधघुभ्मिरणेत्तर्दि । 
सिसुकीटारपहिं संताविड रायकुमारदहि रिक सेसाविड। 10 
सो दीवायणु छइ छुड आयडउ मुड भावेणसुरु तक्खणि जाय॑उ । 


घत्ता--आरूसिषि पिणं मुक सिदि पविप्पिणु सुर दुर्ग ॥ 
घवलदहर्धवलघ्थंमणदरिय खणि दही दारावद ॥ १० ॥ 








१० 13418. णउ जाणिदं युजियभोयहि* ११ ^ धिरधोरकर. १२ ^+ [> अहिवण्णु. 

10 १9 अवर. २2 पचा. ३ सुयगसे; 8 भुवेगसल., ४ 12 पदसणु. ५ 8 कयउ. 
६ [› सवाई, ७ 9 0111108 {1118 {०७१, ८ 13.418, .गगारव; 128 गउरव, ९ 18 कडरव, 
१० ^+ [› णायाणुबह्टि; 1 रायाण्रुवड्धि ११7 स. १२ ^173 वणे. १३2 पत्ति. १४} 
भावणि; 8 भावणु. १५ [> संजायउ. १६ [7 -अदमणोहरिय. १७ 7 दिष्टी, 
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13 सुहद्‌दहि प्रथमराद्यां वुभद्रायाम्‌; अदहिअण्णु अभिमन्युः. 


10 1८ मुहमङइ० मुखवाते; 6 पंचाल द्रौपदीपुत्राः पञ्च; प॑चालिदहि द्रौपद्याः, 2८ ुयंग- 
सेण° नगरस्य नामेदम्‌; ¢ कअय? कीचकस्य. 3 ध मायावियरूयादं युधिष्ठिरेण राजरूपम्‌, 
मीमेन रसबतीपाकरूपम्‌. अजैनेन ब्ृहंदलसरूपम्‌, नङरुलसहदेवाभ्यां विप्ररूपम्‌ . 4 ¢ सर घत्तिवि 
बाणान्‌ मुक्वा; ¢ णियत्तिवि पश्चानिवत्यं गदीत्वा, 8 ८ पकयणाहह प्मनाभध्य. 10; रिषि 
द्वीपायनः, | 


क १७६ ५५ 


॥ 


दुणउदिमो संपि ] महपुराणु | ९(भा.12.0. 


11 

सयणमरणंरुहसरोपं भरियरउ सहं बटपवें हं णीसरियउ । 
होड होड दिव्वाउहसिकषखद्‌ पोरिखु कादं करइ भग्गक्खर । 
ण धय ण छत्त ण रह णड गयवर णड ककर चरंति णड चामर । 
देहमेत्त सावयभीसावणु बेण्णि वि भां पट महाण । 
चक्षि विडवितलटि सच्च तिसयिड सीरि सण्टिल्दु पविरोयहुं धाइउ । 5 
तदि अवसरि हय्द्दयं सुद्धउ जरकुमारभिद्धं दरि विद्धउ। 
जह वि जीडं दुग्गद्‌ आसंघद तो वि ण णियह को वि जगि रघड। 
मुड गड पटमर्णरयविवरंतरु सोक्खु ण कासु वि भुंयणि णिरतरू । 
जल टपवि तक्खणि पडियप पसरियमोहतिमिरसंघापः । 

घत्ता-खयकारुफणिदं कवलियडउ महि णिवाडिउ णिञ्चेयणु ॥ 10 

बोह्धाविड भायर हटहरिण भौहड मउलियलोयणु ॥ ११ ॥ 
12 

उद्भ उद्धि अप्पाणु गिहदारदहि लद जल्द महमद मुहु पक्खाखटहि । 
दामोयर धूली विित्तउ उदि उदट्धि कि भूमिदि खत्तउ। 
उदधि उदधि केसव मद आणिं णिरु तिसि ओके पियहि तहु पाणिड। 
उद्भ उद्रि सिरेहर सादारदि मदं णिजांणे वाणि [कं अवदेरहि । 
उद्भ उदधि हरि महं बोह्छावदहि चिताऊरिउ केत्तिडं सोवहि। 
पूयणमंधण सथडवषिमदण विमणु म थक्कहि देव जणदण । 
इदु वि बुडह तुद अलसिवरजालि अज्ञ वि तहं जि राड धरणीयषलि। 
डज्छड पुरि विहडडउ त परियणु अतेउरु णासड विथलडउ धणु । 
भाई धरत्तिदित्तिरप्पायर्णं ड तं पक होहि णारायणं | 








11 १ ^ 1 -मरणमयसोप. २1) घण यण छ्रत्तण रह्‌ णड गयबर;ः ~ ण धय ण छत्त णयं 
गयषर, ३ 7 किंकिर, ४ ^] चरति चामरर. ५ भमित; 8 पमेत्तु. ६ {¬ माद. ७ } षणे, 
८ ^+ 18 तिसादउ, ९ |` सीरि वि सलिु पलोयहुं धादभो. १० हउ. ११ 47 "मर. 
१२ £ जीबु. १२ 1 “णरए. १४ | मुबण, १५ ^ 12 पडिआपएं. १६ £ माहवु, 

12 १8 मुह. २1 "मथण. ३ 413. अजेवि; {> अजिंवि, ४ ^ [> “धरिस्तिः; 
५ ^ थित्तिः ]> चित्ति. ६ ।› “उप्पायणु. ७ ए गारायणरु. 





11 14 -स्ह° उद्पन्नेन. ~¢ मगक्खद् भाग्ये पुण्यं तस्यक्षये. 5८ विडवितछि 
क्षतटे; ¢ पविलोयहुं अबलोकथितुम्‌. 7 ८“ दुग्गद्रं विषमस्थानानि; 6 णिय दइ मबितभ्यम्‌. 
¢ ८ पडियाप प्रस्यागतेन. 11 मउलियलोयणु मुक्ुलिवनेत्रः, 


12 56 चिताऊरिउ नगरदादहस्बत्‌.6९विमणरु विमनाः, 8५बियषटडउ बिगष्छतु नश्यतु, 


दर [ मापुराणु-४०, 11 ] ~~ १७७ ~ 


'ा.12.10, | पुष्फयंतविरद्यउ [ णमिणादेणिव्वागगमणं 
जर्दिं तुदं तहिं सिरि अवस णवसदइ जिं साक्षि तदि कं जोण्ड ण विरुसह । 
उद्धरं उद्धर भिय जाइजह कि किर गिरिकंदरि णिवसिजई । 
किण मञ्जु करयलि करु टोयदहि फि रुद सि बप्प णड जोर्वहि । 
घत्ता- उद्भाविवि खुद सबंधवेण दरिहि अगु परिमट्रडं ॥ 
वणविवरहु दात रुहिरजल्ध ताम गरतड दिट्डं ॥ १२॥ 
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तं अवरोदवि सीरिहि रेण्णउं तज्ज वि तणु किं सत्थं मिण्णडं | 


गरदडणाहु कि {डल्तियड सप्पें 
भर दुड जरङुमारु पल्थादूड 
धडड ण मरइ कण्डु भडारड 
डं भणत पेड सो ण्ठाणद 
देवंगई वत्थद्‌ परिहावद्‌ 

मुयडउ तो वि जीवतु व मण्णद्‌ 
कुकुमचदणपके मड 

देवें सिद्धस्थें सवोहिउ 
छम्मासर्दिं महियि आओयारेउ 
खहिविओयणिन्विएं लदयउ 
अच्छरकरचाष्टेयचटचामरु 


अहवा फ किर पण वियप्वे | 

तेण महारउ बंधु घाडड । 
दुदमदाणविदसंघारडउ । 

सोयाउरू णड काद्‌ मि जाणद। 5 
भूसणे्िं भूसद भुजावद्‌ । 
जणभासिडं ण किं पि आयण्णड | 
खोधि चडाविवि महि आदद । 
थिडउ बलखुपड समाहिपसाहिड । 

विद्रु सट तेण सक्कारिउ। 10 
णोमेणाह पणधिवि पावदयउ । 

सो संजायड माहिदामर । 


घत्ता--आयण्णिवि महुक्षुयणमरणु जसधवलियजयमंडव ॥ 
गय पंच वि सिरिणिमीसरष् सरणु पटा पंडव ॥ १३॥ 
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दिद्ड जिणु णीसहु णिरंतरु 
अक्खद णेमिणाहू इद भारि 


पणवेप्पिणु पुच्छिड सभवतस्‌ । 
चं पाणयरिदि मदियलि सारि । 








८ ^ 18 जोयहि. 
13 २. सीरि; 7 सीरं. २ 1 गुरुड. ३}; उसि. ४ ^1 बधु वि धाहंउ, 
५ ^ [> घायउ. £ ¡> एम. ७ ^ भणतु कण्ट सो. ८ {3 मदुखयण; ~ महसूयण-. ९ [> पया. 
14 १} णिरबर. २ ^ 13 महियल. 


~~~ ~~ = 








11 ८ भमरियदहे नारायण. 1: उद्ाविवि उच्ास्य, 14 वण व्रणः. 


13 1 ¢ सत्थ रस्रण. 5; 4 पेड मृतके ल्लापयति. 0 6 (पसाहिडउश्रङ्खारितः, 
104 ओयारिउ भूमो स्कन्धादवतारितः; ¢ सष्कारिउ दग्धः, 13 °जय° जगत्‌. 


र १७ ८ ~~ 


दुणडदिमो सषि | 





८ 1 सोममद्‌ . 


मेदबांहु करुवंसपहाणउ 
सोमदेड बंभणु सोमाणणु 
सोमयच्च सोपि्टड भाणिड 
ताहं अणेयघण्ण्धणरिद्धिउ 
अग्गिलटगव्मवाससंभूयड 


धणसिरि पिरत्तासरी ति मणोदहर 


दिण्णड ताद ताउ धवटच्छिड 
जिणप्रयपंकयाद पणवेष्पिणु 
अण्णहिं दिणि धम्मरड भडारउ 
णवकदोटदल्धजलणेत्तं 

परमद अणुकपाई णियच्छिड 
धणसिरि भणिय तेण वयगेदर 


महापुराण 


[ रश1.15.10. 


दोतड शदसमाणड राणड । 
सोमिलछाबंभमणिथधणमाणणु । 

णदण सोपमभूद जणि जाणिड। 
अग्गिभूश माउख्उ परसिद्ध । 

पयड तिण्णि तास पियध्रयउ । 
णायसिरी वि सुतंगपओश्र। 
कुःखभवणारविदणवरखचर्छिड । 
सोमदेड गड दिक्ल रुपप्पिणु । 10 
दुसहतवसंतत्तसरीरउ । 
सोमदत्तणामें दियपुत्तं । 

घधरपंगणु पावंतु पडिच्छिवि । 

भोयणु देटि ` ' रिसिहि णिण्णेदहु । 


वत्ता- ता रूसिवि ताईइ अटक्खणह साहि विसु करि दिण्णडं ॥ 1; 
तं भक्खिवि तेण समंजसेण संणासणु पडिवण्णड ॥ १४॥ 


ष 


दे भडारड हयउ अणुत्तरि 
तं तेदड दुक्किंड अवलोदवि 
वरुणायरियहु पासि अमाया 
गुणवदखतिदि पयद्ं णवेप्पिणु 
तरुणिर्हिं संजमगुणंवित्थिण्णडउं 
सलेदणविदिटिदियडई गत्तदं 
पच वि ताईं पाई महतं 
ताम जाम बाथीससमुददं 
रिसि मारिवि दुष्कियसङण्णी 
पुणु वि सयपटदीवि दुदरिखणु 


दुक्खविवलज्िद सोक्खणिरंतरि। 

मह्‌ अरहेतधभ्मि संजोरईवि । 

तिण्णि वि भायर मुणिवर जाया । 
कामु कोह मोह वि मरद्धेप्पिणु। 
मित्तणार्यसिरिहि मि बेड चिण्णडं | ; 
अञ्चयक्प्पि खुरत्तणु पत्त । 

थियदरं दिभ्वसोकखदं भुजंतद । 

धम्मं कासु ण जायं भरद । 
पचमियटि पुरश उप्पण्णी । 

फणि हृ दिद्रीविखु भीसणु। 10 





३ ^ मेहवाउ. ४ ^ [~ ("वणरिद्ध उ. ५ ५15, "वासे; {3 (वासि. £ 1 (पयोहर. ७ ^५ ताउ ताह. 
९ ^ धणिसिरि; 1 फणिसिरि, १० £ व्रयगेदृद्यो. ११ दिण्णु. 


15 ^£ तें तेहउ; 11 ते तेदउ. २ 1६ वरुणादरियदहो. ३ 1 गगुणु. ४ ] "णायधण- 


सिरिर्हि. ५ 4712 वड. ६ ^ सोक्ख दिव्बदु, ७ 9 01115 {1115 {00 ८ ^+ [2 पुढविहे. 
९ £ सयपहे दीवे, 








14 4८ वंमणु पुरोधाः. (८ ताह तेषां उयाणां मातुलः. 76 तासु अ्चिमूतेः पुत्यः, 


= १ ५ २, --- 


06 कुल्भवणारविद ^ कुटगृरहमेव कमलम्‌. 1:20 ^“कंदोटर्‌" कमलम्‌. 
15 (^ "लिदहियडईं क्ररीक्ृतानि, कृषितानि. 


(11.15.11. ] पुण्फयंतविरदयउ [ णेमिणाहणिभ्बाणगमणं 


पुणु वि रह तसथावरजोणिदि ईदिडिवि दुक्खसमुन्भवस्राणिहि । 
पुणु मायंगि जाय चपापुरि गोऽरतोरणमाखावंधुरि । 
साह समादिगुन्तु मण्णेप्पिणु धम्मु जिणिदक्िद्रु जाणेष्पिणु । 
घत्ता-तेव्थु जि पुरि पुणरवि सा मरिवि दुग्गंघेण विरुदे ॥ 
मायंगि स्ैयघह वणिवरहु खुय धणंणविहि हृद ॥ १५॥ 15 
16 

तेत्थु जि धणदेषह्ु वाणिउत्तष् घरिणि जसोयदत्त धणवंतह । 
सुड जिणदेड अवरु जिणयत्तड जिणवरपयपंकयजुयभत्तउ । 
पुदगध किर दिजह ट पडं वयणु आयण्णिवि जें । 
बाखहि कणिमसरीरु ईगुलिषि सखढ्वयमुणि शुरु दियद्‌ समिच्छिवि। 
तउ टठेप्पिणौ थिड सो परर्मद्रहु पायं णिवडिय परु पाणे । 5 
उवयो्द कुमारि परिणाविड दुग्गंधेण सुद्र सताषिड । 
ण हसद्‌ ण रमई णड बोावह दुहवत्तणु कि कासु वि भावरई्‌ । 
णिदंती णियक्ुणिमकरेवरु णिदई णियसहं धर्णु परियणु घर्‌ । 
सुष्वय खंतिय च त्ति णिर्य॑त्तिद पुचछिय चरणकमलुं पणवंतिद । 
बिण्णिं वि देविड गुणगणरश्यउ पयड कि कारणु पावदयड । 10 
भणई भडार वरमुदयदह वला चिरंसोहभ्मिदहू । 
बेण्णि वि जिणपुज्ञारयमदयउ णदीसरदीवंतरु गड्यउ । 
तरिं सविग्गमरणे संजापं अवरोप्परु बोधे अणुरापं | 
जह माणुखभउ पुणु परिसहुं तो बेण्णि वि तवचरणु चरेखहु । 
हय णि्वंधुं बद्धउ विदसंतिर्दिं देदि मि करु कर्पंकड दिति्दिं। 15 
उज्ओहि सिरिसेणहु णरणादहु सिरिकंतदहि जयटच्छिसणादहु । 











१० © णर. ११ 1 (शखोणिहे. १२ ^ 1 माणेपिणु. १३ ^7418. सुत्रधुदे, १४ ^+ धणदे विहे. 

16 १ ^ असोयदत्त; 12 यसोयदत्त. २ © धणवत्तहो, ३ ^ 1> (पकयकयभत्तउ, ४ 
दुगचिवि. ५ ^ 12 ल्एवि. £ ^]. परमेटहो 4९11181 >{58. ७ ^ [> णिवडिउ बधु कणिहहो; 
^ 18. णिवडिउ पड. ८ ^ परियग्रु पणर. ९ 415. `खतिय. १० ^ ¡› णियतिए. ११ 1; पुच्छिय 
दुग्गेा पणवतिए्‌ 1) 8च्८०ात्‌ रणात्‌, १२ विण्णि वि खुछियाउ गुणगणरश्यउ, १२३ ^ {8 चिस. 
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15 सुयधहू वुगन्धस्य. 

16 3८ पूदगेधदुगन्धा. 4 2 कुणिम” दुगेन्धं कुथितम्‌. 54 परमड्हु परमार्थेन, 
86गियसुहुं आत्मनः दभ पुण्यम्‌. 90८९णियत्तिद्‌ नित्रत्तया स्वग्हान्निगैतया तया सा आययौ प्रष्टा. 
11 ¢ चिरसोहभ्मिदहु पूर्वजन्मनि सौमस्य. 156 करप॑कद््‌ दृस्तेन वाचा च. 


न १ (र © ~ 


दुणउदिमो संधि ] महापुराणु [ -\11.17.8. 


जायउ पुत्ति$ कुबल्यणर्थणउ मुदंससंककरधवलियगयीड । 
घत्ता-रिसेण णाम तरिं पढम सुय हरिसपसाटियदेही ॥ 
सिरिसेण अवर वम्महसिरि व रूवं सुरवहु जेही ॥ १६ ॥ 


1 
वरणरणारीविरश्यतंडवि सरिवि सजम्मु सयंवरमंडवि । 
बद्धसंथ जाणिवि सासितेयञउ हालि बषिण्णि वि पावद्यड एय । 
खंतिवयणु आयण्णिवि तुद्धी खकुमारि वि तवयम्मि णिविद्धी। 
पक्क दिवस द्यायंतिउ जिणु मणि जोईयाउ सबवड णंदणवणि । 
द्य स्ति वस्तंतस्तेणणामाट् वेस कुखुमसर(वाखिाटद्‌ । 5 
चिति उं जिह पयं सिवगामिड तिद मज्छु वि दोजडउ जिणसामिड। 
जिह प्यहं णिष्वृढपसीसह तिह मज्छु वि होजडउ तबु दस । 
पव सलादणिज्॒ सख तिद गणियद्‌ पावे सहं कटहंतिई । 








१७ 5 पुत्ति कुवˆ. १८ ^+ > ˆणयगिउ. १९ ^ 7 [£ मुहससहरकर. २० ^ गयणिउ; {> गव्रणओ. 
17 १ ^ ०६ स 77 सजम्मु; 1 स॒जम्मु. २? सुङुमारे. ३ 110) {})8 1116 10 
1. 2, [ 1188 {16 [0110 फाण्ट श्ला81011:- 


एकु दिवसु ्ायंतिउ जिणु मणे संठियाउ सम्बड ण्दणवणे । 
तेस्थु वसंतसेणणामाछिय वेसय कुसुमसरावलिमालिय । 
बरहुविदेहि परिमंडी जती टीटए वयणहो वयणु भगंती | 
णियकर करयलेसु खायती णयणसरावटीए पहणेती । 
णियवि णियाणु कयउ सुकुमारिए बहुदोहम्गभारणिरुभारिए । 

जिह एयदे एए सुकरायर तिह मञ्छुवि जम्मतरे णरवर । 
जिह एयहे सोहग्गमहाभर तिह मञ्जु वि दोजउ सुणिरंतस्‌। 
एम णियाणु करेवि अण्णाणिणि हूय अप्पाणहो जि सा बहरिणि। 
काट कहिं मि मरेवि संणासें दसणणाणचरित्तपयासे | 
अंतसमरो जाद्यं सियसेविय चिरभवसोममूर्‌ सुरदेविय । 


घत्ता-- तदहि शेत काठ ओयरेवि हुउ सोमयत्तु जुहिडिट ॥ 
सोमे भीष भीमारिभड्‌ मुयबल्मल्णु महाभड्‌ ॥ १७ ॥ 


16 
बारसविहतवञ्चीणसरीरउ सोमभृद्‌ सो आसि भडारर | 
सो करिरीडि होरवि उष्पण्णउ धणसिरि णडल धम्मवित्थिण्णड | 





४ ^ संखियाउ, ५ 4 तेत्थु {01 ञ्लत्ति, ६ ^ (सारए, 


19 सुरवह सुरवधूः अप्सराः. 


17 142 ^तडवि न्तके; ८सरिवि स्मृत्वा. 2८ ^संथ नियमः; हलि हे पूतिगन्धे. 
3 ¢ सुकरुमारि पूतिगन्धा; णिविद्धी प्रविष्टा. 56 वेस्‌ वेश्यया, 8८ सलाहणिज् छ्य तपः. 


रर(¶ा.17.9, | 


पुण्णु णिबद्धड किं वाण्णज्ञह 
मारेवि तेत्थु विाण्ण वि सणासं 
अग्गसाग्ग जायड खंयसेविड 


पुष्फयंतविरश्यड 


[ णेमिणाहणिव्बाणगमणं 


जिणु स॒मरंतहं दुक्षिड छिजद । 
दंसणणाणचरित्तपयासें । 10 
चिरभवसोमभूर्‌ खख सेषिड । 


घत्ता-- तह हती काटं ओयरिवि हुथं हरिसेण जदिद्धिद ॥ 
सिर्सिर्णं भीमु भीमारसिभिड भुयवटमटणु म्ाबद्धु ॥ १७॥ 


18 


धाटमरालटीखगदगामिणि 

सा किसीड दोहाषि उष्पण्णी 
मित्तसिरि वि सदण्ड ण चुकद 
दुवयहु खुय पेम्मभमहाणद 
भणई जुदिद्टिलं दयवम्मीसर 
कहई्‌ भडार उ भक्खियतरुदद 
रिसि विद्धंतु सघरिणिद्‌ वारिड 
णविय भडारा वियियगावें 
फणि डकिञं मुड भिद वरायडउ 
पुणु दं काट जिणपणवियसिर 
पुणु सुरू धिवि देहभाभासुर 
पुणु तडं चरिवि समाहि रदेप्पिषु 
पुणु अवरादइड णरवड हयउ 

पुणु संजायड दरव्यणिदीसर 


अवर वसतस्तेण जा कामिणि । 
फणसिरि णडल धम्मंवित्थिण्णी । 
कम्म णिबद्धडउं अवसं दुकर्‌ । 

जा द्ग्गध कण्ण सा दोम। 

भणु भणु णियमवादई णेमीसर। 
होतउ पटमजम्मि हडं णाहदु । 
पाणि सबाणु धरिड ओसारिड | 
महुमासदं णिवित्ति कय मावे । 
इच्भकेड वणिवरकुलि जायउ । 
वयदटेण हयउ कप्पामसू । 10 
हुड चितागड खयरणरेसस्‌ । 
उप्पण्णड मा्हिदि मरेप्पिणु | 

मणि दोदयि अच्छे संभूयउ । 

सष्पडटर णाम पुददेसर । 


घत्ता--दड हउ रिखि सोटहकारणद णियदियउदटु भावियरई ॥ 15 
जिणजम्मकम्मु मदं सचियडउं वहूुदुरियई उड़ावियदं॥ १८ ॥ 


0 





9 
७ ^ सुअरेतहे; 8 सुयरतर्ह. ८ ^ तिण्णिवि. ९ ^+ अंतसमि. १० ^ सियसेविय. ११4 सुरदे- 
विय; & सुरदेविउ, १२ ^ हातउ. १३ ^ हुड सोमयत्तु जुदिद्धिध. १४ 4 सोमिष्ट भीमु. (1 
तद्वा (1180 0 (कातर ततो प{कदुलाालः टकर पलहत) {तो बहुविदेहि १०९1) 10 
वहूरिणि, 11116 ^^ 5€ग115 {0 816 फ [2 तो [८६ ए])1ल पाठ लतााा0ा {0 २] 
\(118100118. 

18 १ ^ 016९5 एए] {> व {16 {लर {16 [181 {0 [17165 101 श्लो 
5९९ 017 17. २ 8 घम्मु. ३ ^ दोवद. ४ ^+ [› धरेवि. ५ ^ 1 उष्िड. £ £ गपणमिय०. 
७ ^ {317९ मरेवि. ८ ^+ देहभालातुर. ९ 9 तवु. १० } ल्एपििणु. ११} अच्चुउ. १२4 देउ 
णिहीषरु; 81 दिव्वणिदीसर. १२ 1 सुपदद्रु. १४ [31९ 01 हूर 





11 अग्गसमि पोडदो स्वर्गे; सृयसेवि उ श्रीसेविते सोमभूतिचरस्य देव्यौ संजाते द्रे अजिके 


18 2८ किरीडि अजनः; 6 फणसिरि नागश्रीचरी. 46 दोमड द्रौपदी. 6 6¢णाह्‌दु 
भिष्छः. 76 सवबाणु बाणसहितः. ८ णवियमडारा नमितो भद्रारक 





< (4 ८२ - 


दैणउदिमो संधि | पंदापुरणं | -\(11.20.10. 


19 
पुणरवि मुड रय॑णावयिय॑तद्‌ अहमिदत्तणु पत्त जयंतइ । 
ताहि होतडउ आयड मटचत्तउ अरहतत्तणु इट सपत्तउ । 
ता पंचमगदसामि णवेप्षिणु पंचासवद्‌ा राद वदेप्पिणु । 
पंचिदियदं दिदीरई णिथत्तिवि पच वि सेणाणई संचतिवि | 
पंचमहव्वयपरियस रद्यउ पचि पं डवेरि तड टड्यड । 5 
कोति खुहद दुव सुर्यसत्तउं रायमरैहि पासि णिक॑खंतर । 
तिव्धतवेण पुण्णसंपुरण्णंड अञ्युयकप्पि ताड उष्पण्णड । 
तिण्णि वि पुणु मणुयत्तु हेष्पिणु सिज्द्ि्हिति कम्मादई महेप्पिणु । 
घत्ता- पंच विं तवतावसुतत्ततणु चिर जिणेण सहं हिडिवि ॥ 
गय ते सत्तुजयगिरिवरहु पंडव जणवउ छंडिवि ॥ १९॥ 10 
20 
सिट्धवरिटसणिद्धाणिद्धिय तर्हिं आयावणजेोयपरिद्धिय । 
भार्यणेड कुरुणादहु केरड पावयम्मु दुजणु विषंरेरड । 
तेण दिट्रते तहिं अवमाणिय चउदिखु साहणेण संदाणिय । 
कडयमउडक्रुडठदं खुर त्तद कडिसुत्तादं हुयासणतत्तर । 
तणुपटरसवसरखोदियद रण रिसि परिदाषिय खोदादरणद्‌। 5 
खमभावेण विवाजियदुक्खहु तव सुय मीमञ्ेण गय मोक्खहु । 
णियसरीरु जरतणु व गणेम्पिणु आरिविरदइड उवसग्गु सहेष्पिणु । 
णउद्ं महाप्रणि सहण्ड वि मुड पचाणुत्तरि अहमीसरु हउ । 
घत्ता- मिच्छन्त॒ जडत्तणु णिदखवि देतु बोदहि दिहिगारा ॥ 
पडवमुणि जर्णपमणतिमिरदर महु पसियतु भडारा ॥ २० ॥ 10 








19 १ 1 -वलिअंतए. २2 'दारावईद. ३ ^} पिदेपिणु; ^]. ब्रहेपिणु. ४23 दिहिए. 
५ ^ ]> गियतिवि. & ^ वउ. ७ {^ 18. दुवयः. ८ ^+ सुह; 7 सुव. ९ ^+ 1^ 18. संतउ, 
१० ^ णिक्खित्तउ; } णिक्खत्तउ, ११ ^+ पुव्वतवेण, १२ 1 (सपण्णउ. १३ 7 सुतत्तणु, 

20 १ 2413. -सुणिहवा. २ ^ आवणजोएणः; 8 आयावणजोए, ३ } भाद्रणेड, 
४ 7 भुतत्तद्‌. ५ 1 मीमजण. ६ = सहएवु. ७ & 0111165 मण. 





19 1 ८2 रयणावचियतइ दे रःनमाछाकान्ते. 3 ८ बहेषिणु हवा, 4८ दिही संतोबेण 
5 2 परिय परिकरः. 6 ८ सुयसत्तउश्च॒तासक्ताः. 7८ पुण्णसंपुण्णडउ पुण्यसंपूृणीः सत्यः. 


20 1 2 (सणिद्ध स्वनिष्ठया चारित्रेण; ¢ आयावणजोयपरिद्धिय आतापनयोगे 
स्थिताः. ५८ कुस्णाहहु दुर्योधनस्य-66तव सुय तव पुत्रा युधिष्ठिरादयः. 


~ १८३ - 


१1.21.11 पुण्फयतविरदइयञ [ णेमिणाहणिव्वाणगमणं 


21 
छदहसथाड्‌ णवरणवह य वार्तं णवमासाश् अवरु चउदिवक्तद्‌ । 
महि विहरेष्पिणु मयणियारउ गड उजं णेमि भडारउ । 
पंडियपंडियमरणपयासें मासमेत्त॒ थेड जोयन्भासें । 
तब्रतावोहामियमयरदडउ पचसपर्दिं रिसिर्दिं सद सिद्धड । 
आसाढष् मासहू सियपक्खद्‌ सत्तमिवासरि चित्ता।रेकखद्‌ । } 
पुञ्धरात्ति भत्तामरपुजिड णेमि सहाई देउ मलवज्िड । 
पयह धम्मतित्थि पवत णिखुणदहि सेणिय कालि गटंतद । 
घंभमहामदिणादह णंदणु चूुखादेविहि णयणाणंदणु । 
बंभयत्तु णामं चक्केखर सजायडउ जगजटरूदणेसर । 
वण्णे तत्तकणयवण्णुज्ञ्ु सत्तचावपरेमाणुं महाबल । 10 
सत्तसयाई समाद्‌ जिर्पप्पिणु छक्खंड वि मेदइणि भुजेप्पिणु । 
गउ मड काट्हको षिण चुङ्कद सद्छु वि खयकालह णड सर्फ । 
इय जाणिवि चारित्तपवित्तह सतह सन्तंमित्तसमाचत्तहु । 


घत्ता--सुविदिहि अरुदहु तित्थकरहु धम्मचक्रणेमिदहि वरदं ॥ 
* ११ [ * ष [| 
संभरहं पुष्फदंतह पयं विविहजम्मतमसमहरद ॥ २१ ॥ 


द्य महापुराणे तिसद्धिमदापुर्सिगुणाटकारे महाकडपुप्फयतविरदप 
महाभव्वभरहाणुमण्णिपए महाकव्वे णेमिणाहणिव्वाणगमेणं 
णाम दुणउदिमो परिच्छेड समत्तो ॥ ९२॥ 


णेमिजिणं णवमबरूपवबटहद्‌ वासुएवकण्ड पड़िवासुपएवंज्जरसध 
वारहमचक्वटिबम्हयत्त पतश्चरियं समत्त ॥ 








21 १ ^+? -सयादं वरिसदहं णवणउयदं; £ णवउयदं वरि; ^+13. णवणडयदं वरिस. 
२ ^ 123 उजतहो. २ [› सहं. ४ > पुव्वरत्त. ५ ^ 1८5 ८ २8 व धात्‌ क ५56. ७ 4] 
जीवेपिणु, ८ ^ चुकद. ९ ।› सत्त. १० 1317 “मित्त. ११} संभरहु. १२ ^ “जम्मभवसमहरदः; 
2६.415. -जम्मभमसमहरदं; 1› जम्मसमहरद्‌. १२ ^ :4105 : बभदत्तचक्षवदिकहतर, १४ ^ 
दुणवदिमो, १५ 4 0115 {118 पुषिका. १६ 1 जरासधु; £ जरसंधु. 
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21 4 ८2 (-तावोह्ामियमयरद्भउ तापेन तिरस्छृतकामः, 6 ५ पुत्बरत्ति पूर्वराश्र 
11 ध जिषएपिणु जीविखा. 14 उखविदहिहि पुष्टु चारित्रस्य यथाख्यातशक्षणस्य, 


-- १८४ - 


१९९1१॥। 


पणवेप्पिणु पासु णियसुकंडचु पयासमि ॥ 
णासियपसुपासु ताक जि चरिड समासमि ॥ घुवकं ॥ 


1 
मुक्ता जेण खमावदै तवसासस्स खमावर। 
रया जो विमहावर संजाओ पमहावरै । 
सुरहियदिञ्चक्षाणणं जो सपन्तो काणणं । 5 


सोद खरकिरंणावयं सवडं पि हु किर णायवं। 
मोत्तु जो गिरिधीरओ थिडं उवस्रमधीरओ । 
जस्स रिऊ असखरो अदी उवयारी सुयणो सही । 
जो दोण्डं पि समंजसो बद्धो जण समं जसो । 


णाणं जस्सुप्पण्णयं खुहियणरामरपण्णयं । 10 
ज्ेणुवलम्गा विसहिया णाददाणी विसखदहिया । 

जस्स णया पोमावह भुवणत्तयपोमावरै । 
पक्रवैयचप्पियरसा अमुणियपरमागमरसा । 
सिवदिक्खाकंतावसा जं दट्ुणं तावसा । 

जस्स घम्ममर्गं गया उच्छियमिच्छासंगया । 15 
भणिमो तस्स विचित्तयं काडं खद्धं चित्तयं । 

दिन्वं दुक्कियरित्तयं पासजिणस्स चरित्तयं । 


घत्ता-- दह जवुदीवि भरि खुरम्मऽ खहयख ॥ 
जणवडउ दाणाद्दु करि व रायटोदयकर ॥ १ ॥ 


1 २ णियसुक्रयव्वु; |› णिययकरदत्तु, २ णासियवसु. ३ ^ 11 करिरणायवं. ४ ^ सवओ; 
> सुवउ, ५ ^+ 7 थक्कडउ. £ ^ बृढो; 1 रूढो; 1 बृढो. ७ ^ एक्पाय. ८ ^ सिवकंतादिक्खावया, 
९ 4 इय. १ ध 4 सुरम्मड हयर. 


1 2 णासियपसुपासु नादितप्राणिकमबन्धः. 3 “ खमावद क्षितिपतयः सामन्ताः; 
6 तवसासस्स खमावई तपोधान्यस्य क्षमाठ्रतिर्येन रचिता. 4 ८विमहावडईे यो विगतमहापदः 
¢ पमहावदं प्रङृष्टमहातती. 5 ८ सुरदियेत्यादि सुरमितदिक्समूहमुखं वने प्राप्तः. 6 ध खरकिरणावयं 
खरकिरणस्य आदित्यस्य आपद्‌ ; ८ सवबडंपि निजवपुरपि; हु निश्चयेन; किर किलः; णायवं व्रतानु्ठानादि 
त्यायपाख्कम्‌. 7 6 उवसमधीरओ विरिष्टोपशमवुद्धिरतः, 84 असुरो अदी कमठः अबुद्धिः; अही 
धरणेन्द्रः. 9 ४जेणसमजसो येन भगवता सहं यश्चो पिनबद्धि गतम्‌. 11८विसहिया विरोप्रेण सोढाः; 
6 णाईदाणी धरणेन्रभा्या; विसहिया व्रृषे धम हिता सती नतेद्युत्तरेणान्वयः. 12९ मुवणत्तयपोमा- 
ब ई भुवनत्रयस्य लक्ष्मीपतयश्च नताः. 1: ८ एकवाय° एकपादेन; रसा भूमिः. 14८ सिवदिक्ला- 
कंतावसा श्द्रदीक्चा सेव स्री तत्र रताः, ऋषिपलनीरता वा. 16 6 चित्तयं चित्तम्‌. 17८ दुद्किय- 
रित्तयं दुःकृतरिक्तं पापरहितमित्य्थः. 18 सुह यरु शुभकरः. 19 जणवउ देशः; दाणाङ््‌ दानयुक्तः, 


२५ [ महापुराणु ५०. [7 | - १८५ ~ 


श्ला.2.1 ] पुप्फयतविरद्यउ [ मदभूहकरिदजम्मावयारो 


2 
कणभरियकणिसकरिलण पगाम खहभूयगाम जर्हिं विउल॑राम । 
जरं जणु अरेखं संपण्णकामु सोर्हग्गें रूवं जित्तकामु । 
जर्हि देक्षरंत पवदहेत धवल घरकामिणीर्हिं गिज्लत चवल । 
जहिं गोउटखादई मणरजणादं णवणीयभरियवबहुरजणाई । 
जरह दृद्धदं घणसाहालया णेदणवणदं वि साहालयाईं । र 
जहि कणयकंजाक्षेजक्षरेणु णियसिरि धिव॑ति मत्ता करेणु । 
जरह गामासण्णहिं संचरति कटर्विक क्कमछेत्तर्दिं चरति । 
सलिटेण कादं पिज पवासु पंडूच्छ्दि रसु पसमियपवासु । 
माहिसियवंसरवदिण्णकण्ण जहिं मंग ण वारद दलियकण्ण । 
मिगदं वि भक्खंति ण कणविसेख जहिं सथ्वु खुखस्थिड णि सेसु । 10 


घत्ता-- तदि पोयणणांमु णयरु अत्थि वित्थिण्णडं ॥ 
सखुरलोपं णाद धिणिदहि पाड दिण्णडं ॥ २॥ 


3 
कारंडहसकयणीसणाहं जदि खुरतरुदण्णईं उववणाद । 
जर्दिं सरि सरि णिरु मिद्रदं पयां ण कदकयाईं सरसदं पया । 
जहिं सकखुमदुमजणियाहिखाल णं मयरद्धयपहरणणिवास । 
भकखतह रससोक्खुजलादं जहिं फलदं णाई खुक्रियफलाई । 
वेह्ीहदरादहं जहि सुरहियादं कीटासयवहुवरसुरददियादं । ¢ 








2 १ ^ विउल्गाम. २.47 अरो. ३1 संपुण्ण. ४ ^ हो संगे सूं जित्तकण्णु; 
? 0105 ध115 1001. ५ 4 }> देक्रंति. ६ ^ 1› गिजंति. ७ ^ महुरं जणाई. ८ ^ कल्वकछेत्तहि. 
९ ^ 16808 {128 11116 88 : सलिलेण कादं गिज पवासु; पंड्च्छुहि रसु यर्‌. समियपवासु; 1› 16६५8 
10 28 : पुडुच्छुहेर सुपसमियपवासु, सकिटेण कादं छिजद पवासु. १० ^ [› मिगई. ११ ^ तिणविसेषु. 
१२ ^ जणवडउ अससु. १२३ ^ 1› पोयणु णाम. १४ ^ [> षरणिदे. 

ॐ १ ^ 7 सुकुयुमः. २ ^ कीलासुरबरवहुवरहियादं; 1> कीलारयवहुवर 


~~~. _ = 











2 1 ८ पगाम प्रकामम्‌; ¢सुहमूयगाम श्युमप्राणिसखमूहुःः (राम आरामाः. 3 ८धवल 
वृषभाः. 4 ८ °रंजणादईं जलभाजनानि अल्जलाः. 5 ¢ षणसाहालयाई बहुलतरिकयुक्तानि. 
04 कणय पीतवर्णः; ¢ णियसिरि निजमस्तके, 76 कठ्विंक चटकाः, 84 पवामसु प्रपायु; 
९ प॑ इच्छ हि पुष्डक्षुणाम्‌ ; पसमियपवासुप्ररामितमार्गश्रमः 9 ८ मादहिसियवंस° गोपानां वेणुः वंशः; 
6 हलियकण्ण करषेक्रभायो. 10 धकणविसेसु घान्यमपि न भक्षयन्ति गीतमोदत्‌; ¢गिलद गे, 

3 142 -णीसणादईं शब्दानि; ¢ सुरत ° कस्पवृक्षाः, 2८ सरिसरि सरसि सरसि; पयाई 
अखानि; ¢ पया इई कान्यचरणाः, 5 6 कीलासयेस्यादि क्रोडाशयानि वधूवराणि सुष्टु प्रच्छादितानि येः. 


-- १८६ - 


तिणवदिमो संधि | महापुराणु [ (1.4.14. 


णिश्चं चिय ठक्खणमाणियाउ गदहिराड ससीयडउ माणियाउ। 

विमखाड सपोमड सोहियाउ णं रहुवदवित्तिड दहिया । 

परिहाड तिण्णि पाणिडं वहति अहि णं णिवदाधित्तणु कति । 

जर्हिं विविहर्यणदित्तीविचित्तु पायारु दुग्गु ण सदहि चिन्त । 
घत्ता--जर्हिं घरासिरार्चधु सिहरकखासि परिघोख्द ॥ 10 


सिचह णियवंखु णावड्‌ सायिल्यु णिहाटद ॥ २ ॥ 


4 
जदि स्दणीलकंतीविरिण्णु णड णद कलं णयाणि देष्णु । 
जर्हिं पोमरायमाणिक्रादित्ति उच्छलद ण दीसह धुसिणलित्ति । 
सम सोहइ मिय थणत्थरीर्दि जर्हिं रगावारे हारावलीर्हि । 
जरि णिवडियभूसणफुरियमग्गु हरिल्ालाकरिमयपंकदुग्गु । 
जदि टोयधित्ततंबोटराउ वुडद कु कुमचिक्खाछि पाड । $ 
जर्हिं वहल्धवलखकप्पूुरघूटि कुःखुमावटिपरिमटविद्धलटियायि । 
सामेत मति भड भुंत्तभोय जर्दि पंति जंति णायासेय लोय । 
जहि चदकत णिज्छरजलादं पव्दति खसीयद्‌ णिम्मलारं । 
सोहग्गरूवखायण्णवंत जदि णर सयट वे णं रहि कंत । 
जर्हिं खत्तिय धिय ण खत्तधम्म जहि बंभण विरहइयबभयम्म। 10 
जहिं वद्स पवर वदसवणसरिसि वण्णत्तयपेसणजणियदरिस । 
खद वि विखद्धमग्गाणुगामि तहिं राड वसद चडउवण्णसामि । 


घत्ता-अरिविदकयत परवहर्विददं दु्छहु ॥ 
णाम अरेर्विदु अरविदालयवह्ह ॥ ४॥ 





३ ^ रहूुवद चितादीहियाउ; {> रहुवहवित्तीउ, ४ ^ जदि णं णवदासित्तणु कहंति; [ जहि 
णिवदासित्तणु ण करति. ५ ^ सयहि. 
4 १ ^ बड्ड. २ ^ युत्तिभोय, ३ ^ चंदकंति. ४4 णे यिय. ५4 अरि. 


= - --------- ~ ~~~ ---~-- 
+---- ~~ “~ ----- - -- "~ <~ =-= ~ 








64 लक्लण लक्ष्मणो रामभ्राता, पक्षे सार्वः. 7८ विमलाउ निमलाः निमलपश्व; 6रहूवडइ- 
वित्ति रामस्य वृत्तयः इवः; दी हि याउ दीिकाः सरांसि. 9८ सदि सयाः. 

4 1 ८५९बिहिण्णु “विभिन्नम्‌; 6णजडइ ज्ञायते. 26 ^लित्ति विटेपनम्‌. 3८५ समसोहद्‌ 
रङ्गावरी हारावरीभिः सह शोभते; महि य° पूञ्यस्ली. 46 ˆकरिमयˆ हस्तिमदः. 5 °चिक्खद्छि 
कर्दमे. 10 ¢ पव्रेमयम्म यजनादिप्रटरकर्माणि. 11 ¢ वदइस वेश्याः. 13 अरिविद्‌कयंतु शधरुसमूहस्य 
यमः. 14 असरविदालय लक्ष्मीः. 


श्लाा.5.1. ] पुण्फयंतविरश्यउ [| मरभूदकरिदजम्मावयारो 


5 
दाणेण जासु णड णीस संति रिउ जासु भपण जि णीससति । 
भुजति फं काणणि वसति सिदिपिखदं तरूपटबर वसंति । 
पुण्णेण जासु महि पिक्कसास कुसधािर अविधदछियकसौस । 
भिश्चयणदं पूरिय जेण सास वीदंति जासु विसहर विसास । 
तमजारखुकार पायाटवास रणि संक वहंति खदाख्वास । 5 
बज्द्ति धरिषि परिचत्तमाण मडयिय जासु मडटखसमाण । 
जयसिरि णिवसदह जस दीहदोख दंडेण जेण उवसमिड दोसखु । 
सिरिपरगमणोत्तिड जेण कोष णायजियदव्वें भारेड कोख । 
मायग जासु घरि बद्धसयण णाणारयणायस्दिष्णरयण । 
तह मति विष्पु माणियविहूर णामेण पसिद्धड विस्सभूह्‌। 10 


घत्ता--पिय वंभाणि तासु गुणतरूघरणि अणुंधरि ॥ 
पदवय पदमत्त पदरदरसिथ जुयंधरि ॥ ५॥ 


© 
तदहि पढमपुत्त णामेण केमदु कयवेयघोखु णं विउल्दु कमद । 
वंकगह कमद णं भीमु सप्पु छिदण्णोसिउ उब्वृढदष्पु । 
वीयउ मरुभूह महाणुभाउ ण सुरगुरु गुरुवुद्धीणिहाउ । 
अक्खरवंतड ण परममोक्ख खरघरकुड व चित्तेण चोक्खु । 
जेदु बरुणारुणकमलपाणे अणुयहु वि वसुंधरि सोकखखाणि । 5 


5 १ 4 सिरिपिछई. २ ^ कुसवारि स्यवि. ३ ।› (कुसास, 

6 १ ^ कमढ; [> कमदु. २ 1 कमदु. ३ ^ सुरगुङ बुद्धीए जसगिहाउ; 1 मुरवरगुर 
बुद्धीणिहाउ. ४ ^ अक्खरमत्तड, ५ ^ सुरघरकुडनि; 1 सुरघरकुद् व 

5 1८4 णीस दरिद्राः; 6 णीससति दीघनिश्वास मुञ्चन्ति. 2९ सिहिपिखछद्‌ं मयूरपिच्छानि; 
वसंति आच्छादयन्ति. 3८ पिक्सास पक्तधान्या; ¢ कुस वस्गा कविका; अविधदियकसास नं 
चर्मयष्टिहता अश्वा यश्य, 4 धसास स्ववाज्छा; ¢ विसास विप्रमुखाः, 5 ¢ तमजाल्काठ 
तमःसमूहवक्कृष्णाः; 6 सुहाखवास सुधाटेशभोजना अमृतल्वभक्षकाः. 6 6 मडल श्वानः, 
7८ दीह दोय प्रलम्बहृस्तयोः. 8 सिरीत्यादि परग्रहगमननिमित्तं दत्तं येन कोशपानं लक्ष्म्याः, परणं 
मा गच्छ इत्यथः. 9८ बद्धरयण बद्धरदना दन्ताः गजाः; ९रयणायर° रत्नानां आकराः खनयः. 
12 पदरदरसिय पतिरतो रसिका; जुयंधरि धुरघरा प्रधानेवयर्थः. 

6 1८ °वेय्वेदोवेगोरयोवा; कमद कस्य ब्राह्मणस्य मठ इवः;. कच्छपो वा कृतवेगेन 
रब्दः, { % अ क्खरवेत उ विद्वान्‌, पक्षे अक्षराः सिद्धा; ¢ ˆ कु ङ मित्तिःः 5 4 असुणकमल्पाणि 


कमल्वत्‌ कोमलहस्ता; ¢ अणुयहु अनुजस्य. 





~ १८८ -- 


तिणवदिमो संपि ] महापुराण | --(ाा.7.12, 


जायड दोर्हि मि दो गोणी णे कामरसार्यणवाहिणीउ । 
काट जरते रदरत्तपण दुस्सीटे वेम्मम्मत्तपण । 
मन्तेण व करिणा विद्चकरिणि अवलोदय लहुभायरहु धरिणि । 
कमेण सदेण गणिवि सखहाणि वहु दुंक्खजोणि णं णरयककुटिणि । 

घत्ता-टढोयवि तबो णहमणिकिरणरिं फु.रेयडउ ॥ 10 

करपल्वु ताहि तेण हस्तं धसियिड ॥ £ ॥ 
| 

आटग्गड खाणि खणि णिरू पयंड़ चलद कुसुमवबाणचोवाणदंड । 
दरिसाषिय काम रायक्रेलि टाधिवि ऊरूजुयवादियाषलि । 
तह मणु चिदु व प॑रिघुखिड ताम उन्तंगपीणर्थणलाणि जाम । 
सो क्ट रीणड केव जयद्‌ ण विबाहररसपाणु पिय । 
वीसमद णियंवत्थलि णिसण्णु द्रमम्मणमणियहं देह कण्णु । 5 
कंटग्गहकेसग्गहाणिरुड क्ट जियद पाड पवेण खद्धु । 
मरुभूप वम्महभूयणडिउ सदं दिटड सुरयगददि चडिड । 
विण्णविड णरिदहु भायरेण जिह ठैदयडं कलच सहोयरेण । 
रां पेसिय वडयावहारि फिंकर कराटकरवालधारि । 
निग्गयुणु णिश्िणु परिगलियमाणु सो परवंहुप सहु कीटमाणु | 10 


घत्ता- मदिर जाएवि णिन्भररमणरसतरियडउ ॥ 
® १९८ 


जमदुयसमे्िं पक्रलपाइकर्हिं धरियउ ॥ ७॥ 


जि 














६ ^ कामसरायणभोयणीउ. ७ ^ पेमुपमत्तएण. ८ 12 कमठेण स्ठेण. ९ ^ संदेण, १०] बहु 
दुक्खछणिरंतर णरयक्रुहिणि. ११ ^ 1 विष्फुरियउ. 

र १ ^ कले. २ ^ 7 मणर्चदुजो. २ ^ घरघुलिड, ४ ^] थणिलाणि. ५ ^+] 2 
4116. {11;8 {1५ गात [0 117९8 : विरुउ देक्ेवि आयरणु तासु, वस्णाद कहिउ 
णियदेवरासु । तउ भायस तह धरिणी रतु; पत्तिजद महु एड वयणु उत्तु । तं णिसुणेवि देवर सच्संधु 
८ ^+ सच्त्रधु ), किं एदउ जं आयरद ( ^ एटउ किं आयरद » बरषु । मदिलाउ सुदु विरएति एड, 
बरधुहि मि पयोप्पर करहि मेड ( ^ कटिउ भेउ ). £ ^ दिद्रउ देवि देहचडिउ; }› दिद्रउ सुरयगदं 
चडिउ, ७ ^+ ]› छदडउ. ८ ^ कठोरकरवाल्धारि; [> करवालकराक्धारि. ९ 1> परवहुयए. १० ^ { 
० रसतरिड. ११ ^ फलपादष्छहि; › पक्खल्पायक्दहि. १२ ^\1› परिउ, 


नि दा यान -..~+ ~~~ ~ -~---- ॐ 








6 6 प्रसायण० सुधा. 90८ सुहिगि सुदा. 10दटोयवि दत्वा. 

16 कुसुमबाणचोवाणदड कामव्राणा एव चतुष्कक्रोडादण्डः. 3८ द्घिदुव कन्दुक इवः; 
} °्डाणि मयादा. 44 रीणउ श्रान्तः. 7 2 °भूय? पिशाचेन; ¢ सुरयगदइंदि सुरतगजेन्द्े. 
11 °रमण० क्रीडा. 12 पक्ठल० प्रगस्भैः, 


शा.8.1. ] पुण्फयंतविरद्यउ [ मरभूहकरिदजम्मावयारो 


8 
आणेप्पिणु दािड पलत्थिवासखु ते णिदिडउ खल तुष्टं मति कासु । 
छरयम्मं मुडिडं सीख तासु अहिमाणु व फेडिड केसवासु । 
कड विद्धवंधु सिरि सद मुक्खु ण दीसइ फलियड पावरुक्खु । 
आरोषहिड गदि खुदभाउ पुरि भामिड णे णारथहु राड । 
को गायड तह्न किर दक्कराड मत्थद्‌ पडियडउ जणैरक्षराउ । र 
पड वज्ञे विगयधम्मु णीस्तारिवि घष्िड पावयम्म । 


घत्ता-णासद कुद सीद परमधम्म जसकित्तणु ॥ 
डज्क्ड परयारु दुग्गहगमणपवत्तणु ॥ ८ ॥ 


9 
उव्वेदृड गउ काणणह जारं तं दिद तेण साहारसार। 
गिरिकंदरि णिज्छरसटिलदार तं दिद तेण णवतिखयचारु । 
तं दि तेण सरकमलवयणु टीलखाखोैर मिगणयणणयणु । 
तं दि तेण भुयवत्तचेलु धरणीदरकडयावषलिकराद्द । 
तं दिद तेण महृशुसिणगिषु करिकुमत्थलथणमणदरिलु । ् 
तं दिद तेण थियरसविसेसु सोदि्छमोरपिखोदकेसु । 
तं दि तेण म्िधौडरततु तं दिद तेण णे परकछन्तु । 
तदं ता्धसकुल्ु हरचरणभत्तु दिद दखहतवतावतन्तु । 
घत्ता--वजसियसडंगु चउविहवेयवियारणु ॥ 
रुदकुसर्चिधु वास्यिवम्मैहवारणु ॥ ९ ॥ 10 








8 १९ ^ अणेविणु. २ ^ वेद्वघु; 1 विच्छ्िघु. ३ ^+] णारयह. ४ ^ टक्रराउ, 
५ [> (दक्राउ, ६ ^ पावकम्मु. ७ ^ जगे किन्तणु. 


9 १ ^} (कदर. २ ^ (खोकर; 1 'लोदय. ३ ^+ (धारउत्तु, ४ ^ वासवकुखहरः; 
{? तावसकुख हर. ५ ^ (धम्महं वारणु. 


~~~ ~ ~~ --~-- <= ~~~ == 





8 1 ८ ते तेन राज्ञा. ‰ 2 दुरयम्मे क्षुरकर्मणा नापितेन; ¢ केसवासु केशपाशः. 
30 ब्रिछबेधु सिरि मस्तके बिल्वबन्धः; सहदइ शोभते. 54 ठदक्रराडउ दका, 

9 1 ८ उष्वेदउ उद्वि्मः; ¢ तं वनं परकलत्नरमिव ट्टम्‌; साहारसार उत्तमागम्र, पक्षे 
लष्ष्मीभारः, 4 ¢ भुयवत्तचेलु हस्तवक्तरवख्रम्‌, पक्षे भूजंपत्राण्येव चेलानि; ¢ °कडयावलि° 
कङ्कणानां पक्तिः, पक्षे गिरिनितम्बः, 5 ८ महु पुष्परत्तः, 6 ८ थियरसˆ पानीयं शृङ्गारादि; 
¢ °पिं छो ह्‌ ° पक्षसमूहूः, 7 ¢ ० धा उ ° धातुः गेस्परमुखः, 8 ८ हर” इद्रः, 10 °वारणु गज्ञः, 





-- ६९० -- 


तिणवदिमो संधि | महापुराण 17.116. 


10 
अण्णत्थ अहोमुंहपीयधूमु अण्णत्थ होमधूमोदसाम्‌ । 
अण्णत्थ णिहियकुसपुलणील अण्णत्थ सुपोसियबालपीद्ध्‌ । 
अण्णत्थ वखियमेदटगुणादं अण्णत्थ गुस्थ॑वक्रलविसाल्ु । 
अण्णत्थ पभाक्खियतोयवाउ अण्णत्थ सहियपचग्गिताड । 
अण्णत्थ परिद्धियपकपाउ अण्णत्थुववासर्हिं खीणकाउ । 5 
अण्णत्थ पुसियपालियकुरंगु अण्णत्थ चिण्णचंदायणुग्गु | 
अण्णत्थ तवद कयडउद्धहत्थु अण्णत्थ संतिघोसणसमत्थु | 
अण्णस्थाखाविणिसदमंज् अण्णत्थ पडंजियछारपुजु । 
अण्णत्थ पत्तसचयसमेड अण्णत्थ गीयगंधारगेड । 
अण्णत्थ विचितियरूदजाउ गायंति जाव संणिहियभाउ। 
अण्णत्थ धूटिउद्धूटिएण कैरि मणिमयवलएं चािपण । 
भण्णत्थ ण्डतु वदंतु सश्च सोदश भरतु मंत वि दुसन्ख् । 


घत्ता- तदि तावसणाहु दिदड तेण दुरासं ॥ 
पणमिड सीसेण मुकदीदणीसासे ॥ १० ॥ 


11 
सिवमस्थु भणिवि सिवतावसेण ता सो परिपुच्छिड तावसेण । 
दीसदि बहुपुण्णाहिड महत भणु भणु किं आयडउ णीससंतु । 
भणु भणु किं दुक दुत्थिभो सि तुह केण दओ सि गटत्थिओ सि। 
द्प्पिड दुद्र खलु पावरासि तं णिुणिवि भास आियमाि । 
पोयणपुरवरि अरविदु राउ हउ ताकु मंति ववगयविसाड । 5 
खुद दादजें भायरेण मरुभूप गुरुवदरायणेण । 














10 १ ^ होममुह. २ ^] -चदायणरु. २ ^ वत्थवक्ट. २३ ^] -घोसणपसत्थु, 
४ ^ [> "लावणि. ५ ^ करमणिवयवलसचालिएणः; 12 करमणिमयवलए्‌ चाटिएण. 

11 २ ^} सिवसल्थु. 

10 1 2 अदहोमुह“ अधोमुखाः; 6 (सामु इयामवणैः. 2 4 कुसपूल दभपुञ्खः, 
3८0 विय“ वेष्टिता; “मेहल° मेखला योगपट्श्; 6 गुत्थवक्रर ` गुणितं वस्कलम्‌. 586 -उव- 
वास हि उपवातैः, 6 ८ पुसिय° प्पृष्टः; ¢ °चंदायणुगगु उग्रं चान्द्रायणं तपः. 8८ ^आलविणि 
वीणा; ¢ °छारपुंजु भस्मसमूहः. 9 ५ पत्तसचय^ प्राणां संचयः समूहः, 10 ८ ˆसरुद्‌जाउ स्द्रजपः 
( सद्रयागः ). 11 6 मणिमयवलषए जपमाल्या. 1५ ८ भरव स्मरन्‌; दुसञ्ज् कष्टसाध्याः. 

11 16 तावसेण कमठतापनाश्केन. 4 ¢ अलियमासि असत्यभापरी. 5 ९ बवगय. 
विसाउ ग्यपगतविषाद्‌ः. 6८ दाइज रात्रुणा; ¢ ०°बडइरायरेण वैरस्य आकरेण, 








पी, 


श्शा1.11.7. | पुष्फयंतविरदइयड [ मसूहकरिदजभ्मावयारो 
मष्ट सिरि ण सहते करिवि रोख अलियउं जि देवि ` परयारदोखु । 
णीसारहु मार परह वज्छु रोसाविड लाविउ राड मज्छु | 


सपण वितेण वि चेरिपण 

न, [ (ऋस क वी र] [२ 
धाम्मदल्ि घरिवि अच्छडभोमि 
विभ्भाडिडउ धाडिउ पटणाउ 


पवर्हिं टग्गड परलोयासेकषख 


हं किकरखोपं वहरिपण । 
करमुद्टिहिं ल्ह ताडिभरोमि। 10 
अमरु व वरभमरू ष सुरर्वणाउ। 

दे देहि भडार सर्ईवदिक्ख । 


घत्ता--चप्पिवि जडभारु दरतवटच्छिद्‌ मडि ॥ 
५ ॥ | [ 
सो गुरुणा सीखु भूदेरयथुरुकुडिड ॥ ११ ॥ 


12 


जिह सिरि सजड 
जिह सरद हस 
निह सभरद 
जिह गत्तरय 
णिश्च धरद 
[प र [> 
जह कोवणिमो 
1 स्रियं 
कह दियं 
ियमेदरओ 
सो तावस्त 
जा तदहि वसद्‌ 
पत्त असद 


तिह हिय जइ । 

तिह विरदृहर 

तिह सभरद । 

तिह चित्तरयं । 

पार्वधरदई । 5 
तिद को बवणिओ । 

जुदेविच्छुरियं । 

सुसमेदटञ । 

दुक्कियवसओ । 

वरर वसद्‌ । 10 
बुद्धी अस । 





२ ^ गहसे; 1› असहत. ३ ^+ देव. ४ ^ एड वज्र; 1 एह विवक्खु. ५ ^ रायञ्छ (१); 
 रायपक्खु. £& ^ अत्थोडिभो सि. ७ ^ ताडिओ सि. ८ ^+} सुवरणाउ. ९ 4 सेवदिक्ल. १० ^] 
मडियउ. ११ 412 मूईरयञुर कुंडियड, 

12 १ ^ सजड. २ ^+ संचरद्‌. २ ^ पावे धरद्‌. ४ ^ वडद्. ५ [› पहविच्छुरियं. 
£& ^ वक्त. 





72 सिरि लक्ष्मीम्‌; ४्देविदवा. 86 खविउप्रेरितः. 116 अमर्व देववत्‌. 126 सदव. 
दिक्ख श्ैवदीक्षाम्‌, 1: जडमार जटाभारः. 14 “मुरुकुंडिडउ उद्धूलितः च्चितः. 

12 1८ सजडु सह जयया वर्तते. 2८ सरदइहस हरं स्मरति; ¢ तिह बिरदहर तथां 
विरिष्टरतिग्रहं च स्मरति. 23 2 संभरद्‌ ईश्वरे ( सम्ब) रतिः; 6 संभरद स्वात्मानं पोषयति, 
4 4 गत्तरयं शरीरे धृः; ८ चित्तरयं मनः पापं धरति, 5 ¢ पावंधरदइ पापान्वेषु रतिर्यस्य. 
60 कोवगिओ कोपीनयुक्ताः; ¢ कोवणिओ क्रोधी. ८ ¢जुदण युतिः. 8 4 धियमेहल्ओ 
धृतयोगप्टरः; ¢ सुसमेहल्ओ सोभना समेहा दहा तस्या ख्यो विनाशो यस्य. 10 ¢ वकल वसद 
वत्कटे परिदधाति, 11 ८ असद अश्नाति; © असद्‌ अशोभना. 


भी; अ 


तिणवदिमो संधि ] महापुराण | स1.13.11. 


बुहधि विगया बहुभावगया । 

वसुमाणमया कि दहा समया। 

कैणणवसीं जदह णत्थि सदी । 

करुणा परमा ताकि परमा। 15 
खष्भदई जणा पव जदणा । 

भासति वहं जर्गसतिवहं । 


घत्ता- ततत्तटि तेण कचणणिम्मियगोऽरि ॥ 
मरख्भुपं राड परिपुच्छिड पोयणपुरि ॥ १२॥ 


13 
सो पभणद णिसणदहि देवदेव रायाहिराय कयमणुयसेव । 
खलमदहिलहि काराणि णिग्धिणेण मं णेदविदीर्णे' दुज्णेण । 
भायरू गरूयारउ पिउसमाणु णीसारिड गड वणु भग्गमाणु । 
तं गपि खमावमि करमि खंति खाति चंडारु वि देव दोति। 
ता चवद णाह भो सच्छभाव कि भणिडं बम्प पदं गलियगाव । 5 
फ पिसुणयणेण खमाविपण कि किर विसेण शुडभाविपण । 
इय वारिजंतु वि अ्णैकदत्‌ गडउ सो ˆ तं काणणु गुणगणमह॑तु । 
ससदहोयरु दिउ तव करतु पचग्गिताव दुसह सदतु । 
तदं खमहि खमहि बंधव भणतु पवि पायहं उष्पारे पडंतु । 
हउ मत्थद विउलसिलायदेण गड जीडण को मारेउ खटेणं । 10 
पौषिजई लच्छि अलच्छि जेण दद्व णिज्ञई णिर तेत्थु तेण । 








७.५ को ण वणमही. ८ ॥ 01111{5 जगसतिवह्‌. 

13 १. ता. २.47 -विहूणे. ३ ^+ विगमाणु. ४ ५ चत्तभाव. ५.47 किंते पिसुणेण 
खमाविपएण. ६ ^\[› गु. ७ [> अणुकर्वु. ८ ^ तं सो काणणु गुणमहंतु; [> सो तं काणणु गुणमदहतु, 
९ ^ खमहि मञ्ज बंधव भणतु. १० ^ मर्वे. ११ ^ [> 44 ल" 1115 (116 {0110 112 {11166 
1168 : लोलद महियलि रुहिरावठित्तु, पुणु पुणु पण्‌ सो कुद्धवित्तु । दय णत्थि अजदणहं तावसाह, 
सकसायहं जडकंतावसाद्‌ं । बधु वि वहति पावधवुद्धि, कह हद्‌ ताह परलोयसुद्धि- १२ 1५४18 ¢ 88 
¢ 270 6 88 2, १२ ^ णर्‌ णिजह; 1 गिर णिजह्‌. 








1 बियया विरोषेण गता; ¢ बहुमावगया अनेकचित्तपरिणामस्थिता. 13 ८ वसुमाणमया 
द्रव्यदपमयी; ¢ हा कष्टम्‌ ; समया मृगसहिता. 14 ¢-17 ८ ज त्यादि यद्युकृष्टा करणा सखी नास्ति 
तदा किं परमा प्रकृष्टा लक्ष्मीः यतिना लभ्यते, एवे जेना भाषन्ते, 17 ¢ ०वदहं मार्गम्‌; ¢ जगसंतिवहं 
जगतां सुखमागेम्‌. 
13 36 ममामाणरु मानभङ्गं प्राप्तः, 6 6 गुडमाविषएण गुडवासितेन, गुडमिश्रेण, 
74 अणकहंतु अवदन्‌. 11८ जेण कमणा भवितव्येन; ¢ णिज दह नीयते. 
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(11.13.12. ] पुष्फयंतविरदइयञउ [ मसभहकरिद जगभ्मावयारो 


घत्ता-उवयहईरि मुपवि भापन्भारविणासहु ॥ 
जाणंतु वि जाई रवि अत्थर्वंणपप्सह ॥ १२ ॥ 


14 
अष्टलपहृद्ियवेदिजाछि तणजाललग्गदावग्गिजालि । 
मदहिरुहछाईयदिचचकवालि सूयर्टयवणयरचक्तवालि । 
गिरिसिदरकुदरकक्षरकरालि पविभ्रखमाणिक्सिखाकसयि । 
पविउख्खुज्यमलटयंतराछि सह्हवाणि तंगतमारतालि । 
मरुभूद मरिवि कयद्चाणदोसु हउ कुंजर णाम वजञघोखु। 5 
जा वरुणा णामें कमदधघरिणि सा हई तदि तहु इदट्टकरिणि । 
करु करहु देइ सरु सरह धिर्वष हत्थेण कुकिखकक्खंतु छिवद । 
संघट्ट अंगं अंगु तेव .. मयगलहु पवडह पेम्मु जव । 
घत्ता-वड्धियणेहादं मयणणिमीटियणेत्तद ॥ 
बिण्णि वि कीठति मेहुणकील करतदं ॥ १४॥ 10 
19 
घणगलियसदहु णहु णियत॒ गिरिवरभिसतिड दंतर्दिं दणतु । 
पवटबर चवर पडिगय खलटतु सरवरि तरत कमल दखतु । 
घटतु देहि दवपंकपसु उङावियतीरिणितीरहंखु । 
उलुरिवि किंसलयकवलु ठतु पियगणियारिदिं भि कर्हि दतु । 
अणवरयगलियकरडयख्दाणु काणणि णाणादुम भजमाणु। 5 
हिमसीयरकरसीयर मुयतु ण अहिणवधारादरू सरतु । 
दटदंतमुसलखयखोणिभाउ कपवियविवरु रूसवियणाडउ । 











१४ { अस्थदरिपपएसहो. 

14 १ ^ अण्णण्ण, २ ^ 1 पविउलः. २३ ^] कमठ. ४ ^ देह, ५ ^+ कुक्खिकरकर, 
£ पवद. ७ ^ {› मेदुणकीलद रतं. 
15 १ ^ 7 दहु. २ ^+ सुरकरिदे देतु. ३ ^ रूसविउ णाड; 1 तूसवियणाउ. 
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12 उवयदरि उदयगिरिम्‌. 13 अस्थवणपएटस दहु अस्तमनप्रदेशष्य. 

14 1 ८ अछ आद्राद्रौः. 2 6 सूयरेत्यादि करा हता यैस्ते च ते वनचराश्च तेषां 
चक्रं सेघातस्तस्य पालके. 3 ८ करालि भयानके; 6 ९कराछि किरणयुक्ते- 4८ °खुजयˆ निभ्नोन्नत- 
प्रदेशः. 5 ८ कयसम्माणदोसु आर्तध्यानयुक्तः. 82 सङ जलं शब्दश्च, 

15 1 धणहु णियंतु आकाशे पश्यन्‌, 2८ पडिगय प्रतिगजान्‌. 3 ८ द्‌व~ जलम्‌. 


4 ¢ ५ पद्यिनीकन्दः. 6 6 -धाराहर मेषः चन्रयाखाबा, 7८ ०विवङ पश्चिवरान्‌; °णाउ 
गजः सपा बा, 
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तिणवदिमो संधि | मापुराणु [ रशाा.15.10. 


गुमुग॒मुगुमंतभमियालिर्विदु णं जगसु अजणमदिहररिदु । 
घत्ता--रणभरहु समत्थु दसणदित्िधवलास्उ ॥ 
सो र्विह्यगददु पुष्फयतसकासउ ॥ १५ ॥ 10 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणाटंकारे महामन्वभरहाणुमण्णिप 
महाकदपुप्फयत विरदप महाकव्वे मरुभृदकरिंदजम्मावयारो 
णाम तिणवदिमो परिच्छेड समत्तो ॥ ९३ ॥ 





४ ^ {> तिणडदिमो, 


"-----~-----------~-- ----~--~ ~ ~~~“ 


9५आसउ दिशः. 10 पुष्फयंत वायुकोणदिगजः. 


प ५ 


१९9१8 ॥ 


मयमत्तड मारणसीदु चदय मारईइ ज ज पेच्छद ॥ 
सहं वरुणाकरिणिधरत्तमणु सो कर्रिंदु तर्हिं अच्छ ॥ धुवक ॥ 


1 
जा त वेत्तहि पोयणपुरवरि तेणरर्विदण्रिदिं णियघरि । 
भच्छतेण दिद्कु सियजलरु तुंगासेदरु सोहइ णं जिणदैर । 
पणाया णयणाणदिरू किद्‌ जर्थवद्पडिमह मदिरु। 5 
पव भणेप्पिणु कागणि रेोप्पिणु जा किर लिह राड विहसेव्पणु । 
ता तंहि तं सरूडउ खणि णदटुउं अण्णु जि का वि पटणा दिद्रड । 
अड्धुवु धुवु ण फ पि संसारद फ कीरद फिर मह्‌ रामारद । 
पव विचितिवि तणु चं वियप्पिवि महिमंडद्ं णियसुयहु समप्पिवि । 
णरवदई विरदय दुक्कियसंवस्‌ जायडउ तक्खाणि देउ दियंवरू । 10 


घत्ता-संमेयह जत सो सपत्तड भासणु ॥ 
अणेष्चु समंत्थु सर्त्थवाह सहलदवणु ॥ १ ॥ 


2 
छु खड उभ्भियाई वाणि दुसदं हरियदं पीयदं चिधविहूसदहं । 
सड खड दीहरपर्थे भग्गा हय गय वसह चरेव्वद टम्गा । 
हुड करहावकि चरुं विमुकिय हुड खयचु्टिहि सिहि संधुक्तिय । 
खड जणवेड सधूमु वणि उष्टं खड जोदसर जो परिद्धिड । 
ता करडयलगलियवहुमयजल्यु मयजलद्युटियचलियमहुयरउल्ं । 5 
तेण गद्दं मारणसीट कलिकयंतकाखणट्णीटे । 











1 १ ^+ (करिणियरत्तः, २ ^+1> ता एत्तदे, ३ ^ जिणवर. ४ ^+ 1› जइ वद , ५ ^ [> तहो° 
६ ^ पवियप्पिवि, ७ [> सुमत्यु. ८ ^ सत्थवादहि. 
2 १ ^ जाणवमधूमु; [> जणरओ सधूम, २ ^ उद्य. ३ ^ कालाणलकीटे. 
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1 2 -परत्तमणुप्ररक्तचित्तः. + ध्सियजलहर श्वेतः ररत्कालमेघः. ५ © जयवह 
जगत्पतिजिनः. 8 रइ रतिः; रामारद स्रीरते. 10 ८ '्दुक्ियसंव स पापसंवरणम्‌. 


2 26 चरेष्वइ भक्षणे. 3८ करहावछि उष्टूसमूहः; ¢ खय चु छिदि खनितचुद्ीषु; सिदि 
अभ्रिः. 44जणवडउसधूमु धूमयुक्तो लोकः; 6 जो इ योगे ध्याने. 
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चउणउदिमो संधि | महापुराणु [ >(*.4.2. 


हरि वंकमुह दिसाबलि दिण्णड खरु खरवुक्किर दंतर्हिं भिण्णउ। 
करहु उद्धमुह फाडिवि छडेड मुङ्क बलद द तत्ते पविदाडेड । 
णासमाण बहुमाणव मारिवि पव सत्थु सयद्द षि संघारेवि । 
दिर्ड विरहयधम्मणिओपं रिति संडिड आयावणजोपं । 10 
धायडउ जूरियकूरकयतर्हि जा वच्छत्थ्दर पेद दतिर्हि । 


घत्ता--ता दिद्ड तेण तहु उरयाटि सिरिखछूणु ॥ 
सुयरिवि चिरजम्मु पंयर्दि पडिड उवसममणु ॥ २॥ 


ॐ 
मुणिणा धम्मवुद्धि पभणतें संभासिड गडउ मुरु चवते । 
धं पाबह वि पाबु णडं संक्रिड भो मसुभुह्‌ काद्‌ किड दुङ्किड । 
हिंसह बप्प दुक्खु पाविज्द विरु संसारसमदि भमिजई । 
दिस होड कुरूउ दुगधड करट मड पगु बहिरधड । 
ईदिंसद दाद जीडउ दुदसणु परहरवासिडउ परपिडासणु । ;; 
भो भो गयवर हिंस पमे अप्पुणुं अप्पड णरदहइ म घटहि । 
टद सावयवयाई्‌ परमस्थ पेक्ख पेक्ख दुक्कियसामत्थे | 
बंभणु होत ड जायउ कुजरु पत्थच्छहि गिरिगेख्यपिजर । 
जम्मतरि तुदं मति मदारउ पवि जायड करि विवंरेरउ । 
हउ अरविदु किं ण परियाणि करि जिणधम्मुम दुक्खदं माणदि। 10 


घत्ता-- तं णिसणेवि गददु दुश्चरियादं दुगुंिवि ॥ 
थिड गुरुषय पणवेवि सावयवयद पडिच्छिवि ॥ ३॥ 


4 
गड मुणिवरु जगपकयणेसरू रण्णि चर्‌ वड रण्णगपसस्‌ । 
अप्ड खमदमभावे रजद अवरुछ्रिउ पव भुंजद । 








४ ^> खरमुक्िर- ५ ^+] छद्धिउ. & ^ चिहउ. ७ ^\]› -वम्मविओ. ८ ^ चूरिय. 
९ ^ [› सिरिमडणु. १० ^ पाएदहि 

3 १ ^ पदवाहदो. २.17 ण विसकिउ. ३ ^ दहिसद जुअउ दुह दुगधडउ; [> हसद्‌ होद 
कूर वि दुगधडउ. ४ [> कुटु मदु. ५ ^+ अपठ. £ ^ ओ अच्छहि; 1> वहु अच्छहि. ७ 72 तं सुणेवि. 
4 १ ^ [> वयवतु गएसड. २ ^ 1 उद्टूरिय पहछठ 


० > 


7८ हरि वकमुहु अश्वो वक्रमुखः; ¢ खरु गदभः; खरबुक्िर निष्टुरभषकः ¢ पविहडि 
विखण्डितः 


3 2 ध्पावहुविपावु पापिनः पापम्‌. 4८ मड निर्द्रमः. 
4 1८2 जगप॑कयणेसर जगक्रमलसू्ः; ८रण्णगएसरु अरण्यगजेश्वरः, 


-= १९७ --- 


01४ .4.3. ] पुप्फयंतविरइयञ [ पासणाहणिव्बाणगमणं 


पियद खषटिद्टं परकरिसंखो हिउं ण हण हरिणु वि जंतड रोहि । 
किभिपिषीर्टं खहूजीव णियच्छह परपयमारेपं मग्गे गच्छह । 

कम्मुव्भड सयियारु ण जोयद गणियारिरहिं करु कर्हि मिणडोयह।; 
अंगे अगु समाणु ण पद्ध पाणिड पंक सरीरि ण घल । 
अदरउदश्चाणु विणिवायद जिणचरणार वदु णिज्जछायह्‌ । 
रत्तिदियहु उन्भुव्भड अच्छ दंसणणाणचरित्तद इच्छई । 
पोसहविहिसंलीणससीरउ सहश परीसद खुरशगिरिधीरड । 
दुलदतण्डातावें टइयउ पकदिवसुं सो गड अणुवहयड । 10 
वेयवई त्ति जाम सरि पत्तउ ता तर्हिं दुदमि कमि खुत्तड । 


घत्ता-- मदं धिवहि सरीरि हउ तुह णेदणिबद्धड ॥ 
इय चितिवि णाद मयगद्ं पके रुद्धडउ ॥ ४ ॥ 


5 
सो खल्दं तावसु मरिवि वराय तेत्थु जि फणिकुह्ृड संजायउ । 
जहिं गयवरगद तदहि जि परइ काट काटवासु णे ठोष््ड । 
दिट्ड तेण हत्थि सो केदड वयभरधरणु महामणि जेदउ । 
पुठ्ववद्रसंवंघवियारि तिकखणक्खलखर चंचुपहारदि । 
तेण विदहड करि वियालिड सोणिडं णं गेरुयगिरिवरणद्वाणिडं । $ 
मुड खुहस्चार्णे सुरवरसारदइ उप्पंण्णड सुकप्पि सहस्ारद । 
अमरकोडिसेविडं पवरामसं पविमलकडयमउडकुःडलधरू । 
सोटहजखहिपमाणचिराउसु माणिषि दिव्वणारिकीखारसखु । 
जंवुंदीवि पवियलियतममयि पुव्वविदेहि षिउालि खयरायालि । 
ठोउन्तमु पुर कि वाण्णज्ञद्‌ सुरपुरेण जर्हिं हासडउ दिजद्‌। 10 


घत्ता- तदहि खयरणरिदु इदसमाणडउ विल्तुगदई ॥ 
गेदिणी तडिमाल णदं अणगहू मिटिय रई ॥ ५॥ 








३.५1 हरिणु णजेतुवि रोहिउ. ४ ^> "पिप्पीठि. ५1 पथ. ६ ^ पेसु मेदु. ७ ^ अंगुखसमयणु, 
1 अंगु समयणु, ८ ^ जिणवर्चरणा?. ९ ^ 1> सहियपरीसहु. १० ^ (दिवसे सो गय पावदयउ; 
[2 °दिवसे गयवरु पावदयठ. 

5 १ ^\1› णिहउ. २ ^^ गिरिणिञ्ज्रपाणिउ; ¡> गिरिणिञ्जरवाणिउ, ३ ^ हूयउ देउ 
तदि पुणु सहसारए. ४ ^ -विभियपवरामस. ५ ^ -दीवए वियटियतमायले, 
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8९ सेहिडउ रोहितः. 4¢०^मलिपं मदितेन. 54 कम्मुम्भडकम उद्भटं न करोति. 6 ¢ समाणु 
सादहैकारः. 7 ¢ विणिवायद्‌ निपातयति, 10 ¢अणुवदयउ अनुत्रतिकः. 11८ वेयवद्‌ वेत्रवती 
नाम; सरि नदीम्‌. 

5 1 2 वरायउ वराकः. 2 ¢ काल्वासु काल्पाशः., 4 ८ °वियारदहिं विकारैः. 
5 ¢ ९वाणिडउ पानीयं जस्म्‌. 9 ८ पवियलिय^ प्रविगलितम्‌. 10८4 लोउत्तमु ्रिटोकोत्तमं नाम, 


चडणउदिमो संधि |] मह्पुराणु | ‡+(#%.7.10. 


@ 
पयदं बिहि मि जणहं कीरतदं लीद सुरयसोक्खु भुंजंतदहं । 
चुड सहसारदेड सुड जाय रर्सिवेड णामें विक्खायड । 
सिरि अणु्टुजिवि काट जत अप्प परु जाणत संते । 
सूरि समादिगुतच्तु आखंधिउ अददुत्तर भवसायरू रधिड । 
बड खईयडं णिवसिरि परिसोसिवि थिड अप्पडं सीटेण विहूसिवि। 5 
दीह कालं मयमोह दरेष्पणं घोवीरतवचरणु चरेप्िणु । 
जोड रखपप्पिणु सुयवणयरसरि थिर थिउ हिमगिरिवरक्हरंतरि। 
कु्डाहि धूमप्पहि णारड पुणु पुणु हउ वर्हुदुक्खदहं भारउ । 
अजयरू तेण गिडँ सो जदवरू मुउ परमेसरु सजमभरधर । 
अश्चुयकप्पि गुणोहरवण्णड जायड देड णिश्चु तारण्णड । 10 


घत्ता-- तर्हिं तेण सुरेण दिव्वभोयसज्ुत्तड ॥ 
बावीससमुदसमु परमाउसु भुत्तड ॥ ६॥ 


॥ 
गयणविटंबियमणदहरमेहद पुणु इह दीवद अवरविदेदद । 
पउमदेसि आसर ख्ंकरि दुग्गवंति रिडण्येरखयंकरि । 
वज्ञवीरू णामं तदहि राणउ आदं इटससिसूरसमाणड | 
विजयापवि ताषठु सीमतिणि हावभावविन्भमजटवाहिणि । 
णियस॒हकम्मवसं खुच्छायउ तदहि अश्चयखुरु तणुरुहु जायड । 5 
लकखणवजणचञचियकायउ णाम वज्ञणाह्‌ महिरायड । 
असिवरधारइ सयट वि जित्ती छक्खंड वि तें मेदयणि भुक्तौ । 
खेमकरु जिणणाहु णवेप्पिणु धम्म अ्हिसापरमु सुणेप्पिणु । 
चक्रव संसार्‌ संक्रिड सहु णरणाहदिं रिसिदिक्खकिड। 
जावच्छई वाणि रवियरतत्तउ लखवियकरू उचज्द्ियणियगत्तउड। 10 











6 १.4 ल्षिउ. २ ^+ [2 वउ. ३ ^ हणेषु. ४ ^\1> घोर वीर तव. ५.८ मुड पुण 
हुउ; ? मुउ पुणु हउ. & ^ पुण दुक्ल्. ७ ^ गिलिडउसो जयवरु; [› गिलिउ जोईसर. 
र १ ^ आउसरे. २1 रिउणियरः. ३ ^ 1 विजयादेवि, ४ ^ }› वजगणाहि. 
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6 2९ रस्सिवेउ रद्वपवेगः; अग्निवेगापरनामा, :८ अणुहुजिवि भुक्वा. ; 2 परि- 
सेसिवि व्यक्ता. 7 ८ सुयवणयरसरि श्रता; बनचराणां सिहादीनां भिह्ठानां वा शब्दा यर, 
104 गुणोहरवण्णडउ गुणसमूहेन रम्यः. 

7 2८ आस्उरि अश्वपुरी; ८ रिउणयर रिपुनगराणाम्‌. 10८ उञ्क्ियणियगत्तउ 
कायोत्वगेयुक्तः. 





न 


‡:(*.7.11. 1 पुण्फ्यतषिरद्यड [ पासणाहणिव्वाणगमणं 


अजयरु तमपदैविखि उप्पलिवि तदि बावीसजलदहि दुहुं भुजिवि । 
सबरिहि सवरं बणि जणियडउ सुख सो कुरगु णामं बणयरु हुड । 
आयडउ तहि जर्हिं मुणिवंदिर्यजणि सच्तुमित्तसमचिच्तु महामुणि । 


सुयरिवि बदर दंतदैदोट विद्धडउ साहं तेण पावि । 
धम्मगुणुज्द्िएण पवियारडउ अष्पसंमाणे बाणे मारिड। 15 
सं भूयङ माञ्क्षमगेवजदि तहिं माज्क्िमविमाणि णिरवजहे । 
सन्तावीससमु दई जीविउ कासु ण कासु देड मणि भाविड। 


घत्ता-- इह जंवुदीवि खवणजलदहिजलणिवसणि ॥ 
पुणु कोसणदेसि उज््राऽरि णवपहववाणि ॥ ७ ॥ 


8 
कासवगोत्त राड जियमहियद्धु वजवीाहु पह वजि व बहुबल । 
दुक्खलक्खदोदग्गखययंकरि देवहू दुल्टह देवि प्ंकरि । 
चूड अहभिदु ताहि सो हयउ सिखु आणंदु णाम वरसरूयउ । 
मडलेखु कयमंडलसुरउ सूरह उग्गड णं पडिसुरड । 
पदटियमतं विणिमायजड़िमड णदीसरि णाणाजिणपाडिमड। 5 
सिचियाडउ धियैददिपः खीरं चंदणधुसिणकरंवियणीरे । 
अचियाउ चंपर्य॑मद्‌ररहि अिउलरूणुरुरियसिदुरदि । 
तदि णरणाहु पटलोयहुं आयडउ तह हियउद्टद ससड जायउ। 
विपुलर्मेद्‌ त्ति णाम तदहि अच्छिड गणहरु तं पणवेष्पिणु पुच्छिउ । 
फं णिश्चेयणेण पाहार्णे पुजिपण किं पयहु ण्टाणें । 10 


घत्ता-अक्खई मुणिणाह जिणु भवे भाविज्ञद्‌ ॥ 
तहु विबह्‌ तेण जलकुखुमंजयि दिज्ई ॥ ८ ॥ 








५ ^+ तमहव्रिलद. ६ ^ गुणवंदियगुणि; ।› गुणवंदियमुणि. ७ ^ दड्द॑तोषे. ८ 12 तेण साहु. ९ ^] 
सप्पसमार्णे. १० ^ उञ्ज्ञाणयरे उववणे; 1 उञ्न्ञाउरे ण उववणे. 

8 १. बाहु बाहु्रलि व; ।› श्राह पटु बलिव. २ ^।› देव. ३ ^ ताह संभूयउ; 
12 ताहि सउ हूयउ. ४ ^ {° विणिहय.. ५ ^ [> घय. ६ ^ चंपयमादूरदहि. ७ ^ [> विमलमद. 
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12 6 बणयङ भि्छः. 15 ८ पवियारउ विदारितः; ¢ अषसमाणें स्ववमपि र्माज्न्ितः सः, 
17 6 कासुदस्यादि कष्य कस्य चित्तेन रोचितः. 


8 1 ¢ वजिव इन्द्रवत्‌. 4 ¢ मंडलेसु देशस्वामी; कयमंडलसूरउ कृतमण्डलानां 
शतरुगरपाणां द्युरः; ® प डि सूर उ उत्पातरविरिव. 54 पदहियमंतें स्वामिहितमन्निणा. 6० ०करंबिय० 
मिभधितेन. 8 ८ पलोय दुं विलोक्िविम्‌. 
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चउणउदिमो संपि | 


महापुराणु 
9 

णड तरुवरि ण पकि ण सिखायलि 

देबट्ाण पुण्णपवित्तं 

ताह बुद्धिसदेदविरामें 

मिच्छनत्तासंजमपरिचापः 

णिहयावरणु किण्णससारउ 

कम्मकटकपडद्ध ओसारद्‌ 


सो अवसं जिणवसरु जयकारद 


[ + ए 10.8. 


वसह देड हियउलह णिम्भालि । 

सखुद्धदं दसणणाणचरित्तदं । 
जाणियभुवणत्तयपरिणा । 

तारं बुद्धि कय णवर विरापं | 
विगयराड अरहतु भडारड । | 
जो णिययादं ताद वित्थारद । 
भारवैखद्धि छंडहइ महिमारद । 


भावंखुद्धि फेडडई मणस्टं भावसुद्ध णर आण फुं । 
जिणपडिर्बिवदं ण्डाणद्‌ पुज्ञद अप्पाणह सुविसोहि समजई । 
चित्तविखद्धिटि अणुदिणु सुज्छह सश्च सत्त वि तशद बुज्छद । 10 
घत्ता- जिणु जिणपडिर्विवु णड तसह णड कुप्प ॥ 
इहं एण मिसेण जीवै सुद्धि विढप्पई ॥ ९ ॥ 


10 


जद वि बण्प जिणपडिम अचेयण 
तो वि अतरग खुदकम्मह 
मुय विलासिणि काट चित्ती 
सणह भरद मदं केव ण खद्धी 
द्ायद मुणि अवियाणणेयणेर्यद्‌ 
जई वि अजीर्यड कामिणिकायडउ 
गड दुग्गद बहुंकामगदिष्ुड 
रकि संसार घोर णिञ््ादइवि 


जाणर्‌ पुज्ञ ण खडण घेयण । 

होई हेड परमागमधम्महू । 

विड्‌ चितद मदं केव ण भुत्ती । 
जाटखावलिजरुणेणाउद्धी । 

किह तवचरणु ण चिण्णडं पयद। 5 
तो विं भाउ अण्णण्णु जि जायड। 
जीदहिंदियवसु मउ सुणहुलुड । 

गड सग्गहु दुक्किय बिणिवाहवि । 








9 १ ^ तस्वले, २ ^+] देवहो ठण्‌, ३ ^+ 7 भावसुदु. ४ ^+ छडूद, ५ ^ उह एणा 
णियमणसुद्धि विढष्पद . 

10 २ ^+ भणदइ, २ ^ 7? जाटाचवठे जणे श्द्धी, ३ ^ वेयए, ४ ^ अजीविउ, ५ ^? 
विड्‌ कामः. 
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9 2८देवट्ाण द रप्नत्रयं देवस्थानं जेयम्‌. 3८ तां तेषां देवानां दशनज्ञानचारित्राणां वा, 
4९ विरा वैराग्येन.66णिययाहं निजकानि खकानि, 76 छेड इ याजयति; महिमार इ पृथिव्या 
लष्ष्याश्च रतिः. 9 ¢ समजदह समजयति. 12 विढष्पडइ्‌ उपाजयति, 

10 1 वेयण वेदना. 3८ छित्तीष्पृष्टा. 44्सुणहू ययुनकः; भरद स्मरति. 5८ अवि- 
याणियणेयदइ्‌ अक्ञातपदा्थया एतया. 6 ८ अजीयडउ अचेतनः. 70 जीदहिंदियवसु जिङहद्द्रियवशः 
मांखखम्पटः. 8 ¢ विणिवादइवि विनिपात्य. 


रद [ महापुराणु-* ०. 111 ] - २०१ ~ 


ारू.10.9. ] पुष्फयंतविरईयड [ पासणाहणिन्बाणगमणं 


अण्णत्तं बहिरगं पिप्प भाउ दुभे्पं कम्मे चिप्पद । 

पहडउ जाणिवि भाउ विस्िद्धर्ि परिपारखियजिणवरयैयणिटहि । 10 
तेहि तेहि वत्थु भाविजई जेहि जहि खुदम उप्पञ्ज । 
चित्ताचेर्यदं ताद अणेयद जिणपडि्धिवमहारिसमेय । 


घत्ता-सुहकम्मरयाहं पीवविविदवित्थारणु ॥ 
असदभ्मिर्दि दोड ञ्चु णियंबिणिकारणु ॥ १० ॥ 


11 
कारंणाहु जगु भरियउ अच्छः णाणवेतु णाणेण णियच्छई । 
द्यसरूवदहं साद्ूरसरूवदं उदर रूवहं अत्थि बहरयदं । 
जिह विविददं पादाणह छित्तं तिह अरइयजिणरिवदं चिन्त । 
रुदपंचमदरह णियंबद् ससिरविविबदं करणिउरंबहं । 
भावणभवणदं कप्पविमाणदं अकयाजणाहिवपडिमारणदं 5 
जो वदहइ तह पाड पणासद पच भडारड गणहरू भास । 
ता रां णियहि्यवड भाविउं माणुचिवु पुरवरि कौराविड । 
णाणाविरमाणिक्रदहि जडियउ ण गयणाउ तं {ज सहं पडियड। 
छच् तयसुरावेड वे पलेबर्हि सहियडउ मणिमयजिणपडिविवर्हि । 
जोपप्पिणु गयणयालि दिणेसरु अग्घुञ्चायद्‌ ताह णरेस्र । 10 
पहु जि मग्गु जगि जायडउ रूढउ पत्थिवचरियाणुड जणु मूढउ । 


घत्ता-संसारु असार काट जत भाविउ ॥ 
रिति सायरदच्च गुरु परमेट्टं णिसेविडं ॥ ११ ॥ 








६ ^ {> अण्णण्णं, ७ ^+ °प्यः. ८ ^+ चितियवेयद; 7 चितियचेयदं. ९ ^ सुहकम्मारयादह. १० ^ एव 
ब्रहूवित्थारणु; 1› एम विविहवित्थारणु, ११ ^ 1> असपुद्ाहं मि दोद्‌ दव्वु. 

11 १ ^ कारणाई्‌, २ ^+1> उदुरः. २ ^12 पभूयहं. ४ ^ छेत्त, ५ ^+ धुत्त. 
६ ^ णियहिय्. ७ ^ कराविउ, ८ ^ [> जाउ जगे रूढउ. ९ ^ 1 सायरगुत्तु. १० ^ पसेविड, 
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0८ अण्णत्ते अन्यस्वेन नानात्वेन; बहिर बाह्यवस्तुना; 6 दुमेए द्विमेदेन माञ्चभलक्षणेन. 
11 6 सुहमदइ शुभमतिः. 12८ चित्ताचेयदं चेतनानि निश्चेतनानि च. 14 द्वु वेदयाशरीरम्‌. 

11 1८2 कारणाहूं कारणानाम्‌. 2 ८ न्लससरूवहं इत्यादि मह्स्यादीनां सूपाणामाकाराः 
स्वयमेव पर्वतादौ पापाणादौ च क्विद्यथा वर्वन्ते तथा अकरृनिमप्रासादाः प्रतिमाश्च ज्ञातव्याः; सादर - 
सरूवटं सन्ति प्रचुराणां श्चप्रादिस्पाणां पाप्राणानां कारणभूतानि क्षेत्राणि यथा तथा अरचितानां 
अङ्तरिमाणां जिनप्रतिविम्बानां मेखनितम्बादीनि. 20 बहूयदहं बहूनाम्‌. 3 ८ चित्तदं विचित्राणि. 
9८ सुरविडविˆ कस्पद्रक्षः. 11 6 पत्थिवचरियाणुडउ यथा राजा तथा प्रजा. 


व ० 4 [ 


वउणडदिमो संधि | महदापुराणु [ > ४.13३.9. 


12 
्ितामणि ब विविदहफरख्दादणि मुणिवरु जायड छंडिवि मेद्णि । 
तवियद्ं तिव्वतवण णियंगद अन्भासयद पयारह अग्‌ । 
सोलह कारणाईं भवेप्पिणु तिण्णि वि सट उम्भूटेष्पिणु । 
पर्चेदियकसायब्टु पेद्िवि खीरवणंतराटि तणु घष्वि । 
मुउ पाओवगमणमरणे मुणि पाणयकष्पि हृड मणहरछ्णि। 5 
पवरच्छरकरचालियचामर वीससमुदमियाडउ महासमर । 
जा पचममदहि तावहि घल णीसासु वि दसमासरि मेहर । 
वरिस वीससदहासर्दिं भुजदह ` णियतेपं अच्छरमणु रंजई । 
रयणिड तिण्णि सरं तुंगड जासु ण रूवसमाणु अणंगड। 
पुणु काटावसाणि संपत्तद्‌ पत्थु दीवे इह भारहखेत्तंर्‌। 10 
कासीदेसि णयरि वाणारसि जरि धवखहरदि पर मेह्टद ससि । 


घत्ता-- तदि अत्थि णरिदु विस्ससेणु गुणमेडिड ॥ 
वभादेवीपः भुयलयादहि अवरुंडड ॥ १२॥ 


13 
ता वण्णियं तेण सम्म णियंतेण । 
पुण्णवुवादेण सोहम्मणादेण । 
सग्गाड धहिति गन्भम्मि थार्हिति । 
रूवेण रभा देवोड बंभाद्‌ । 
भो पोमपत्तक्ख तेवीसमो जकख । ठ 
रखद्धावलोयस्स सामी तिटखोयस्स । 
पवं अवेरस्स सिद कुबेरस्स । 
चित्तम्मि मतुण ता तेण गतूण । 
मदाणिरखारखं उज्ाणलीखाईं । 








12 १ ^ खीण खणतरालि. २ ^ {> दहः. ३ ^> सुण्णचउकदुअदहिं जुजद. ४ ^ [> 
1620 2{€ा' {1118 ; पडिचाङ वि मणेण स्ञाणगड, ५ ॥^ [> 01111 {1115 111९. & ^ [2 तत श्ल 
{118 : द्रिसियणाणामणे पवहंतए, अमरमहासरे णीरे वहंतए 

153 २ ^ 72 जाणियं. २ ^ पुण्णे विवादेण. ३ ^} पेदहिंति., ४ [> 01118 {1118 {00 


~~~ ----------------- ----------- -- --- 
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12 24 तवियदं तापितानि. 5 मुउ मृतः सिहधृतगलः. ८4 तावहि ता + अवहि; 
अवचिज्ञानम्‌. 11 6 जदि इत्यादि यत्र सुधाधवछेः प्रासादैः हतप्रभावो भवति चन्द्रः, 


13 4८ रमाद्‌ रम्भाखदशायाम्‌, 5 %तेवीसमो जिनः, 0८ लद्धावलो यस्स लन्च्वाऽव- 
लोकस्य ( १ ). 


~= >© द ~= 


(भार.13.10. | पुष्फयं तविरदइयउ [| पाख्णाहणिव्वाणगमणं 


सण्गग्गखीखाई साखाविसालद । 10 
रयणसखुजाला ईदिडियमराखाईं । 

तोरणदखाखार्‌ महुयररवाटाद्‌ । 

पिहैपंगणाखादं सगवक्खजालाद्‌ । 

मणिमयकवाडा् णहटग्गकूडाद । 

पायडियकम्मां र्मा दैम्माहं । 15 
णयरम्मि काडण पुण्णाद णाङण । 

बुटो खवण्णेर्हि कणियारिवण्गेदि । 

जक्खाहिवो ताम छम्मास गय जाम । 


घत्ता--णिसि खुं खत्ताद परिवद्धियतणुखायद्‌ ॥ 
सिषिणावषि दिन्व दीसद जिणवरमायद ॥ १२३ ॥ 


14 
अणिदो ग्द विसिदो मद्दो । 
महासोक्खखाणी सदै माहवाणी । 
भमतालिसामं णव पुण्फदाम । 
द्यधारपंको पडण्णो ससक । 
तमवित्तङेओ र्वी तिव्वतेओ । 5 
श्साण सुरम्म घडाणं च जुम्म। 
कूुसखतजणाल सर सारणा । 
जद्धृ्टोलवंतो महंतो रसतो । 
मही अत्ततीरो पदी गद्दारो । 
पसत्थं परूढं कुरगारिवीदं । 10 
खदहाण णिदाणं खुराणं विमाणं | 
धर सारसराणं सखुकुःभीणसाण । 
गयासामञदहो मणीण समूहो । 
णतं डदहतो किसाणु जलतो । 








५ ^ पहु. & ^ रम्माई. ७ 7 छाऊण. ८ ]> कणयार. ९ ^ [> सुत्तए. १० ^ दिव्वा. 


14 १ ^ तमीरतकछेञो; 1 तमीवंतछेजओ. २ ^ 0111118 {1115 {00; 1 समुदो गीते, 
३ "पीदं. ४ ^+ वणतो. | 


=-= ~ -- -------- ~~न 








14 ¢ °<कूडाईं दिखराणि, 15८ -कम्मादं वाप्तुशाख्राणि. 

14 1९ विसिदो वृषभप्रधानः. ५० माहवाणी लक्ष्मीः, 5 ८ तमवित्तङेओ तमः 
परवृत्तिच्छेदकः. 7 ८ कुसंतजणारं कुशान्तं जलमध्ये अग्जनालानि यत्र; 6 सारणालठ सा + आरणा, 
सा लक्ष्मीः, आरणाल पद्मम्‌. 10 ८2 परूढं उन्नतम्‌. 14८ सारसाण ठषक्ष्मीरसयुक्तानाम्‌; ¢ सुॐऊमी- 
णसाणे डशोभननागानाम्‌. 15 4 "महो किरणाः. 14९ किसाणु अभिः. 


[५ ५. 1 कः 


चउणउदिमो संधि | 


महापुराणु 


[ र(शार.16.4. 


घत्ता-- पुणु पडिवबुद्धाईइ जावि वहसरिकयंतहु ॥ 15 
श्य सिविणय ताद्‌ पेकिखवि अकिखरय कतहु ॥ १४॥ 


15 


तओ तेण उन्तं सुवत्ते पवित्ते 
सुओ तुज्ज दोद्दी णियदो जिणिदो 
मप भासियं टोयसार विद्ध 
तओ तभ्मि वडसाहमास्म्मि आप 
विसाहक्खरिक्ख तमिहधीविरमे 
मउम्मत्तमायंगटीला गद्ेप 

अट कति कित्तीर्दिं ससोहि्थगे 
गदंदस्स रूवेण देवादिदेवो 
सुररिदेर्हिं चदें सथुञ्वमाणो 
दहट्रेव पक्खा मही दिरण्णदिद्री 
पुणो कारपक्खे पडतम्मि सीप 
यिप दिभ्मुदे णीरफ णिष्वियौरे 


हरे वच्छे बारखसारगणेत्ते। 
खगाहिदभूर्मिददेर्विदवो। 

दमं दसणाणं फट जाण मद्धे । 

दुदजे दिणे कण्डपक्खस्स जापः । 
पियालावलीलारदुप्पण्णकामे। 5 
सिरीप हिरी दिदीप मरे । 

थिओ गन्भवासे महापुण्णसंगे । 
अतावो असावो अगाओं अदेवो । 
तिलोयं तिणाणे्िं सजौणमाणो । 
कया जक्खरापण माणिक्विद्री। 10 
हओ पृसमासम्मि पयारसीपए । 

वरे वाउजोप जणाणदंक्तारे । 


घत्ता--उष्पण्णदह णाहि कंपिय सुरवरपायव ॥ 
णाणाकष्पेसु संजाथा घटारव ॥ २५॥ 


16 
आसणं कंपियं सग्गिणा जपियं । 
देवदेवो इभ बंभदेवीखओ । 
चारुसंचियसमो अक्तु तेवासमो । 


इय चवतेण से द्याहइय माणसे । 








15 १1९ तिमह्टीविरामे 1)11{ 21088 रात्रिः. २ ^ हिरी मदैबुद्धिदए; 7 हिरीएः विहीए 
मरईए्‌. ३ ^ संजायमाणो. ४ ¡2 दिण्णतुही. ५ 1 वुद्टी. ६ }> णिव्वयारे, ७ ^ [> जणाणेदयारे, 
८ > सद जाया. 

16 १ 1 सष्िणा. २ ^] स्ादओ. 

15 16 (सारंग. मृगः. 2८गियंदो द्रचन्द्रः, 36 दसणाणे स्वप्रानाम्‌. 4 आण 
आगते. 5 ८ तमिष्छीविरामे रात्रिविरामे प्रभाते; ¢पियालाव° प्रियः आलापः 7 ८संसोहियंगे. 
संरोधितशरीरे. 8 ¢ अठेवो निमलः. 11 ८ कालपक्व कृष्णपक्षे, 12८ णीरए्‌ नीरजसि निर्मले; 
¢ वाउजोषए विराखानक्षत्र. 

16 3 2 “समो उपशमः. 4८ सेष्वे, निजे. 











जक 2२० ५ नय) 


(1 ४.16.., ] पुष्फयंतविरश्यड [ पासणाहणिव्वाणगमणं 


अमरवरवारणो द त्ति अदरावणो । ठ 
पकत्तओ पोटओ तम्मि आरूढम । 

वहुमुहो सयमहो सुरव्रुदो बहमुदो । 

अवि य देवी मर वार्णामी स । 

हसिणी सारसी उब्वसी माणसी । 

गोमिणी पोभिणी रामिणी सामिणी । 10 
भामिणी काभिणी धारिणी हारिणी । 

वस्महायारिणी रो्िणी खोणी । 

मार्णणी मोदणी । 

पेसंखा पष्टवी चंदिणी ` माहवी । 

णेदिणी णादणी मरत्ति ` दंदादइणी । 15 
उखा पत्ता कोमला सामटखा । 

विल्लुला वच्छला मंगला पिंगला । 

सतिटया सविख्या सपुलया सकिटयां । 

सरयिया तरखिया सुखखिया टबाडेया । 

कति ˆ किन्ती रसा लच्छि णीरजसा । 20) 


घत्ता--इय बहुणामार्दिं सुरवरणारिर्दिं सेषिड ॥ 
संचदछिड इदु भणु किर केण ण भाविउ ॥ १६॥ 


1 
पवणुद्ुयाणेयविदहवण्णर्सिधेर्हिं महिधित्तकुखमजलीसरदिगंपेर्हि । 
उद्धरियडदटटोवसेयायवत्तेर्हि अच्छरकरकिखत्तकटलटार्णवत्तेटिं । 
गघधव्वगिजंतमगरुणिणाणर्दि दि सिविदिसिदीसंतचउसुरणिकाफहि। 
कारंडभेरडमणदहरमउररे्िं णाणाविमाणेर्दिं विरसंततूरेर्ि । 
सचटियचलयवलचामस्विरखसेर्हि वदारयाणंदकयंम दघोतेदि । 5 





२ ^ महमदहो समदो. ४ ^+ ]> सुविवुहो बहुमृद्टो, ५ ^ [> सई. & ^+ {> बास्णी मीणद. ७ [र 
दिसिणी. ८ ^+{ भाविणी. ९ ^+? खोहिणी. १० ^+ माणिणी. ११ ^ पोसछा. १२ ^ चदणी. 
१३ ^ मित्ति मदादणी; 1 मत्ति मदादइणी; १४1 सवलया, १५.472 किंसख्या, १६ ^ किंत्ति सती 
रसा; 7 कित्ति सती रिसा, 

17 १ ^ 7? णेयत्रहुवण्ण. २ ^ महूषित्तः. २३ ^+1> कल्ाणवततेहि. ४ ^ {> भ्मेरंडर. 
५ ^ ("कयवद. 
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70 वब्रहुमहोमद्दान्‌ महः पूजा सन्मानं यस्य. 8९ सई शची. 12८ वम्महायारिणी मन्मथाकारिणी 
कामरूपिणी. 14 ¢ पेसलामनोहरया, 184 सतिख्या तिककसदहिता. 20 ¢णीरेजसा नीटेजसा. 
17 2८4 ^-उदछो व° चन्द्रोपकम्‌; ¢ <कट्छाण० मङ्खल्द्रव्यम्‌. 4८ कारंड° चक्रवाकः. 


चणउदिमो संधि | 


गंतूण बाणारसि ते पुरतेण 
मायाइ मायसिखु च्च त्ति दाङण 
चंदक्धांमार्हिं उद्धं चरंतेण 

सक्षण अहिसेयजोग्गम्मि दिव्वसम्मि 
सियसलिखघासहि गुरमतगुख्पण 
पत्ता भरिण भंणिय चउदहिसह 
हे इद सिहि काट हे णेरिदीराय 
हे हे कुबेरंक इंसाण धरणिद्‌ 


महापुराणु 


[ (1४.18.13. 


गयवाह जय णाद्‌ जय जिण भणतेण । 
देवो जिणिदेा णियंकर्भ्मिं काञण । 
सिग्घं णिओ मद्रं पुण्णवंतेण । 
णहि सिखावीदसीदासणम्गाम्मि। 
गधेण पुष्फेण दिव्वेण चरूपण । 1८) 
जिणण्डवणकाभ्मि पत्थेत्थ उवविसदह 
हे वरुण देयमरण चेंँखगवण हे वाय। 
रुदट्र्द्‌ दे चद हे सूर साणद । 


घत्ता--अवै सयर थुणंत पणवह पय जिणरायंहु ॥ 


गिण्ह जण्णा्ेहाड पुण्णकटस उच्चार्येहु ॥ १७॥ 15 
18 

सन्वदीोसवज्िओ सञ्वदेवपुज्ञिओ । 

सव्ववाददुसणो सव्वलोयभूसणेो । 

सब्वकम्मणासणो सव्वदिद्टिसासणो । 

भव्वपोमणसये ण्डाणिभो जिणसरो । 

तावभावहांरेणा सीयखीरवारिणा । 5 
कुकुमेण पजर सित्तसाणुकरुजरं । 

वितरेदि सेषियं भावणेदहिं भावियं । 

जोदसेदिं णदियं कण्पवासिवंदिय । 

सेयर शाच्छय सीसप पडिच्छियं । 

चारणे माण्णियं जक्खिणी्हिं वण्णियं । 10 
पक्खिणीहि माणियं जवं ण्टाणवाणियं । 

देवदा रुवासिय चंदयंतभासिय । 


मदरस्त कदरे दुद्चरभ्मि कद्र । 








६ ^ गेवृण तं वाणरासि पुरं तेण; ¡> गंतृण तं वाणरसि ते पुरि तेण. ७ ^ [> मायासिसू. ८ ^ णिग कम्म 
काडण. ९ ^+ चदकधम्मेदि. १० ^ 7 (जोगग्मि ल्गम्मि. ११ ^} गरुएण. १२} भणिऊण 
१३ ^ भमिय. १४4] च दिहि दिसह. १५ ^+17 -ण्हवणयारभम्मि. १६ 7 हयमरुण. १७ ^ [> 
चल्गमण. १८ ^ [> आवह. १९ ^^ 1> “रायहो. २० ^ ]> उचचचायहो. 

18 १ ^ सव्वपोम. र ^+} ण्टाइओ, २.47 जाद्‌, 





6 % ते देवाः; ५ ण इन्द्रेण सह; ¢ गयवाह दे गतबाधजिन. 7 ¢ णियंकम्मि निजोत्सङ्गे कृत्वा. 
8८ "धामादहि धामभ्यः स्थानेभ्यः, 12 धणेरिदीराय नैक्रतीदिग्राज; ¢ चल्गवण चल्गमन. 
15 जण्णवि हाउ यक्ञविभागम्‌. 

18 2८ वाद" मिथ्यावादिनः. 3 ८ सव्वदिद्धिसासणो सकलसम्यग्दशंनप्रतिपाद्कः. 
6 ¢ सित्तसाणुक्कुजर सिक्ताः तटस्थकुञ्ञरा येन. 12 ¢ चंदयतभासिये चन्द्रकान्तकान्त्या शुकम्‌. 


== 7०७ ---- 


($.18.14 ] दुष्फर्यतविरश्यड [ पासणाहणिव्वाणगमरणं 


किणरीण सतियं धो्यवसस्षपस्ियं । 
घत्ता- सिधेवि अंचेवि थुदवय णहि संभासिड ॥ 15 
पहु पासविणास पासं भणेवि पयासिड ॥ १८ ॥ 


19 

घर चूडामणिविलिदहियगयणं माणिणिघणथणविरसियमयणं । 
विहलियणरदुदृहरधणपयरं अण हरिणा तं णयर । 
ंभादेविड दिण्णो देसों देवो पासो सो णिदोसो । 
अहिणवणवरसभावविसटटं सुरवरणादो काडं णडं । 
सतं दतं भुवणम्रहंतं पुणु णमिङण दुरियकयतं । $ 
सधञओ ससुरे सखयसियमग्गं सग विगञओ सक्का सग्गं । 
सुण्णंपचभयगुत्तिवसूणं वासाण माणेण गुरूण । 
पत्ताणं परम णिव्वाणे ` वोखीणाणं णेमिजिणाणं । 
तक्काखाक्तियवरिससयाञ रूषरिद्धिणिजियद्चसकेऊः । 
वण्णेणुजख्मरगयसामो वियलियराभ उच्दर्यवामो। 10 
देदेणुण्णयणक्षकरमाणो वदरिणे मित्ते णिश्चवसमाणो । 
सप॑समपसरणुपसमियमासो धुट्ट पत्तो पासकुमासे । 
पायपोमपाडयसुरराओ सोखटवारिसिभो संजा । 
तियसवरेदि सेंमड कीलतो पक्स्सि दिवसे विहरतो । 

घत्ता--पुव्वि्ंड वईरि पुणरषि विदिसंजोदड ॥ 15 

णियजणणीताउ तवस तेण पटोदड ॥ १९ ॥ 
20 
महिपालपुरणाहु महिपाल थिरबाहू । 
महिपाल णामेण परिचत्तकामेण । 





४ ^ केयपत्तयेचियं; [> धोयपत्तपतिये. ५ ^ [› पासु जि भमणेवि, 
19 १ ^] -जणदुह. २ ^+} सुमरियमग. ३ ^ 17 पुण्णु. ४ ^7 उज्क्षियकामो. 
५ ^ उवसमपसरण. & ^+ [> वुड्धि. ७ ^+ [> समे. ८ ^+ [> वदरि इह पुणरवि संजोदउ, 





14 संतिय सव्रन्ि; ¢ घधोयवत्तपत्तियं षौताः वक्त्रपत्रावल्यः येन. 

19 1 ८2 -विलिहियगयणे द्प्ष्टगगनं पुरम्‌. 2 ८ विहलियणर° निर्धना नराः; 
6 अइऊणे आगस्य; हरिणा इन्द्रेण. 4८ °बिसटं समूहम्‌. 6 ८ सुयसियमगं श्रुताभितमार्मम्‌, 
70 सुण्णपचभयगुत्तिवसूणे ८३७५०; 6 वासाणं वप्राणाम्‌. 19८4 सपसमेत्यादि निजप्रशम- 
प्रसरेणोपदशयमितकामः. 

20 1 ¢ महिपाडराजा;ःथिरवाहू स्थिरभुजः, 


ध -५.। ~> 


चउणउदिमो संधि ] महापुराण [ र्शा$.21.10, 


उप्पण्णसोपएण कँ ताविओ पण। 

दिवं तवं चरद्‌ गोरीपियं भरद । 

पंचाणटं सह वरंगारवं बटर । 5 
णाथ कुमारेण ते्टोक्षसारेण । 

कयचारुकम्मेण गयजम्भजम्मेण । 

सत्येण दारियउ हडं पण मारियउ। 

इय सरिषि मञ्शचत्थु थिड मुणिवि परमत्थु । 

परमे समचिचु जिह सन्तु तिह मित्तु । 10 


सिह णियहई तणु वित्त पातु सवासित्तु । 
ता तवसि तहु कद्ध णवि णवदह्‌ महं मुद्ध । 


क्लवैहू भयवंत्‌ दोर्दिति'` मयवंतु । 
घत्ता--दधणंहु णिमित्त॒ तरू फोडतुं कुढारं ॥ 
हियमियवयणेण तावसु भणिडउ कमार ॥ २०॥ 15 
21 

भोभोतावसतसरुमदणुमदण पत्थच्छदई कोडरि णायमिहुणु । 
ता भणद्‌ तवसि फ तुज्ज णाणु किं तहं दरि हरू चडउवयणु भाणु । 
इय भणिवि तेण तर्हिं दिण्णु घाउ संछिण्णड सहु णाद्णिहई णाउ । 
जिणवयर्णे बिद मि समाहि जाय का पावई घम्महु तणिय छाय ।! 
जायाद्‌ बे वि भवणेतवासि माणिक्षाकेरणकन्ुरदिसाप्ि। 5 
धरार्णदु देउ पोमावई त्ति देवय णामं पञ्चक्खकफित्ति । 
जाणियवहुसमयवियारसार पभणद सभउमु णाम कुमारु । 
भो पासरणादह सुरविष्दियसेव अण्णाणिय तावस होति देव । 
तुह पडिकरूख्दं णिष्फट्दु किटेसु तं णिसुणिवि गड णरबदहणिवासु । 
अण्णाणभाउ गाढयर धरिवि कु च्छियमुणि तेत्थु ससल मरिवि । 10 


20 १ ^| कंताविओएण. २ ^| तिष्व. ३ ^+ ब्रहुगारवं; | वयगारवं; ४ ^ णावो; 
[ णाउ, ५ ^] ककम्मेसु, £ ^1› "जम्मेसु. ७ ^+ ।› सत्यहि. ८ ^+ 12 समु, ९ ^ समचित्तु. 
१० ^ तउ तवद तउ सुद्ध; 1 णड णवद्‌ मदृमुद्धु. ११ ^+ कुलु. १२ ^7 दोहित्ति. 
१२ 1 दधणहो सित्तु. १४ ^\1› फाडतु. 

231 २ ^ "कन्छुरदसासे. २ ^\1› णावद. ३ ^ 12 उभउ. 


36 किंताविञ एण अनेन किं तप्तम्‌. 4८ गोरीपियस्ट्रम्‌; भरद स्मरति. 11 4सिसुणियद 
तणुवित्तु शरीरं धनं च प्यति कुमासे गर्वी; ¢पाठेतुसवसि त्तु स्ववहित्वं रक्षति; स्वयं यतिजीौतः 
अहकारयुक्ततात्‌. 1:3 ¢ दो हिति खेदं नयति. 

21 16 छाय शोभाम्‌. (60 देवय देवता; णाम पद्मावतीना्ना. 7८ बहुसमय 
षड्‌ दश्चेनानि. 





२७ [ महापुराणु #४०, {17 | -२०९- 


(1 \/.12.10, 


जायउ जडससुरु सवरक्ख 
कुःअरत्तं जायड दयमयासु 
उज्द्याणादं भस्तिहपएण 


पुष्फयंत विर द्य 


[ पासणा्टणिव्वाणगमणं 


कमलाणणु वरणवकमटचक्खु। 
वरिसाई तीस बिगयादं तासु । 
जयसेणेँ गुणगणणिह्टएण । 


घत्ता- तर्हिं अवसरि तेत्थु सुरगुरुमंतिसरूवडउ ॥ 
पाहूडदं दिवि पेसिड देवहू दुवेंड ॥ २१ ॥ 15 


22 


दूषण भणिड जय तित्थणाह 
तह पय पणवईइ जयसेणराउ 
चिरु पवि तहं जय उग्गवंस 
ता पुजिवि मतिवि मुद्ख तुरि 
हउ आसि कालि गयवर अणज्ञु 
जिणतवसलामत्थं दुसदेण 

किजद तड सिज्छद जेण मोक्ख 
इय चितवंतु कयभत्तिप्पहिं 

पुणु ण्टाणिउ पुजिड सयमदेण 
विमलदि सिवियदहि आरूढ देउ 
सिर्यपकखि पूति पयारसीदहि 
थापप्विणु णीमें समुदेण 
आक्तत्थवणंतरि ल्य दिक्ख 


जय सामिसार ययसटलिटवाह्‌ । 

पट जदड हांतउ भरदंताउ । 
धयवडभडवंदियरायदंस । 

देवें णियदियवदहई चरि्ड सरिडं। 
पवहि जायड पुल्लं मिपुज्ु। 5 
दुलयपोचदियाणेम्मदहेण । 

ससारि ण दीसदह कि पि सोक्खु। 
पडिसवोहिड खोयतिपर्हि । 

धरणें वरुणं ससिणा गदेण । 
आसकिड टहियवहई मयरकेड। 10 
पुव्वण्टइ पयरुत्तरदिसीदटि । 

छणयद्‌ रुदमंडटमुदेण । 

अटरमउववासं परम सिक्ख । 


घत्ता-ओरुबियपाणे जोयायारर तिक्खटहि ॥ 
पस परमेटटि य॒म्मखेड पुरु भिक्खदहि ॥ २२॥ 15 


कयपंचचोजाई खद्धाई च जाद 
छमभ्पत्थकाटेण चत्ताररे मासाईं 





तहि बंभर्सपएण दिण्णाइ भिक्खाई । 
गलियां चित्ततरुन्तिष्णदोसारं । 








क 1 
४ ॥ संवरुक्खु. ५ ^\ [> जद यहु. ६ ^ |› कटवि. ७ ^ [2 दूय, 

22 २९ ^+1› दयसलिल.. २ ^+ भरहराउ, ३ 1> जय तुह. ४ ^+ अपुज्ञ. ५ ^ विजद तञ 
सिजद. ६ ^+ कयसेतिए दिं. ७ 1 ण्हादउ. ८ & [> अधारे पूसे. ९ ^+ अवस्त्तर. १० ^\1> गार्ह. 
23 १ ^17 सत्थाए. २ ^+ 1 धण्णराएण, ३ ^ (तरग्गिण्णदोसाद्‌. 


"------ --------- ~ ~ == 





वि 
136 गुणगणणिछषएण गुणानुरागयुक्तेन; णिछएण तन्मयेन, 1; छदि वि दला. 

22 1 6 सलिलकवाहमेध. 3८ उगवंसदे उग्रवंश;¢धयवडभड° ध्वजपटोपलक्षित- 
मैः. 4 6 सरिउस्म्रतम्‌. 5८ अणजुरोद्रः. 1८ ८ सिवियदहि रिविकायाम्‌. 11८ सियपक्खि 
कृष्णपक्ष ( असितपक्षे ). 12 ¢ णामं नमस्कारणे नमनं नाम नमः सिद्धभ्य इति; संमुदेण उत्तर 
दिक्छमुखेन. 13 ५ आसत्थवणेतरि अश्वत्थवने पिप्पङ्वने. 

23 26 चित्ततसुत्तिण्णदोसादं मनति उत्तीर्णदोषाणि, 


क ए (4 @ = 


वउणडउदिमो संबि | महापुराणु [ (1,24.4. 
दिकखलावणे पार्वरासीविणासेण जारैवि थि सामि अदट्रोववासेण । 


दित्तंगसत्तम्मि सत्ताहमेरम्मि णवदेवदारुयाले गुख्यैरवियारम्मि । 
जोदंसरो सुक्षश्याणासिओ जन्थ गयणंगणे संर जोदयं तत्थ । 5 
ता तस्त मरूमग्गमग्गसम्पि दुरियछि संचलड्‌ ण विमाणु जिणणाहउवरिटि। 
ता तेण रूसेवि सहसा मयधेण संभारेड चिरजम्मु बदराणौबधेण । 
तडिवडणरवरुडियमषिदसादेसासेदिं आदंडलदंडकोदंडभूसेदि । 

णिदि दरगलतमारोददेदे्िं गज्तवरिसंतभीमेर्दिं मेदे । 


गयणयद्धु धरणियल्युं जदं थल वि जकभरिङं 
विदाडेड ण पासस्स पिसखणेण थिर चं डिउं। 10 
पुणरवि रिसी रुदधु मुदधित्तजालेदि अभगुरिथंभाटेदहि दाढाकराठेहि । 


पिगुद्धकसेर्हिं मुकटंहासेर्दिं किटिकिलिकरिरेतेिं खयकाल्वेसेि । 
हण दणु भणते ` वेयाटसंघेहिं रिकेहिं सरटे सीष्ट वग्पेदि । 
वावलभदछे्दिं चसभिडिमालेरि कणपदि कुतेर्हि करवाटशरूलेिं । 
दीणेण दीणेण विद्धस्थघम्पेण देवस्स कि कीरप पावयम्मण। 1; 
सटक््रटदटकदटिणभुयदंउतुखिपण पुणरवि सिटालेण सेटेण बखिपंण । 


थरहरिय महि सयल धरणिदु णीसरिड फणिफणकडप्पेण परमद परिवरिउ। 
घत्ता--पोमावदयाई देविद मणिविप्फूरियडं ॥ 


सस्िचिवसमाणु कुलिसछच्चु तह धरियउ ॥ २३ ॥ 20 
24 
आऊरिउ देवें सुकश्चाणु उप्पादड केवल दिब्वणाणु । 
सदरिसिड रिउ सामघ्थु भग्गु दुम्मो्दे सहं णिज्िड अणगु । 
१ ® ५ (अ नि ® ~ | कद (.@ 
पटेमिह्टमासतमकसणपकिख पडिवयदिणि पवरविसादरिकिख । 
केवलि पुल्िड खुरपुंगमेर्दि इच्खियमोर्कलाटयसंगमेिं । 








४५ पायरासी-. ५ ^| जोए थिओ., & ^ देवदारुवणे., ७ ^+] गरूजयरविरम्मि. ८ ^ 
सेवसे जाद्‌ जा तत्थ. ९ {> वदराणव्रेधेण. १० ^ 1 -फुरियः. ११ ^ (तमालालिदेदेहि. १२ 412 
चरि, १२ ^ 1 पुणुरवि. १४. भगरियः. १५ 1 प्क्ट्रदासेदि. १६ । ६१५५ गिम्मसजचेहिं 
€ मेते, १७ ^1› पतत्‌ प्ल ता)5 रिण सत्त उवसम्गु किड कूरकम्मेण ( ^ कूरकम्मेहिं ) 
१८ 1 सठकमठ-, १९ ^+ {> चटिएण. 

24 १ ^] पटमिद्टे मासे. २ 41 चउत्थए दिणे. ३ ^ 'सोक्लालय., 


4 ध्दित्तगसत्तम्मि दीप्ताङ्गाः स्वा जीवा यस्मिन्‌ वने; सत्ताहमेरम्मि सप्त दिनानि यावत्‌; ¢०विया- 

रम्मि प्रवीचारे ध्याने. ( ¢ मसुममामग भ्मि मरन्मागं आकारं तस्य मार्मे. 10 ¢ च डि उं चरितम्‌, 

156 किं करए कि त्रियते, 16 4सेलेणवब्रलिएण गिरिणा बलिन. 19कुलिसछततु वज्रमयं छन्नम्‌, 
24 ~ 6 दुम्मोर्दे मोहक्मणा.3८प,ढमि ह° चैत्रः. 





ध; 


शा *.24.5. ] पुष्फयंतविरद्यउ [ पासणाहणिव्वाणगमणं 


सम्मत्त लड खरसवरेण उवसं ववगयमच्छरेण । ९ 
तन्वणवासिहि संपत्त वत्त दसि जायद्ं तवसिदहि सयं सत्त 
दह गणहर सवणसयभुआइ तिखयदं पण्णास जि पुर््ववाई । 
सिक्खुयहं ससिक्खडं णवसयादं सावदिदि ताद चउदह शयां । 

घत्ता--केवचिहि साख तेत्तिय विक्िरियायर ॥ 

भयस्य पण्णास मुणिवर मणपज्वधर ॥ २४ ॥ 10 
29 

वसुखयदं व विदवादंसरादं ॐत्तीखसहास अल्ियवरदं । 
सावयददं पक्क क्खु जि भणंति सविदयदहं तिण्णि ति परिगणंति , 
कयणिञचमेवजिणरायसेव संखापरिवाज्ञिय विविह देव । 
संखेज तिरिक्खि ण कावि भति परमेद्िष्ि अणुदिण्ु पय णवति । 
वयमासविमुक्षदं भूयथत्ति विहरिवि सत्तरि वरिसंदं धरित्ति। 5 
समेयासिहरि पडिमाद थक्कु णे उययहईरिहि उग्गामिड अङ्कु । 
पह पङ्क मासु विण्णायणेड छत्तीसर्हिं जोदेस्िं समे । 
सावणसत्तमिदिणिकार्टवकिख गउ मोकखहु पास विसाद रिख । 
अग्गिदहि वंदिड वंदणिञ्खु देविदर्हिं पुज्िड पुजणिन्ु 

घत्ता- महं देड समाहि भरदरोयसबोहणु ॥ 10 


जोदसखुरणाहपुण्फयंतवदिरं जिणु ॥ २५॥ 


इय महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसिगुणाटंकारे महाभव्वभरदाणुमण्णिप 
मदाकहपुष्फयंत विरदए मदाकञ्वे पासणाहणिव्वाणगमणं णाम 
चडणउदिमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ९४॥ 








४ {? पुव्ववेष. ५ ^ [> दससहसद्रं णवसयाद. ६ ^ सयाद. 

25 २ 7 छदसयद्‌. २ ^+ सोटह सहास इय जयवराहं. 3 {7 8 {€ {115 : छन्तीस 
सद्ासदे अजियाहं, वयसीलनुत्तजयपुजियादहे. ४ ^+ सावियह; {> सावद दि. ५ ^ 1> वरिस. ६ ^ [> एकु 
नि मासु वि णायणेड, ७ ^+ {> सावणे सत्तमदिणे. ८ ^ सेयपक्ि. ९ {> धततऽ क्लि प्पं8 : दङ्उ 
मउडग्गहि कायपुजु, मुणिणाहदहं सुमरि सुमरणिज्ञ॒. १० ^ ]> °वंदियः. ११ ^ {> चउणवदिमो. 
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76 पुन्ववाइ पूर्वश्ानिनः पूर्वधराः. 


253 5 ८ भूयथत्ति भूतानां प्राणिनां स्थितिर्यत्र, 6 6 उययदइरिहि उदयाचले, 
8८अकालवक्खि शु्पक्षे. 


२१२ - 


+९(4५ 


विद्धंसियरद्वदह सुरबदणरवश्फणिवदप्यडियसासणु ॥ 
पणवेप्पिणु सम्मह णिदियदुम्मह णेम्मलप्रमपयासणु ॥ भुवकं ॥ 


1 
विणासो भवाण मणे संभवाणं । 
दिणेसो तमाण पहु उत्तमाणं । 
खयम्गीणिदाणं तवाणं णिहाणं । ॥ 
थिरो मुक्माणो वसी जो समाणो | 
असीण सरीण खुरीणं सुहीणं । 
समेणं वरायं पर्मत्तं सराय । 
चट दुञ्विणीयं जयं जेण णीयं । 
णियं णाणमग्ग कय सासमग्गं । 10 
सया णिक्कसाओं सया णिष्विसाओ । 
सया णिर्प्पसाओं सया चत्तमाभो । 
सया संपसण्णो सया जो बविसण्णो । 
पाणो गणाणं खुदिव्वंगणाणे । 





[^ 


[तिपि पि ४9 क, छ 
411 138. 18४6, 81 {16 [९77 0 (1118 सवात्‌ा11, (16 गता 8187128: 
त्यागो यस्य करोति याचकमनस्तृष्णाङ्कुरोच्छेदनं 
कीतियंस्य मनीषिणां वितनुते रोमाञ्चचयच वपुः । 
सौजन्यं सुजनेपुं यस्य कुरते प्रेमोत्तयां निच्रंति 
ाष्योऽसौ मरत प्रभुब॑त भवेत्ताभिमिरां सूक्तिभिः ॥ 
? 1€६व5 मनसष्टाकुरुच्छेदन 111 {116 178 117९; ^ 16008 चय {07' चच 171 {1€ 86007त्‌ 11716; 
^ 16:05 प्रेम्णान्तरं 110 {11 (1111 1116; ^ 105 क्राभि्मिरयां सक्तिभिः + 8114 7 165 कासां 
गिरां सुक्तिभिः 111 1116 188} 110. [९ 11४8 8 21085 01 काभिः 2४8 अपितु न काभिः छाष्यः, 
01 तला]; 8९९ [ति 0वालाणाौ {0 #01* 1; [0]. सश -कदणाा 
1 २ [> पयडिसासण्रु. २ ^ {> विणिहयदुम्मद. ३ .^ समत. ४ ^ णिषमाओ. ५ ^ पाणं 
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1 1 रदइवह कामः; पयडियसासणु प्रकटादेशः. 3%भवाणे उसत्तीनां जन्मनाम्‌ ; 
6 सुमवाणे उत्पन्नानाम्‌. 4८ पटू उत्तमाणे क्रष्रिदेवनरेनद्राणां प्रभुः. 5 2 खयगीणिहाणं 
काला्चिसदशानां तपसां निधिः. 66 समाणो समदृष्टिः. “ ¢सुदीण सुद्टदाम्‌.8८समेणवरायं 
भ्रमेण अतिदीनम्‌. 96 जयं जगत्‌. 10 ८4गणियंणाणम मं स्वकीयकेवलज्ञानपथम्‌; 6 सासमगं 
लक्ष्मीपरिपूणेम्‌, 1: 6 विसण्णो चतुःसंज्ञारहितः. 144 गणाणे गणघराणाम्‌; 6 सुदिव्वंगणाणं 
दिव्याङ्खनानां प्रेमणि न आसक्तः. 


~ २१३ ~ 


४.1.15. ]] पुण्फयंताषिरह्यड [ वीरसामिबोहिलाभो 


ण पेम्मे णिसण्णो मदाचीरसण्णो। 15. 
तमीसं जदेणं जप सं जणं । 

दमाण जमाण खमासजमाणं । 

उदहाणं रमाणं पवद्धत्थमाणं । 

दयावडूमाणं जिणं वडूमाणं । 

सिरेणं णमामो चरित्त भणामो । 20 
पुणो तस्स दिव्वं णिसामेह कथ्वं । 

गणेसेहिं दिष्ट मप किं पि सिट । 


घत्ता--पायडरविदौ वई जबुदीवड पुञ्व विदेद्‌ मणदहरि ॥ 
सीयदहि उत्तरयलि पपिमटसरजालि पुक्खटवद्देसतरे ॥ १॥ 


वियसियसरसकुखुमरयधूसरि पविभलमुक्षकमख्छादयसरि । 
णिज्ख्रजर्वहपुरियकंद्रि किणरकरवीणारवसुदरि । 
केसरिकररुटदारियमयगायि गिरिगुँदणिहिणिहित्तमुत्तादयि । 
हिडिरकत्थु(रियमयपरिमष्टे कुरररकीरकलख्यंडीकलख्यषटि । 
परिओसियविलसियवणयरगणि महयरपियमणदहरि महुयरवणि। 5 
सवर खुदूसिड दुष्पारिणामे दोतड आसि पूरूरड णपरं । 
चंडकटडकावडपारेग्गह कायिसव(रेआष्टिगियाविग्गहु । 
अदइपरिरकिखयथावरजंगम्‌ सायरसणु णामु जदपुंगसु । 

विधह तेण तेत्थु आदत्तउ जाव ण मग्गणु कटः व ण धित्तड । 
ताम तमारखणीटमणिवण्णड सिसकरिदंतखंडकयकण्णड्‌ । 10 


घत्ता-तणविरदंयकीटदह गयम॑यणीटद तरुपत्तादं णियच्थद्‌ ॥ 
वे्टीकाडिसत्तड पंकथणेत्तद पटेफरपिदर विदत्थद ॥ २॥ 











६ 7 पुुद्ध. ७ ^ वरजयि. 

2 २ ^] परिमुक्कमलकमखः. २ ^1› शगुहमुहणिहित. ३ ^ करथूरीमय. ४ ^ करक्ुरर . 
५ ^ पत्त रउ णामे. £ ^ ]> “कोदंडः. ७ ^+ |› कह व णिहित्तउ. ८ [ सियकरि . ९ ^ [› विरहय- 
वख्यए. १० ^ |> गयमयतिख्यए, ११ ^ > फलदर्पिदढर . 
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16 ¢ संजरईैणे सम्पणिजयिनां प्रमुम्‌. 18 2 उदहाणंरमाणे अभ्युदयनिःप्रयत्तलक्ष्मीणाम्‌; 
7 पवुद्धस्थमाणे ज्ञातजीवादिपदार्थपरिमाणम्‌, 21 ८गिसामेह श्णरुत. 

2 16 “मुच्छ विकसितानि, ० शगुदणिहिणिदहित्त गुह्य एव निधिः तत्र क्षिप्तानि, 
46 °कलयेठी° कोकिला. 5 ८¢परिजओोसिय परितोषितः; ¢ महूुयरपिय- श्रमरप्रिया भ्रमरी; 
महूयरवणि मधुकरनाञ्जि वने. 7 -कंड^ बाणः; 6 कालि” काटीति नाम; विगगहु शरीरम्‌. 
1] गयमयणीलडइ गजमदवक्ृष्णया; णियत्थद्‌ निवस्नया. 12 ˆपिढर° पिटकं भाजनम्‌. 


- २१५ - 


पंचणवंदिमो संधि ] महापुराणु [ > 0४.4.11. 


ॐ 
भणिड पुखिदियाई मा घायदहि हाहे मूढ णं किं पि विवेयदि। 
मिगुण दो वहु देवु भडार दहु पणविज्ञद खोयपियारड । 
तं णिसुणिवि भुयर्दंडविहसण मुह पलि महिहि सरासणु । 
पणविउ मुणिवरिदु सन्भावं तेणाभासेडं णास्ियपार्वे । 
भो भो धम्मबुद्धे तुह दोजउ वोहि समाहि सुद्धि संपज्डउ। 5 
जीव म हिंसि अिडउम बोह्टहि करयल्छु परहणि कि मि म घटि । 
पररमणिहि मुहकमल्यु म जोयदि थणमडलि करपत्तु म दोयदि । 
को विम णिदहि दूलिड दोस संगपमाणु करहि सतोसं । 
पंचुंबरमहुर्पाणणिवायणु रयणीभोयणु दुक्खं भायणु | 
वाह विवज्नहि माणि पडिवज्ञहि णिच्चमेव जिणु भत्ति पुज्हि। 10 
तं णिञ्ुणेवि मणुयगुणणासहं लदय णिवित्ति तेण महुमासहं । 


घत्ता--हडउ जीवदयावरु सवर णिरक्खरू छग्गडउ जिणवरघम्मई ॥ 
मुड काटे जतं गिलड कयते उष्पण्णड सोहम्मदह्‌ ॥ २ ॥ 


4 
तेत्थु खु दिवव भोय भुज्ेष्पिणु पङ्क समुदोवसरु जीवेप्पिणु । 
पल्थु षिउलि भारहवरिसंतरि कोसलविसदई खुसासणिरतरि । 
णदणवणवरहीरवरम्महि परिदासलिटवलयञअविगम्महि । 
कणयविणिस्मियमणिमयरम्महि णायरणरविरदयसुहकम्माटह्‌ । 
सुरतरुपलटवतारणदारदि वण्णविचित्तसत्तपायारहि। 
धूुवधूमकज्चियगवक्खदहि भूमिभायरजियसहसक्खदि । 
उज्क्ाण्यारे हि पयणयसुरवडह हांतडउ रिसहणादु चरू णरवद । 
पविमलणाणधघारि सुदसंकर पटमणररिंदु पटमतित्थंकसर । 
आदवभु महपबु महामह भुवणत्तयगुर पुण्णमणोरहु । 
तहु पिखारडउ सड भर्हेसस जो छक्खडघरणिपरमेसर । 10 
मागहु वरतणु जेण पदासु वि जित्तड खरु वेयद्णिवासु वि । 








3 ^+{क्रिंपिण. २ ^] बणदेउ. ३ ^+ णासिउ पर्वे. ४ ^+ 1 (पाणपटासणु. 
4 १ ^ 1 वरिदीरवः, २ ^ 1 "वख्यसलिक. ३ ^+ 1 धणय. ४ 4] मोदभोयरंनियर, 
५ ^ 1 सुसुदकर. £ ^ सुरवेयड्‌. 





3 2 थ्वबुहु बुधः. 6 ८परहणि परधने. 8 ८सेगपमाणरु परिप्रहपरिमाणम्‌. 9८ श्पाण- 
णिवायणु मदयत्यागम्‌. 10 4 वाह दहे व्याध. 11८ ^णासरहं नारकानाम्‌., 
4 ~¢ सुसास° सुधान्यम्‌. 2८५ ०वरदी कोकिङा, 8 ८ सुहसंकर पुण्यसुखयोः कर्ती, 


च ~ 


> ४.५.12. | पुण्फयंतविरद्यड [ वीरसामिवोहिलाभो 


विजादस्वद्‌ भयकपाविय णमि विणमीस वि सेव कराविय । 
वत्ता--जो सिषुदरिणच्छिद सेवेड खचर्छिद गग सिधु सिचिड ॥ 
णवकमख्दटकखदि उववणजकखदहिं णाणाकुखमदि आचेड ॥ ४॥ 


9 

तां कंकेलीदरखकोमलकर वीणाहंसवसकोदखसर । 
तासु देवि उन्तुंगपयोहर णाम अणतमद त्ति मणोहर । 
सो खरखंदरिचाटलियचामरु ताहि गान्भि जायडउ सबरामर । 
खुड णमे मरीई विक्खायउ बहुटक्खणसमरुकियकायड । 
देवदेड अश्च तविवेदड णीटजसमरणं उव्वेरईउ । 5 
चरणकमलञ्ुयणभियाहंडल दिक्खोकिंड मे्धिवि महिमंडल् । 
हरिकुरुकुटकच्छादणररिदरि सम णमसिड ददपडददहि । 
ह्ाणाखीणु पियामह जहयडुं णत्तिड अद पावदयड तदयहुं । 
दुश्चररिसदमहातवलग्गड भग्ग णराहिव पहु षि भग्गड। 
सरवंरसलिलटु पिपव्वद्‌ टग्गड भुक्खद्‌ भजद्‌ रुजद णग्गडउ । 10 
वक्षं परिदश तरूदट भक्खह मिच्छादृद्धि असश्च णिरिकखद । 
अण्णाणिड णड कादं मि जाणड पचवीस तच्च वक्खाणई । 
कव्वु संखसासणु तें दिईड कविखादर्दि सीसं उवट । 
परिवार्ई्यतावसदहं पदि्टड मुउ तिदंडि' मिच्छामणसहड । 

घत्ता-कयतियसवियषप्पद्‌ पचमकप्पद्‌ कुडिलघम्म ण पाउस ॥ 15 


उष्पण्णड वंभह दुक्वणिखुंभई ददंसमुददीदाउसु ॥ ५॥ 


© 
कविलहु विप्पहु कोसटपुरवरि जण्णसेणवभणिडउयरंतरि । 
वंभामरु णरजम्महु आयडउ जडल्टरं णाम दियवर संजायउ । 
तिव पुव्वन्भासें भाविउ कम्मे भयवदिक्ख पुणु पाविडउ। 








७ ^+ [> विणमीस सेव काराविय. 

5 २ ^] वरकंकेट्टीर. २ ^+] णिव्वेदउ. ३ ^+ 12 जड़. ४ ^उद्धररिसह”. ५ ^^ 12 सरबरे 
सलिल. £ ^] सिह. ७ ^+ सीसउ; 1 ससि. ८ ^| परिवाअयतवयरहं. ९ 1 तिडडि 
१० ^ दह. 

6 १ तित्थवि पुव्वाब्भासं; तिव्वं पुन्वाभासं. 

5 86 णत्तिउ नप्ता मरीचिः; जद यतिः. 1; कुडिलघम्मु वक्रधमः धनुश्चः;णेपाउसु 
वपरौ कालवत्‌ , 

6 16 जण्णसेण० यक्ञसेनागर्भे, 36मयवदि क्ख भागवतदीक्षाम्‌. 





प. 3 


पचणवदिमो संधि ] महापुराणु [ 3४.77. 


धरई तिदंड तिदंडं णं पणर परमागमविहि क पिवि ण गणड्‌। 
अगदं धुयद धुयह णड वुग्गद सोत्तदं छिद वद णड खुहमद । 5 
मिच्छारसंचिकिखले चि हरि दरि" घोसद जइ जलि बुडद । 
मुउ सोहभ्मि देउ संभूयड किं वण्णिज्ञदह णिरुवमरूवड । 
सायरसरिखु प्क तर्हिं आच्छिड पुणरयवि श्वेयक्राठेण णियच्छिड । 

दह भारहवरिखंतरि णिद्धद्‌ शरूणायारद गामि पसिद्धई । 
भारदायदियाहियरत्तद पुष्फदतकतद पदभत्तद । 10 
पुसमित्त णामेँ सड जणियउ घंभणु बंभसमाणउ भणियडउ । 
मिलिर्याणीयभसणचित्थसियिहु खग्गड पुणरवि चिरभवचरियहूु । 
अक्खस्ुचचणा णाणविदह्ीणउ गणड ण हो खुतश्चविदही णड । 


घत्ता--जीवदयादीणदहं भकिखयमी णहं जई सिदाई सञ्छईद्‌ तणु ॥ 
१९ (4 5 [क र , 
तो" किं मंडियसर जुंदजियससहर बय पावंति ण कित्तणु ॥ ६॥ 15 


| 
द्ण्भु देर्‌ जई गद परमर्थे तो खिड पावेवड परुसं । 
कण्डादणु ह रिणेण वि धसियिड ततहुरकिंण हर्द दुच्चरियड। 
तंबयभायणु अव सुज अबु पवित्तु ण भणडई समुज्खद । 
डञ्छडउ जणु विणडिड अण्णार्णे तड चरंतु सो मुक्षड पर्णे । 
पटमसग्मि खुरवरु दोपप्पिणु पक्क पओदिमाणु णिवसेप्पिणु। 5 
पुणु पसरियससिसूरपदावहि णयरिहि सेर्ईयादि इह भारि । 
अग्गिभूहमहिदेवहं रामदि गोत्तमणामदहि मज्ज खामदहि। 








र |) 01111 धुयद. ३ \1› (चिक्वह्ं, ४ \ बुडुद. ५ ^ हर, ६ ५7 सो हयउ. ७ ^ 
धूणायरद. ८ ^ मिटियालियवसेण वित्थरियहयो; ।› मिलियालियवासण्रवित्थरियहो. ९ \1› चिङ्‌ भवः. 
१० ।\ अक्खसुत्तकर णाणविदहीणउ$ 1 अक्खसुत्त णाणेण विहीणउ. ११ ^ सुतचपवीणउ; ।> सुतच- 
पवाणउ, १२ {> ता. १३ .५\ जदह जियः. 

7 १ ^\1› सुहु. २.५7 जड. ३.५ विणडद. ४ ^\ सेरियाहि. ५ ^ ^महएवहे. 

56 सोत्तदंकर्णी, सुहमडइ शुममतिम्‌. 6८ चिडइ मद मदद मृदः चड्ु आदेशः, अपभ्ररो प्रायो- 
ऽचामचः, पट्टि; पिद्धि पुद्िवत्‌, करदमेन विलेपनं करोतीवयर्थः. 82 सायरसरिसु सागरोपमम्‌. 
0 4 णिद्धद्‌ सरसे. 10) ८ ०°आदहियरत्तदइ आदहितरागया; ¢ पुष्फयंतकंत द पुष्पदन्तया भार्यया. 
1 ८५०अखीयभसण°अरीकभाप्रणेः, 13 4 अक्खसुत्तणा अक्षसूत्रेण; णाणविहीणरउज्ञानहीनः; 
6 -विदहदी विधिः; णड न्यायश्च न. 18 सिद्ाइ शिखया. 15 जुइण द्युतिः कान्तिः; बय बकाः. 

7 1८ दम्य दुर्मशचद्‌ गति ददाति, तदहि पञ्युसमूहेन मोक्षः प्रापणीयः. 2 ८ कणष्डाइणु 
कृष्णाजिनम्‌. 3 ८2 तबरयमायणुद्स्यादि अम्टेन काञ्चिकादिना किक ताम्रभाजनं युध्यति, काञ्जिकं 
तु अपवित्रम्‌, तेन तत्‌ समुज्क्षति त्यजति. 5 ¢ पओहिमाणु सागरोपमः, 66 सेदइयादहि शतिकायाम्‌. 
7 ८ अगिदेवमहिदेवहूु अभ्निभूतिविप्रस्य; रामहि भायौयाम्‌. 


२८ [ महापुराणु-%०* [7 ] ~ २१७ - 


‰ 0 .7.8. | पुप्फयतविर्यउ [ वीरसामिबोहिराभो 


युत्त भग्गिसह वेड विडंबिवि थिड परिवायवित्ति अघटबिषि । 
घत्ता--हिमकपियकायरउ ण्डाड वरायडउ ण्डत वि सासयखाणहु ॥ 
ईदिसाविहि मण्णई जिणु अवगण्णडई जाह केव णिभ्वाणहु ॥ ७॥ 10 


8 

मुउ भाभारजित्तससिमाख्द हयउ सणद्धुमारसग्गाटई । 
सन्तसंमुददं तदि णदेष्पिणु मिच्छाइडिड दरि वदेष्पिणु । 
चुड तेत्थाउ पुणु वि मंदरपुरि गयणंगणविटग्गपंडुरघारे । 
गोत्तमभट्ृहु कोसिय गेदिणि मंथर गद णे सखुरजलवादिणि । 
अग्गिमित्तु मित्त व तेदछड तहि खड हुड सो सोत्तिड भटछड । 5 
कुमर कूवबुद्धिवंत उप्पायद्‌ जच्छ थलं सष्छु णिच णिज्ख्ायदई । 
अंबर द्दवणिओप आदइड कि कासायडउ दणई कसायड । 
जीवह भावारूढहु दुक्‌ मणम जद कि धोयहूं सकद । 
द्यीणड दुसहेण तवचरणें मुयडउ बालु पुणु बाटयमरणे । 
खुरहरधरकीटियतियसिददइ उष्पण्णड जावि मोर्हिदह । 10 
पुणु वि पुव्वपुरवरि सुर्हभायणु खुत्तकंड़ सिरिसारंकायणु । 
मदर घरिणि मंदगहगाभिणि रू्वे णाद पुरंदरकामिणि । 
ताहि तणड हुड भारदायउ णामं पुणु जायडउ परिवायडउ । 
पुण वि सग्गि पुणु णयरतिरिक्खर्हि इड चउरासीजोणीलक्खर्हि । 

घन्ता-- बहु दुरियमद् मिच्छासरदटं षिविददेदस्घारद ॥ 15 

भर्देसरणदणु संसयदयमणु चिर दहिडिवि संसार ॥ ८ ॥ 
9 

मगहप्सि रायाटड पुरवरि पुणु संडि् णाम विप्पहू धारे । 
पारासरदि पुक्तु हुड थावख पारेसेसेष्पिणु णियसणु थावर । 





६ ^+ 1> अगिसिहु. ७ ^ देहु. ८ ^+ णवर वि सासय. ९ ^7› केम जाद. 

8 १ ^ हयउ. २ ^+1 -समुदसमहं णंदेषिणु. ३ ^ {> "गणविल्या, ४ ^+? विह 
५ ^ मणम किं जइ. ६ ^\ °वरकीलय., ७ 7 महिंदए. ८ 7? सहभायणु. ९ ^+? तदे तणुखुहु, 

9 १ ^ स्चावस. 
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8 0 अगिसहु अभ्रिसहः. ५ हिमकंपियकायडउ माघस्नानादिना शिरिरे कम्पमानगात्रः. 

8 4 ८ सुरजल्वाहिणि गङ्गा, 5 ८ मित्तु व सूर्यवत्‌. 6८ कुबुद्धिवंतउप्पायद््‌ 
कुपण्डितान्‌ उत्ादयति; ¢ स्व्छुणिच्चु योगमते सर्वं नित्यम्‌. 7 ८ अंबर वख्रम्‌; ददइवणिओपं 
क्मविरोषेण. 11 ८ पुव्वपुरवरि मन्दरपुरे; ¢ युत्तकंडु ब्राह्मणः. 136 परिवायउ परि्राजकः. 

9 1८ रायालइ राजण्दे., 2 ¢ णियस्णु थावर वल्नगृहादिकम्‌. 





~ २९१८ छ 


पचणवदिमो संधि || महापुराणु [ 0५.10.12. 


अमरणमंसियद्द पडिद्इ जाउ तिदंडि मारिवि मार्दिद्द । 

पुणु पुञ्ुतचदेसि तहिं पट्टण णाणाविदववहारपवद्टाणि । 
विस्सविसाहभुर्‌ सुसहोयर बिण्णिविणदटख्दरदामोयर। 5 
जदणीकखणाड धरघरिणिख दोहं मि णाह करदं करिणिड। 
दोर्हिं मि जाया णवपंकयमुह विस्सविसादणंदि बरं तणुख् । 

जो जेटुह् जायउ सो थावस मादिदह आयउ पवरामर । 

तासो विस्सभूददिषि इच्छिवि सारयधघणु णासंतउ पेच्छिवि । 
सिरिहरगुरुहि पासि गद सिकिखड  रायहं तिर्दिं सपर्हिं सहु दिक्िखिड।10 
थक विसाद भृद्‌ सुपहुत्तणि विस्सणंदि पुणु ज्ञुवरायत्तणि । 

पक्क दिणि सो णियणदणवाणे उवरि देतु करु सघरिणिधणथणि। 
जा कीट सर॑मन्द्ि पशटरड तां षिसादणं्दिं तदि दिडड । 


घत्ता--आवेष्पिणु मंदिरू णयणाणदिरु अभावं ओकग्गिड ॥ 
अहकोदखकटयल्ध चटखकोमलदल्ध ताड तेण वणु मग्गिड ॥ ९॥ 15 


10 
ताव ताय जुबरायहू केरउं महं उज्ञाणु देहि खुदगारडं । 
जदह ण देसि तो जामि विप्सैहु ता णिग्गय सुदि वाय णरेसष्ु । 
दादउ वचिवि कुड भारवे देमि ` पुत्त किं सुण्णपटठर्वे । 
अवरहि दिणि वद्धियउच्छादं भादतणउ बोद्धिड मिणं । 
पञ्चतदर वरख्वतदइ जायं जामि तां णिदणमि कय॑घायह्‌ं । 5 
तहं णियरज्लु पुत्त पालेजसु ता पभणद्‌ णदणु पसरियजसु । 
जद तुम्दर्दिं करवालं धरिजद तो महं किकरेण एक किजई । 
पव भणेप्पिणु गड रिडिसेण्णदं तेण णिहित्तई्‌ छिण्णड्‌ भिण्णरई । 
पित्तिपण उजाणु सजायहु ढोदड रद्कीखाक्यरायहू । 
सिखपहणा आपणायण्णिडं पेसणु मरउ कि षिण मण्णिडं। 10 
उववणु ससुयह दिण्णु पिरवे को णड खद्धु पहुत्तणग्व्वें । 
गउ वणु रर्णसपर्हिं णिन्बुढड दिद्रड दु कविद्टारूढउ । 








[कि 


२ ^^] वरघरिणिउ, ३ ^\1 लयभर्वेणि, ४ \1> ताम. ५ ^] अलिकोदल. 
10 २ ^1 ताय. ९ \7 दिहिगारउ. ३ ^} विदेसहो. ४ .\ देवि. ५7? कयकायह. 
६ ¡> रणसदि. 











4 ¢ पुखुत्तदेसि मगधदेदो; पटरणि राजग्हे. 6 ८ जदइणी विश्वमूतेर्जनी. 9० सारयषणु शरदभ्रम्‌. 
10 ८ गद आचरणम्‌. 14८ सो विश्वनन्दी. 

10 1 व्तायदहे पितः. 2 ध्विएसहूु परदेशम्‌.9 ८ सजायदहु स्वपुत्रस्य. 11८4पिउव्वें 
पित्रग्येण, 


स(४.10.13. ] पुप्फयतविरदइयड [ वीरसामिबोहिराभो 


र्णा सहु घरणीरहु पेटिड तेण जाम उम्मूलिषि घद्िड । 
पुणु खुदेण माणवह ठंधिड पत्थरखभु श्च सि आसोधिड । 
घत्ता- ता जदणीणंदणु रणक्नुज्क्ञणमणु तरि मि पवणचद्धु पत्तड ॥ 15 


पहणवि सदष्पद पाणितटरप्पह खंभु वि फोडिवि धित्तड ॥ १०॥ 


11 
पुणु णासतु जतु रिउ जोदषि तेण परनत्तडं अप्पड सोयवि। 
हा हा महुं भुयवल्ु किं किजद जेण वंघुसतावड दिज्ञइ । 
ङज्क्ड किं उववणु किं जोच्वणु अथिर सदेह गेह धणु परियणु । 
सहं सयणदि णीसलु करेप्पिणु सभूयहु कमजुयलु णवेप्पिणु । 
विस्सणंदि दिक्खा अटेकिड गड विसाहमभृद वि भवसकिंड। 5 
भिकखहि मुणिवर महर पद्टरड रज्ञपदट {रेणा दिट्ुड । 
वेसापासायतस्थ जाणिडउ आसि एण द उ वाणे अवमाणिउ। 
तदि अवसरि गाददइ णिसुभिउ णिवडिडउ सिसि दद्व पारभिड । 
दुक्रकायकिलेस दुञ्बल्ु भणदह पिसखुणु तं कटिं तुह भुयवद । 
जण कविटरुक्खु सचूरिउ जेण बटेण खंमु मुखमूरिड । 10 
सो पवि खरखसमण विणद्धुड पडियड दटगिद्धिपरिहट्रउ । 
श्यं णिष्ुणिवि मुणिवि अयाणउ रिउणा णियमणि बद्ध णियाणडं। 


घत्ता-- जई जिणवरतवहल्टं अत्थि सखुणिम्मल्दं तो रणरगि भिडेसमि ॥ 
इहु वदारे महारडउ विप्पियगारड दंड परभषि मारेसमि ॥ ११॥ 


12 


मुउ ससु सो साहु गयासणु देड महासुक्तम्मि भूस । 
तेत्थुजिसरोवि साहु भूमीसस जायडउ सखुरवरू ण रूवी सरु । 


७ ^\ [¬ वरसिख्खंमु. ८ [> रणे जुज्क्ण. ९ „\ ]› पव्रलबटु. 


11 १.\विगविसंकिउ. २ ;\[ रजपम्भह. ३ \1, जेण सिलाखंमु वि सुसुमूरिउ, 
४ ^\ दुदगिद्धिपरिभटृउ; ।> दुदृगिहिए परिषट्वउ. ५ ^> इय पिसुणउ णिसुणेवि अयाणडं. 
& ^ [> रिणा. ७ ^\ परहवे. 


12 `? } स्वै सर. 














14 ८ माणवहूु मानमागः. 15 पवणचदढु वायुवेगी. 


11 642 महर मधुरानगरीम्‌, 116 गिद्ध सक्रस्सूता गोगृष्टिः. 12८ अयाणड 
अानी. 


12 1 4गयासणु गताशनः सन्‌, 2 2 भूमीसर विद्याखभूतिः; ¢ सर स्मरः कामः, 


~~ >? २० ~~ 


प्चणवदिमो संधि | महपुराणु [ + .13.10. 


सोलहसायरसमय सदच्छिय मित्त सणेदवंत अदुशुंिय । 

पुणु तित्थाड गजियक्दयम्मद्‌ काट पुरण्णे देसि सुरम्मह । 

पोयणयपुरवरि राड पयावद्‌ रद्‌ विव मयर्णहु देवि जयावद्‌ । 5 

अवर मयच्कि पुरधि मिगाधह जाहि रूबु पडलोमि ण पाव । 

दोर्हिमितो'ते णदण जाया विजय तिविद्र णाम विकखाया। 

चिरपित्तिड जो सो हउ हटहस विस्सणदि केस परवटहरू । 

तेण गहीरवीरदकारणि जटणज्डीतणयाकारणि रणि । 

गिरि्बदह खगवदह भुत्तवसुधर सयडावत्ति णिह दयंकधरु। 10 

हरि तिखंडमोडय महि भूभिवि शदिय रजिवि दुक्रिड मुजिर्वि। 

डप्पण्णडउ तमतमपहि भीसणि णाणादुक्खलक्खदुद्धरिसणि । 

पुणु शह भाराह गगाणदतांड सीहवणतरि तसरुवरसकडि । 
घत्ता-ससहावं दारुणु दरिरूहिरारुणु तिक्लणक्खभाभासु र ॥ 

दाढाफुस्यिणणु हुड पचाणणु कंधरघोटिरकेसर ॥ १२॥ 15 
13 

वणयरविदटं ण जमदूयउ मुड पटमावणिविि संभूय । 

पङ्क समुद्‌ तेत्थु जीवेप्पिणु पचपयार दुक्खु विसदेप्पिणु | 

पुणु शद वरिसि जणिड इहमायद््‌ सिधुकूडपुषिवड भायई । 

फारतुसाग्हारपडरतणु जलणफु्टिगर्षिगचटलोयणु । 

कुःजररुहिरसित्तकेसरसड तरुणमयंकरवंकदा दुग्भड । 5 

करसरुदरंधलग्गमुत्ताहलु पटटवलोललटबजीदादद । 

सिरल्इयटंगूटपदहरः वरफकुजरगाणियारिरदंदर । 

चारणपु णिज्ञुयटं णहि जतं णि्यंमणम्मि जिणभाड भरेते । 

भण जेदु जमदमसंजमर्धर भो अभमियमई साह महिमायसु । 

जिणसिद्रंड अइवुदु अदे रउ पहु खु अच्इ सीहकिसोरउ। 10 








२ ^] सुयहम्मए. ३ 1› मयणदे. ४ ^\ म्रगावद. ५५५ दोते. ६ ^| गिरिवरे. ७ ^ [2 
हरिकंघस. ८ ^ {> पुजिवि. ९ ^ {> करि. 

13 १ ^ वणयरवंदहो; |` वणयरवैदहु. २1 सिरिवलदय. २ ^\1› गणियमणे जिणभासिउ 
समरतं. ४ ^ 1› ˆघर 





32 सहच्छिय सहस्थितौ. 4 ८¢गटियसुहयम्मह शुभकर्मणि गलिते सति. 10) ^ गिरिवद्‌ 
विजयार्धपतिः; ¢ सयडावत्ति शकटावतिवने; हयकंधरस अश्वग्रीवः. 14 हरि गजा मृगा वा, 

13 16 पठमावणिबिलिप्रथमनरकमभूमौ. :3 € दहमायडइ इभदिसिकया सिंह्या जनितः. 
९ तरुणमयंक ° द्वितीयाचन्द्रवत्‌, ¢ ९ भरेते स्मरता. 9१८ जेद्भु अजितंजयः, 10 € अहेरउ 
अघे पापे रतः. 


"ली. अ 


२४.13.11. | पुष्फयंतविरह्यड [ वीरसामिबोहिराभो 


इय जपते उवसमधामें बोह्छाषिड अजियंजयणमें । 
घत्ता--भो भो कंठीरव कथयदारणरष महुवाणि तुदं खेयकंदउ ॥ 
कालीसवरीवरू बाणासणर्धरु होंतड आसि पुा्टंद्‌ड ॥ १३॥ 


14 

तहं दौतड मरी जिणणत्तिड भेरहेसरसखुउ खत्तिड सोत्तिड । 
तं सभाविउ मिच्छावायड बहभवाई होतड परिवायउ । 
बष्टुभवादं होंतडउ कण्पामस संसरतु संसारि असह । 
बहुभवाद हांतडउ तसथावर बहभवाद पत्तड णरयतर्‌ । 
तह दुतं दशवे दंडिड हृखिड पउलिड तिद्ध तिद्ध खंडिड । 5 
अण्णण्ण्‌ अगाद टपप्पिणु अण्णण्णाहं बण्णं मेदेप्पिणु । 
विस्सणंदि णामें जयरणड तुष्टं दोंतउं ज्वरु सणियाणड । 
दहम्‌ सग्गि देउ णच्ियसरि वृह होत तिविद् पोयणयपुरि । 
विस्हियघोर दुक्लपन्भारउ तं दौतड तमतमपहि णार । 
त्क दोतड खरणदसक्षेरउ सुरसरितीरि सिहरिसेदीरड । 10 
तं दोतडउ पटमावणिदुकिखउ सिरिहरअर्तं महु आकरंखडं । 
इद पुणरवि हयड पचाणणु पीदुपेयपलदुसियकाणणु । 
भो भो मयवई विद्धल्ियमयगय रोहियजटघाराध्ुयपय । 

घत्ता- परिहरि दुश्चरियदं दुण्णयभरियदं सवोहियभरहेसरू ॥ 

पणवहि परमेसरु जियवम्मीसर धैप्फदंतजोदसर ॥ १४॥ 15 


इय महापुराणे तिसद्धिमहा पुरेसगुणाटंकारे महाभन्वभरहाणुमाण्णिप 
महाकदपुष्फयंतविरदण महाकन्वे वीरसामिबोहिखाभो णाम 
पच णवैदिमो परिच्छेउ सम्मत्तो ॥ ९५॥ 











५ मह साहु मह सहयर; 1 गद्‌ साहु महिसायङ. £ ^+ केयरुजणरव. ७ ^ [> खदकदउ, 
८ ^ 1> बाणासणकस. 

14 २ ^ 7 मरहेसद्यो सड. २ ^> वप. ३ ^7> जुवराणड, ४ ^+{> पीटुदेहपल०. 
५ ^ {> परिहर, ६ ^ 1› पुष्फदंतरिसदेसख. ७ ^\ [> पचणउदिमो, 


-----~ - -----* -------~- ~ --- ~~ ~-~---~ ~ -------- -- ------- 











12 महूवणि मधुवने पूवे जातः; खयकंद उ खनितकन्दः. 
14 5९ दह्टिउ शले प्रोतः. 7 ¢ जयराण्ड जगतो राजा. 12८ पीडुपेय गज- 
मृतकम्‌. 1; ८ -मयगय मत्तगजः. 


== २२२ ~ 


१९० 1 


गुरुवयणु सुणेवि बहु दु्हसो कखाणिरंतर ॥ 
उवसंतु मयारि सुमंरिवि चिर जम्मंतरु ॥ धुवकं ॥ 


1 


दुवरै--उद्टिड णीससंतु भवस्ंभरणुग्गयदुक्लंहुयमणो ॥ 
णिवडिड मुणिवरिदर्चरणोवरि बाहभरंतटोयणो ॥ इ ॥ 


सो दरिवरू वदद रिसिपयाद णीसेसजीवपयाडियदयाईं । 5 

परिघोिरेण रत्तं णवेण ण पुज्ञह्‌ जीहापह्टबेण । 

लसिरकमले मणदरकेसरेण ण विजञद पुंछ चामरेण । 

णहरधगलियमुत्ताहटेदि ण सञचण करद समुजलेद्ि । 

सामीउ जास आवंति जोह सावयव सावड किण होह। 

कयसव्वजीवमारणणिवित्ति ण खणड डेण वि सो धरित्ति। 10 

अदिलसह गस्‌ दुग्धोथद्ट जो मासाहारं भरद पेदु । 

उवसामिडउ सो वि महाप्रुणीहि दियमियसमहुरमणहरद्युणीहिं । 

महियलणिहित्ततणु जित्तजीहु संणासि परिष्टेड साहु सीह । 

चितई महं बोहि समाहि होड महु मिच्छादुक्किड खयहु जाउ । 

मदं आसि कुसिद्धंतदं कयां परिपालियाई तावसवयाई । 15 

मई जीदोवत्थविद्धुद्धपण णिदणंवि णररिंद रणेकरुद्धपण । 

बहुवारं भुत्ती एह भूमि भो पसु तित्ति णड तो षि जामि। 

हडं मड उप्पण्णड णरयविवरि बहवारउ इड मिशुँ सलकहरि। 

जखयरु थख्यरु णहयर चिखाड हड जायडउ भवि भवि मद्भाड । 
घत्ता-जिणघम्मु मुपएवि सयद्दु वि मई अणुहुत्तडं ॥ ९) 


संसारिड दुक्खु भणु किर कवणु ण पत्त ॥ १॥ 











1 १ ^| ब्रहुमुहदुक्छणिरतसर. २ 4 {> सुवरिउ. ३ ^1› (्दुक्खहयमणो, ४ ^ °चलगोवरि, 
५ [> णक्वणद. & ^ 1› णक्खेण. ७ 4 दुग्घोद्रघटह. ८ ^+ महु. ९ ^ गिहणिय, १० ^7 रणि 
कुद्धएण. ११ ^ बहूवार गुत्ती एह; ।› ब्रहुयारउ भुत्तीए एह. १२ ५ {> भोएसु तित्ति, १३ ५ मि 
हउ सेलसिहरे; 12 हुड मिग सेलकुहरे. १४ \ विखाउ; { चिराउ. 


न १ = - ५ | ~~ म = 
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1 3 “हूय? भस्मीभूतम्‌. 4 वाह“ बाष्पमश्र. 8णहरंघ? नखच्छिद्रात्‌. 9८ सामीञउ 
समीपम्‌; ¢ सावयव द्‌ श्चापद्पतिः; सावउ श्रावकः. 106 णदहेणवि नखेनापि. 11 ८ दुग्धो ह्यह 
बटवत्तरगजघटा, 17 ¢ भो पवुदे परो; तित्ति व्र्तिम्‌. 19८ चिलाडउ भिह्छः, 





(स अ 


^ 1.2.1. 1 पुत्फयतवबिरश्यडं [ वीरणाहणिक्लवणं 
2 


दुबहै--इय उवसंतु सतु मुड सरि थिड रिसिसमवियप्पप ॥ 
णामं सीहकेड हुड सुरवर पटमसरिदकणप्पप ॥ छ ॥ 


सो दोसमुदथिरपरिमियाउ दिव्वबरभुसणु दिव्बकाड । 

दीषंतरि जणसंपण्णकामि विक्खायदई्‌ धादहसंडणामि। 
पुव्वासामंदरपुव्वभाद मणहरविेहि वणदिण्णंद्ाइई। 5 
मगख्वददे सि स॒मगलालि उत्तरसेदिषि वेयडूसेलि । 
कणयप्पहपुरवरि षिजयकखु विज्ाहरु णामं कणयपुंखु । 
गहटीखाणिज्ञियहंसलील तहु गेदिणि सूहव कणयमाट । 

सो सीदकेड खुरु ताहि पुत्त संजायडउ टक्खणलक्खजुत्तु। 
कणउज्ञद्ध णामं कणयवण्णु कचणङ्कुडख्चंचदइयकण्णु । 10) 
णियघरिणिद सहु उग्गयणमेरु गड वंदणहात्तिह करि मि मेरु । 
तेणावहिलोयणु गुणविलिद्धु पियमित्तु महासुणि तेत्यु दिट। 

बंदिउ वदारयवंदवंदु णिखणेवि धम्मु दयमोदतदु । 
संजमधरु जायडउ खयर्‌ साहू भयरद्धयचंचटदह रेणवाहु । 

मुड संणासें पुणु रंतवकिख सभूयउ सुरवरु जणियसोकखि । 15 
अणुदुजियपवरामर रमां जीषिड तेरह सायरसमाद । 


घत्ता--पुणु कोसल्देसि पुरि साकेड रवण्णड्‌ ॥ 
दिर्याणिवचवणिखदच(उवण्णसंकिण्णद्‌ ॥ २ ॥ 


ॐ 


दुवर-- णापर बज्ञसेणु णस्पुंगमु सीटवद ।ते गेदिणी ॥ 
बालक्रुरंगण्थण परीणत्थणि सीटगुणंभमवाहिणी ॥ द ॥ 


सो सत्तमसम्गामरू मरेवि एयदहि गञ्भासद अवयवि । 
दालिददमणु जणकामधेणु हरिसेणु णामु उप्पण्णसेणु | 








2 १ .\1> परद्र. २५ वणदित्तछठाए. ३ .\ °र्विद विदु; |> °विदवेदु. ४ .\ दियवणिणिवसुद^. 
3 १1) 0170) णामे. २ ^+ णयणि. ३ .\[› दालिद्दल्णरु. ४ ^\1› उप्पण्णु सृणु. 
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2 1 रिसिसमवियषपए मुनिसदहशपरिणामे यितम्‌, 60 42 मगलालि मङ्गल्संघाते. 
10 0 कणउजलं कनकोञ्ञ्वलः; ९ -चंचदइयकण्णु देदीप्यमानकर्णः. 11 ८ °णमेरु कस्पवृक्षः, 
13 2 (वंद व्रन्दः; ¢ "मोहतदु मोह एव निद्रा. 146 वाह ग्याघो भिह्छो वा. 15 ध्टेतव क्लि 
लछान्तवनाञ्चि. 16 ८4 °रमा2 लक्ष्मीः, 18 दिय विप्राः, 

3 2 °गुणेभवादिणी गुणजलनदी. 30 गम्भासद गमाश्नये स्थने, 4७९सेणु सेनासैन्यम्‌. 


~~~ २२४ -- 


छण्णउदिमो संपि | महापुराणु [ (1.4.11. 


महि भुंजिषि णिरू णिष्येहपण सम्मस्रयणसुविरादएण । 5 

सयसायरसूरिहि पासि दकल अवरृषिय रहं पररोयसिकख । 

मुड खरु संजाउ महतखाक्च बहु दुक्खवग्गदोदग्गसमुाक्षे । 

तणुतेयविदहिण्णदिवायराह तंहि जीविवि सोलह सायराहं । 

पुणु धादशसंडद भमियमेहि पुञ्वि्ठह सुर्गिरिवरषिदेहि । 

पुक्खलवशविसदह मणोटिरामि पिश्चतङेसउद्ामगामि । 10 

णदंतणिडणणायर महत्थ पुरि अत्थि पुंडरिगेाणे पसत्थ । 

तदि णरवद अरिवरतिभिरमित्त णामें सखमित्त॒ खविसेटमित्त्‌ । 

तह दुरज्ज्िय दुद्‌ तगाव सुढय महएवि महाणुभाव । 

भव्वामरु विहवो इव रमाद्‌ सो ताहि गभ्भि थिड जणिउ ताद्‌ । 
घत्ता-- णामं पियामेचच॒ चक्वा दोप्पप्पणु ॥ 15 


णव णिहि रयणाद माहे असेस भुजाप्पणु ॥ ३ ॥ 
4 


दुबर-- णिसाणिवि परमधम्मु खेमकरजिणवरणाहभासिओ ॥ 
णंदणु सञ्चामित्त॒ अदिसिंचिवि अप्पणु तउ समासिभो ॥ छ ॥ 


राप दूसदहरि सणि सहिषि प्ट दुटु खल तिट् मदहिवि। 

किंड सणास्षणु इड सग्गलोद सहसारणामि सपण्णभोदह । 

आउसु अट्ारहजलर्हिमाणु माणेष्पिणु पुण चुडउ भव्वभाणु । 5 

धरसिदरारूढणडंत्खयर इह भारि छत्तायारणथर । 

सुपसिद्धु णंदिवद्धणु णररिदु वीरवडह देषि तदि पुक्तु णदु । 

हुड पत्त॑वतु पत्ताहिसेड महि भुंजिवि णिदिवि मयरकेड । 

पोट्टि पासि पावद्ड केव रिसदह णवंतु बाहुवि जेव । 
घत्ता--हुउ रिति समचित्त अप्पडं खतिद भुसद ॥ 10 


थुउ रिख ण लेड णिदिडउ णडउ सो रूसई ॥ ४ ॥ 








५ ^\ [> गिवसेविणु. ६ .\1› सुरवरगिरिविदेदे. ७ „\1› “छेत्ते. ८ .\1 पुरे. ९ .\ पुंडरिकिणि. 
१० ^] सुविसुद्धचित्त. ११ .\|' सुक्राभर. 

4 १ \ सब्वमित्त. २ \]> धिद्र. ३ .\ पुणु चउमन्वभाणु. ४ .\]> ˆखयरे, ५.५ भारह- 
छेत्तायरण०, ६ \1› णयरे. ७ ^ 1› पुण्णवंतु पुण्णा?. ८ .\ पोदिलहो. ९ .\1› सो णड 





6 ८सुयसायर० श्रतसागरनामा. ६८ विहिण्णदिवायरादं तिरस्कृतसू्ौणि. 10 ¢ पिचच॑तछेत्त 
पक्ककषत्रैः, 11 ¢ म हं त्य महाधना “मित्त सूः, 11 ८ रमाद्‌ लक्ष्म्या 

4 ~ सचमित्तु सत्यमित्रः. 3८ ति वृष्णा. 6 ^ पत्तवंतु गाहनयुक्तःः ८ रिसहदहु 
बरृषभस्य. 


२९ [ महापुराणु-*४०.. 111 ] -- २२५- 
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ॐ 


दुवहै-- इयं णीसंगु सह्परिवजिडउ दृरविमुकण्टाणओ ॥ 
खाहाखादष्टणणवहवंधणसुद दुक्खे समाणञ ॥ छ ॥ 


तवि तेत्थु ताव तें मुणिवरेण जमसंजमभारधुरंघरेण । 

अट वि अंगं अवहेरियाद पयारह अंगद धारियाद । 

जिह चित्तसुद्धि तिह पिडसखद्धि तह पवियंभदई थिर धम्मबुद्धि। 5 

णड सोवद जग्गद दिय रत्ति सो करइ स्वभूएखु मेत्ति । 

णिजणि वणि गिरिवरकहरि वसद विकदटाड ण जयद्‌ णेय हसद्‌ । 

उ्वंसग्ग परीसह सयल सद परमत्थसत्थवयणादं कह । 

णिञ्च पि पञजदइ णाणजोड सदंसणु पोसदइ सहई सोउ । 

रिसिसंघह वेज्ावच्चु करद्‌ मिच्छामूढदं मिच्छु हरइ । 10 

ज्ञ मग्गभटते मग्गि उवह विणएण पचपरमेद्िं णव । 

आहार देह मेषि युणिदु मुर अतरासि खमरिवि जिणिदु । 

णियकायकंतिणिज्ियखणिदु अञ्चु संजायउ खुरवरिद्‌ । 

बावीससमुदोवमचिराउ पंडहर रयणित्तयतुगकाउ । 
घत्ता--अदखदम मणेणं वारीणि बावीसहि ॥ 15 


भुजद आदारू खुरदिड वरिससदासर्हि ॥ ५॥ 
© 


दुबदै-धुवणीसाखु मुयई सो तेत्तियपक्खरहिं दुह विहं्जेणो ॥ 
जाणद्‌ ताम जाम छद्मवणि वद्धियओदिदसणो ॥ छ ॥ 


परमागमसाहियदिव्वमाणि णिवसतहु पुप्फुत्तरविमाणे । 
जइयहुं वट्‌ छम्मासु तासु परमाउमांड परमेसराखु । 
तदयहुं सोदम्मसुरादिवेण पभाणिड कुवेर इच्छियलिवेण। 5 





5 १ ^|) अद्रणीसगु. 2.५1 विमुक्रमाणञओ. ३.५ तवु तिच्छु तवते; } तत्र तिव्छु ताव 
तं. ४ ^ सयं भूएसु. ५ ^\ विक्रदा णड जयद्‌. & .\ (तृत @ ४5 ८ 114 ¢ 1६ @, ७ ^ [> समह, 
८ ^^? अंतयालि. ९ ^\ रयणित्ति्य?; 1र रयणत्तय. १० ।\ [> खणेण. 

6 १ \|› धुउ. २ ^ °विदंसणो; ।› "विदहंसण. ३ 1 'दंसणे. ४ | वड्द. ५ \]> °माणु. 





5 {८2 अवहेरियादईं निरादतानि. ; ८ पवियंभड प्रविज्ञम्भते. 9८ णाणनजोउ ध्यानम्‌. 
1: ¢ अंतराछि ्द्यमन्य. 1 ¢रमय्रणित्तय° हृस्तत्रयम्‌. 
6 1 दुहविदहंजणो दुःखविभज्ञनः. {® परमाउमाउ परमायुमत्रम्‌. 


~~ ९५. 


छण्णउदिमो संपि | महापुराणु [ ¬“ 1.7.5 


इट जंबुदीवि भरहटंतरालि रर्यणीयषिसई सोदाविसालि । 
कुंडउरि राउ सिद्धत्थु सहि जो सिरिहरू मग्गणवेसरहि । 
अकवालचोज्ञं जो देड रुद्‌ अमदिउ खुरे जो गुणसमुद । 

ण गििड गेण जो समर सूर जो धम्माणंदु ण सधघरदूर । 

जो णर अविहदालि दणियमलु जो परणरणाशहु जण सलु । 10 
भणिवे्ियणियमंडलक्रुरगु जो युव॑णश्दु अविदहडियंगु । 

जो कामघेणु पसुभावचुङ्क जो चितामणि चिताविमुद्क । 
अणवरयचाई चापण घण्णुं ्रसददोयररिउ सयमेव कण्णु । 
दोवाह वि जो रणि सहसवाह्‌ खि दिण्णजीड जीमूयवाहु । 
दालिददारि रायादिराउ जा कप्परूक्खु णडं कट्रभाड । 15 


घत्ता -- पियकारिणि देवि तंगक्कुभिकरुभस्थणि ॥ 
तहु रायहु इद्र णारीयणचूडामणि ॥ ६ ॥ 


| 


दु वद - णयह विदि मि जक्ख कमलक्ख सलक्खणु रकिखयासवो ॥ 
चउवीसम्‌ जिणिदु खड दोही पयज्ुयणावेयवासवो ॥ छ ॥ 


पयहं दोहि मि सुरसिरिविलासु करि घणय कणयभासुर णिवासु । 
ता कयउ कुडपुरूतेण चासः सब्वत्थ रयणपायारभारु । 
सब्वत्थ रद्श्रणाणादुवारं सव्वत्थ परिहपरिरुद्धचार । ९ 








६ :\ रमणीयः. ७ ,\ कुडल्उरि. ८ .५ महि. ९ ८\1› अक्रवाटभोज्ञ. १० ^ रिडउमभीमुविण 
पर महाणसिद्धु. ११ .\1› सुणिवेसिय; ]९ ॥८८0115 & # : सुणिवेसियेति वा पाठः । सुनिवेरितो निज- 
मण्डटे कुरगु पृथ्तीरमणीयता यन. १२ .\12 भुवणयदु , १३ .\ धण्णु. १४ \{ दिण्णु जी, 
१५ ५ हयक्रट् भाउ. 

१ .\1› सुरसरि. २.५ पायारसास. 


~ -------~-- -- -- ~~ --~ = - ~~~ ---- -~---- ~~~ 
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6 6रयणीयविस्द रजोरहिताः सिद्धाः विदेहाः; तेन विदेय ठभ्यतेऽन्न, 7 ¢ सदहिड स्वहितः; 
¢ सिरिहरुममणवेसरहिउ वामनाकारः; हरिणा वामनरूपेण बलिश्छकितः. ६८५ अकवाठ्चोज 
कपालरहितः, पक्षे, अक्र दुखं पाटयन्ति य तेऽकपालाः दुःखिनः तत्राश्चययुक्तः; सुहु प्रचण्डः शोमुश्च; 
¢ अमहिउन मथितः. (0८ गदेण राहुणा दुराग्रदेण च; समरसूरु सुभटः; ९ धम्माणेदु धनुषानन्द- 
करः, धम्मो धनु्युधिष्ठिरश्च; ण सघरदू र परवासरहितः, स्वग्रहमात्मा च. 1८) ¢ णरुपार्थः; अविहेदछि 
ल्लीवेषधारी विहदछिनामा नर्तको न मवति, पक्षे, अब्यध निःपाप सैन्यं यस्य. 11 4 अणिवेसियेस्यादि 
अनिवेरिता निजमण्डटे कुरङ्घा येन; निरन्तरवसतिनिजमण्डलं कारिता इत्यथः; ० मुवणद्ंदु चन्द्रः 
इन्र. 14८ जीमूयवाह जीनूतवदनो नाम राजा. 156 कट्रमाउ काष्ठह्यः, पक्षे निन्द्यः, 

1 कमलक्वठ दे कमट्टोचन यक्ष; रक्लियासवो निषिद्धाखवः, :3 ८2 सुरसिरि 
देवरक्ष्मीः. 4 ¢ °पायारभार प्राकारसमूहः सप्त प्राकाराः. 5 ¢ °^ चार शवरुसंचरणम्‌ 


9 


0४ .7.6. ] पुण्फयंतविरदइयडउ [| वीरणाहटणिक्खवणं 


सब्वत्थ फलियणेदणवणाद्ध सब्वत्थ तरूणिणश्चणवमाद्‌ । 

सब्वत्थ धवरृपासायवंत्‌ सव्वत्थ लिहर्चुवियणहतु । 

सब्वत्थ फटिहबद्धावणिल् सब्वत्थ घुलिणरसखडयगिट् । 
सब्वत्थ णिदित्तविचित्तफुलु सव्व सुपुद्धधयपियलु । 

सब्वत्थ वि दिव्वपसडिपिगु सव्वत्थ वि मोत्तियरदइयरगु। 10 
सब्वत्थ वि वेरुलिएहि फुरद्‌ सब्वत्थ वि सापसिकतेहि दरद । 
सब्वत्थ वि रविकंते्हिं जलद सव्वत्थ चलियचिधेर्हिं चट्‌ । 
सब्वत्थ पडहमदर्खरवादु सञ्वत्थ णडियणडणडसादु । 

सव्वत्थ णारिणेउरणिघोसु सव्वत्थ सोभ्मु परिगखियदोखु । 


घत्ता--पहूपगणि तेत्थु वंदियर्चरमर्जिणिदे ॥ 
छम्मासर विरहइय रयणविद्टि जर्विंखदं ॥ ७ ॥ 


8 


दुवरै--श्यिलउहयलणिदियसयणयलई सयलदुहोदहारिणी ॥ 
णिति एगेदंगयाई सिविणावटि दीसद सोक्खकारिणी ॥ ङ ॥ 


सुरिंदच्छराथोत्तसंमाणियाप खु सिद्धव्थसिद्धत्थरायाणेयाप । 
सलीलं चरतो चलो णं गिरिदो जिणंबाई दिद्धो पमत्तो करदो । 
विसेसो विखबतसण्डासमेमो हरी भीसणो दिव्वपोमादिसेओ । 5 
वरं दामजुम्मं विह वीभधंतो रवी रस्सिजालावरखीविण्पुरंतो । 
सरंते सरतं विसारीण दद्‌ घडाणं जुयं लोयकल्छाणवदं । 
पहृद्टंतरादेवरादेणिवासो पवडंतवेटाविर्ससि सरीसो । 
पद्ाउजलं हेमसेदीरं पीदं मांदिदहम्मं विलासे्दिं रूं । 
मरुद्धूयचिधं सुभित्तीविचित्तं घरं चार आहं डखीयं पवित्त । 10 
मणीणं समूहं पटाविप्फुरंतं पर सोदमाणं तमोह हरत । 

जरतो हुयासो धरायासधामे णिय॑च्छेवि दीदच्छि सामािरामे । 





व 1 
३ ^ स॒फुलिधुयः. ४ ^\ [> -मदट. ५ 1 सोमु. ६ \ [> -चरिम. 

8 १ ५] सिय, २ ^ दीयवंतो. ३ ^ तरत. ४ ^ "विसालो., ५.५ ससेहीरवीढ, 
६ ५ महादंद^. ७ ^\ [› कुभीणसीयं, ८ .\ [> 1७६५ {1118 1178 8 : महग्बो अर्घो फुरतो स्षसोहो 
( ^ ससोहो ), महाकंतिजुत्तो मणीणं समूहो. ९ + गियच्छेद्‌. 








६ ¢ फलिय० फल्युक्तम्‌ , 9 ९ "गिन्युं अद्रम्‌. 9 ¢ ^फुह्ेषयण भ्रमराः. 10 4 पसंडि० सुवर्णम्‌. 

8 3 ^ सुसिद्धव्थ परिपृणौर्थः. 5; ¢ सण्डासमेओ सास्ना गल्कम्बलः तेन युक्तः; 
८ ^पोमाहिसेओ लक्ष्याः अभिषेकः स्नानम्‌. (6 ८ वीअधेतो नष्टष्वान्तः., 7 ¢ सरंतं गच्छत्‌; 
विसारीण मह्स्ययोः. 8 ८पदूहतराईवराई° विकक्रमल्यक्तिः; णिवासो सरः; सरीसो सरित्तिः 
समुद्रः, 9९ महाहिंददम्मे नागभवनम्‌. 10८ आदहंडलीयंदइृन्द्रस्य. 12 ¢सामाविरामे राज्यवसाने, 


+ 


छण्णउदिमो संपि | महापुराणु [ -(+*1.9.17. 


विद्धा गया जत्थ रायादिसाो धरित्तीखचूंडमणीषिदषाभो । 
पियाप खुं दंसणाणं वरि फटे पुच्छियं तेण सिद विसिहं ` । 
सुओ तज्छ होद्ी महादेवदेवो महावीयराभ विमुक्षावलेवो। 15 
महावीरवीरो महामोक्खगामी तिखोयस्स ` वंदो तिलोयस्स सामी । 


घत्ता-- घेरप्रगणि तास रायह्‌ सुद परन्भारर्दि ॥ 
बुद्ुड धणणाहु अविदडियधणघाररईिं ॥ < ॥ 


9 


दुबद-कयविन्भमविखास परमेसरि वाख्मराखचारिणी ॥ 
कंकणहारदोरकाडिसुत्तयकुडलमडउड्धारिणी ॥ छ ॥ 


चंदक्कंति सपर्ण्णकित्तिा 

सिरि हिरि सलच्छि दिह पकयाच्छ । 

सई कित्ति बुद्धि कयगन्भसुद्धि । प 
आसाढमासि ससियरपयासि । 

पक्खंतरालि हयतिभिरजा्टि । 

दिसणिम्मलम्मि छद़्ीदिणम्मि । 

संसारसेउ थिडउ गन्मि देउ। 

संपण्णेहिद्ट कय कणयविद्ि । 10 
जक्खेण ताम णवमास जाम। 

मासभ्मि पत्ति चित्ताणिउन्ति। 

सियतेरसीद जणिओ सद्द । 

जिणु अवणणाह भम्माहदेष्टु । 

मुणिभासियादइ पण्णासियाई्‌ । 15 
सह दोसयाईं जदयहु गयां । 

णिष्वुद्‌ जिणिदि अहतिमिरयंदि । 








१० ^ सचृलामणी. ११ ^\ 12 "घट. १२ \ वसिष्ठ. १२1 विदो. १४ ^ 7 षर्पगणि. 
9 १.५ गामिणी. २.५ (मउला. ३ 4\1› चंदकदित्ति, ४ ८\ [> संपत्तकित्ति, ५] सदं 
कंति. & [९ 0118 {118 1116. ७ \ संपत्तहिटधि; [> सपण्णटिद्धि. ८ -\ भवण-. ९ |> तिमिरदहदे. 











130 धरित्तीस° सामन्तराजानः. 15८°अवलेवो गर्वः मलो वा, 


9 3? संपण्णकित्ति संप्राप्तर्कातिः. 6? ससियरपयासि शङ्के. 12 ¢ चित्ताणिउत्ति 
चित्रानक्षत्रनियुक्ते उत्तराफाव्ुनीनक्षत्रे 1.4 ¢ भम्माहदेहु सुवर्णप्रभः. 17 अहतिमिरयंदि 
पापान्धकारस्य चन्द्रे. 


प. + 


+(शा.9.18. | पुष्फयंतविरशयउ [ वीरणाहणिक्खवणं 


सिरिपासषणादि टच्छीसणाहि । 
तणुकतिकंत॒ तश्यहुं तिरयतु । 
बद्धाउमाणु सिरिषडमाणु । 20 
जदवहुं पहूउ जयतिखयभूउ । 


घ्रत्ता--पयणिहिखीरे्दिं कलटसर्दिं जियखण्यंदार्ह ॥ 
अषहिसिचच जिणिदु मव्रसिहरि सखुरिदर्दिं ॥ ९॥ 


1) 


दुवर-पुजिउ पुजणिज्ु मणिदामर्हिं भूसिड भुवणभूलणो ॥ 
संथु उ चित्तवित्तवावारिर्हिं कुसमयरदइयदृसणो ॥ छु ॥ 


आघोसिडउ णामें वहूमाणु जगि भणसि भडारड कषु समाणु। 
जाः पेकिखिवि णड गभीर उयहि जो पेकिखवि ण धिर गिररिंद्‌ समह । 
जो पेकतिखवि चंदु ण कतिक जो पेकिखवि सूरुणतेयवंतु। 5 
मज्छत्थभाउ खदखुक्षटेषु णे घम्म परिष्धिड पुरिसवेखु । 
वुज्क्ियपरमक्रखर कारणे जो संजयविजयर्हिं चारणे । 
अवरोह सेसवि देषदेड ण्ड भीसणु सदेदृदेड । 
सम्म कोक्षिड संजमधगेदि विरदयगुरुविणय्पैयाहिणेदि । 
अहिसेयसटिखधुयमंदरेण जो णिन्भडउ भणिउ पुरंदरेण। 10) 
तं णिस्ुणिवि देवे संगमेण होदवि भीमे उरजंगमेण । 
णदणवणि कीटातरु णिरुदु गय सहयर सिसु थिड तिजगवंधु । 
तहु फाणिमाणिकदं फसमाणु अविउल्द अचद्ं वि सिरिवहमाणु । 
घत्ता-फैणमुहदाढाड कर फुसखतु णड सकिंड ॥ 
पुल्िवि देवेण वीरणाहु तदहि कोक ॥ १० ॥ 1; 


१० ५ तवतु; ¡1 त्यतु. ११ ^ ¡> जदइवद. १२ ५ अहसित्तु. 

10 १ ^+] -वित्तवरवाणिदि. २.\ वहु समाणरु. २ .\ 12 1५4 @ त 0 दात्‌ ॥ ३8 4, 
४ \ ] कंतिवेतु. ५ .\ {> वुदसुक्. & .५ घम्मि. ७ \ पयासणदहि. ८ ।› 05 11115 1001, 
९ \ {> अविचद. १० ५1 फणिसुह्‌. ११ .\ तहो. 











19 (¢ तियंतु जन्मजयामरणत्रयान्तः, 21 4 जद्रवह यतिप्रभुः. 

10 2 चित्तवित्तवावारिदहिं चित्रा नाना्रकाराः वृत्ताः सजाताः व्रत्तरूपा वा व्यापाराः तैः; 
कुसमयरइयदूसणो मिथ्यामतस्य कृतदृषणः, { 2 उयदहि समुद्रः, 8 ८ सेसवि रिद्युत्वे. 
00 विणयपयाहिणेषहि विनय एब प्रदक्षिणा. 11 ¢ उरजगमेण सर्पेण. 12 कालात स आमल्की- 
वृक्षः. 13 ¢ अविउदु अक्षोभ्यः. 


कक यद © == 


छण्णउदिमो सेधि ] महापुराण [ (0.1.12. 
11 


दुर जं सिसुदंसणेण रिउणो वि ह होति विमुकमच्छरा ॥ 
जस्त कुमारकारुपसिवट्णववगय तीस वच्छरा ॥ छ ॥ 


जो सत्तदत्थष्ुपमाणियंगु जञ विद्धिड दुसहु अणगु । 

णिव्वेश्ड सो मउलियङरेर्दि संबोहिड ठलोयतियसुरेहि । 
अहिसिचिउ पुणु सयलामरेदि विलज्ञिज्ञंतड च्मिरवरे्ि । 5 
चंदप्पहसिवियहि पहु चाडिण्णु तदहि णाह संडवणि णवर दिण्णु | 
मग्गसिरकसणदसमीदिणति संजायडई तियसच्छ्ि मदति । 
बोखीणद चरियावरणपंकि दत्थुत्तरमञ्ज्यासिई ससकि । 
छटौववाखु किड मलदेरेण तवचरणु लदड परमेसरेण । 
मणिमयपडर्ट छेप्पिणु ससेस ददे खीरण्णवि पित्त केस । 10 


घत्ता--परमेद्ध रिसिदु थिड पाडिवजिवि संजमु ॥ 
थुड भरहणरेरि पुण्फयतवंदियकमु ॥ ११९ ॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमह पुरिखगुणारंकारे महाभभ्वभसरदाणुमण्णिपः 
महाकदपुप्फयतपिरदइए महाकव्वे वीरणादणिक्खंवणवण्णणो 
णाम छण्णउदिमो परिच्छेड समत्तो ॥ ९.६ ॥ 








11 १ ^ जस्स सुदसणेण. २ 1› तस्त. ३ ^ सो. ४ ^ चामरधरेहि; 1 चठचामरेहि. 
५ 1 चडि. ६ ^ ]› णाह. ७ ^ णायसड. ८ ^ °मञन्ञासिय?. ९ ८ 1› °णिक्खवणे. 





11 66 दिण्णु उत्तीर्णः. 86 हच्युत्तर° उत्तराफासगुनीमध्यमाभ्रिते. 


म अर 


+ * 


` मणपजयसंजुत्तड देवदेड थिरचिन्तउ ॥ 
तारहारपंडरधरि ऋूरखुगामणोमह पुरि ॥ धुवक ॥ 


1 
भिकखटहि परमेसरु परसरद घरि घरि सखुसमंजखु संचैरई । 
मणपजयणयणें परियरिउ कुट घरप्रशणि अवयरिड । 
रायहु पियगुवण्णुजलहु परणवंतह मउलियकरयटहु । 5 
थिउ भुयणणाह दिण्णउ असणु णवकोडिखुद्ु मुणि दिन्वसणु । 
तं टेप्पिणु किर जा णीसरिठि ता भूमिभाड रयणहिं भरिउ। 
देवर्हिं जयतुरद ताडियदं गयणयलह फलद पाडियह । 
भो चार दाणु उग्धोसियडं असुरि पाणिड वर्दसियड । 
मदाणिद्धु बुढडउ सीयलउ णिड णरवदिउ बहूगुणणिलड । 10 
पत्तहि दुकम्मदं णिटवद्‌ भीस्तणि णिज्ञणि वणि दिणु गमद । 
जिणु जिणकप्पेण जि चक्रमे जो पाणहारि तासं वि खमई । 


घत्ता--सुणदसीदसीयालब्ं ओरसियहं सदं ॥ 
वणि अच्छ उब्भुग्भड रयणिदि णे थरं खभड ॥ १ ॥ 


ॐ 
ण करद सरीरसटेप्पविदहि सुपरीसह सइ ण मुयद दिदि । 
वह्ुतकेसजडमादियडउ ण चदणु फणिउलमाटियउ । 
उजञेणिहि पिडबणि भययरिहि तमकसणदहि भीमषिहावरिदहि । 
अण्णहिं दिणे सिदिषुरधिपिड पिडउवणि पडिमाजोपण थिड । 
जरस जणजणणत्तिहस अवलोदउ रुहे परमपसु । 5 





1 १ ^] णामे. २ ^+ संसरद. ३ ^ 1› पजयणार्णे. ४ ^ 12 ्पगणि. ५ ।> दिन्ववसणु, 
६ ^+ |> वरिसियउं, ७ ^ {> चिक्मद, ८ ^] तासु जि, ९.4 सुणय; 1 01111४5 सीह, 
१० 7 यिप्ठभउ. 

2 १ ^] -सकप्पविहि. २ ^ [> फणिओमालियउ. २३ ^ [> जिणु जणण. 








1 2 ¢ कूक्गामणामड पुरि कूटप्रामनाश्जि पत्तने. 3 ८ सुसमजसु न्यायवान्‌. 
5 @ पियंगुवण्णुजलहु प्रियज्गवत्‌ इ्यामव्णस्य. 6 ¢ दिव्वसणरु दिग्बख्रः., 1८0८ वृढउ वहति स्म; 
6 णिउ वृपः. 136 ओरसियहं गजितं कुर्वताम्‌. 146रयणिहि रत्रौ; खंभडउ र्षणार्थे सम्भ इव. 

ॐ 1८2 °संठप्यविहि संस्कारविधिः.26फणिउल्मालियडउ सपेक्रुखवेष्टितः. 6 ९बिहा- 
बरिहि विभावयौ रात्रौ. 54 जणजणणत्तिह स जनानां जन्मातिहरः. 


- २२२ - 


सत्तगउदिमो संधि ] 


मद्‌ कयउवसग्गहू किं तस 

किं णड णेदणु पियकारिणिहि 

इय चितिवि जेट्ातणुरुहिण 

बेयाल कारुककाटधघर 

पिगुद्धकेस दीहरणदर 

चोदय घाइय हरि दिण्णकम 
घत्ता--कयभुवणयरविमदें 

णियविजर्दिं दरिसाविर 


ॐ 


पुणु वणयेरगणु कयपरडिखलरणु 

देविदचर्द्द्‌प्पदरणदं 

सम्वदं गयाई विहलादं किंद 

सञ्चइतणपण पवुत्त दाल 

वीरहु वीरन्तँं ण संचलद्‌ 

इय भणिषि वे वि वंदिषवि गयं 

चेडयरयहु खयलखियभुय 

णदणवणि कीट कमलमुहि 
घत्ता- तिह विटासियवम्मीसं 

पुणु णियघसिणिहि भीपं 


4 


णियवबधुविभओयविसण्णमड 
धणयत्ते वसहयत्तवणिहि 





महैपुशणं 


[ ९ 0४11.4.2. 


णियचरियगिरिदहु किं क्सर । 
जोर्थड जिणु सम्म॑दधारिणिहि। 
पिगच्छिभिउडभीसणमुदहिण । 
करवालसूखद्चसपरसुकर । 
किचछिकिलिरववाहिरियभुबणहर । 10 
कुप्फुःप्फुयंत विसि विसविसम । 


पुणु वि हरेण र उद ॥ 
गुरु पाउस वरिसाविड ॥ २॥ 


पुणु धगधगंतुं जारेड जलणु । 

पुणु मुकं णाणापदहदरणद । 

किविणहु मंदिर दीणाईं जिर । 
गिरिवरखद वियसियमुदकमलि । 

कि मेरुसिदरि कत्थद्‌ ढलई । 5 
वसहारूढदं रँदरसरयद । 

णियपुरवारि चंदृण णाम सुय । 

जिह जणणिजणणु ण वि मुणद्‌ खुहि। 


णिय केण वि खयरीसं॥ 


वाणि घ्य सुषिणीप ॥२३॥ 10 


तदहि दिद्धी वादं दंसगई । 
ते दिण्णी वणिचूडामणिहि । 


४ ^ [› जोयहु, ५ ^ > सुम्मद. ६ ^ [> फणि पुष्फुयत ब्रहु विसि विसम. 

3 १ 4 वणयरगण; ।› वणयरगुणु. २ ^ ०1४ पुणु. ३ ^+ धगेत. ४ 4\ (वंद, 
५ ^ ]> विगदं. & \1› धीरत्तु. ७ ^+ 12 रयरस°. ८ [> चेडल?. ९ ^ दुविणीएं. 

# १ (५ तह. 


8 जेटातणुरुहिण च्येष्रपुत्रेण रश्वरेण. 10) 6 “मुवणहर “मुवनग्हाः. 110 हरि सिंहाः; 
¢ विसि सपः. 

3 1 ध्वणयरगणु वनचरसमूहः प्रेषितः. ४८ सचदतणषएण हरेण; ¢ गिरिवरसुद 
हे पार्वति, 7८ ख्यललिय° कतावत्कोमलो. 

4 16 वाह भिदेन. ८ वसहयत्तवणिहि निजश्रष्ठिनः वृषभदत्तस्य दत्ता. 
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+ 11.4.35. | पुण्फयंतविर्यड [ बडुमाणसामिकैवलणाणुषपत्तौ 


वणिणा णियमंदिरि णिदिय सद सवेण णार पश्चकंख रई । 
पडिवकसरगुणेहिं विमदियई ितिउ तह पिय सुददियडई । 
पटी कुमारे जह रमई वरु तो पुणु महु दुक्कर होद घर । 5 
पर्यहि केरडं सहं जोव्वणेण णासमि वररूड कुभोयणेण । 
इय भणिवि णियंबिणि रोसवस घटति भीमदुव्वयणकस । 
कोदवकूरह सराउ भरिउ सहु कंजिपण रसपरिहरिउ। 
सा णिश्च देदइ तदहि णवणवडं पत्ति परमेद्धं सुभदरवडं । 
गुरुपावभावभरववसियडं विसदेष्पिणु हर दुव्विकसियड । 10 
समसन्तुमिच्ुजीपियमरणु अण्णहिं दणि भव्वसमुद्धरणु । 
पिंडत्थिड जाणियजीवगद कोसंबीपुरवरि पश्र । 
घत्ता--णियटणिरुद्धपयादं चेडयणिर्यदुहियाई ॥ 
आविवि संमुहियाह  पणवेप्पिणु दुहियाई ॥ ४ ॥ 
9 
कोदवसित्थद्‌ सरावि कयं सउवीरविमीसदं दय मयर । 
मुणिणाहहु करयलि दोयं तेण वि णियदिष्टद जोडइय । 
जायां भोज्ञु रसदिण्णदिहि अदट्भारट खं डपय।र विहि । 
जिणदाणपरावें दृदमरं आयसघडियदं रोहियकमह । 
सज्णमणणयणाणंदणाहि परिगलियद्ं णियलदं चदणाहे । 5 
अमर्हिं महुयरमुदहपेद्ियरं कुदं मंदार घद्ियद । 
रयणादं वण्णकन्बुरिया पसरतकिरणविप्फुरियाई । 
हयं दुदुहि साहुकारु कड गुणेसंगें काञ्च ण जाउ जड । 
कण्णदहि गुणोह विसे थुउ सहं बंधवे संजोड इड । 
बारहसंबच्छरतवचरणु किडउ सम्मडइणा दुक्तियहरणु । 10 
पोसंतु अर्हिस खंति ससह भयवंतु सतु विहरतु महि । 
गड जिभ्हियगामहु अईणियडि सुविडउलि रिजुकूखाणदहि तडि । 








२ 17 एय. ३ ^+ 7 दिउ. ४ ^ वरव. 
5 १ 1 पसरति किरण. २ ^1{> हउ. ३ ^+ 12 सुसदहि. ४ ^ [> जिभिय९, 
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4८ पडिव क्ख चन्दना, 76 कस त्जनकः. 0८ सुमदइरवठउ अतिभयानकं उपसगम्‌. 10 ¢ 
हर शद्रः, 13८ णियर° शेखला. 1.4८ दुहियाइ दुःखितया. 

5 16 सउवीरˆ काज्ञिक्रम्‌. 3० अद्ारहखंडपयारविहि अष्ठदशविध भक्ष्यमोजनम्‌. 
46 आयसघडियदं लोहघटितानि;रोहियकमदई निर्द्धपादानि. 5८ गणियल्दं श्वलाः. 86 जउ 
जयः, 11 ८ ससि भगिन्याः, 12 4 अदइणियडि अतिसमीपे;? णड दहि नयाः. 


- रदे - 


सत्तणउदिमो सषि | महापुराणु [ (श 11.7.5. 


घ्ता--मोरकीरसारससरि  उज्ाणम्मि मणोदहरि ॥ 
सालमूलि रिसिराणड रथणसिलहि आसीणड ॥ ५॥ 


© 
छष्टेणुववासं हयदुरिषं परिपालियतेरहविहचारेए । 
वदसाहमासि सियदसमिदिणि अवरण्डद जाय हिमकिरणि । 
दत्थुत्तरमज्येसमासियद्‌ पष्ट पडिवण्णड केवटसियहद्‌ । 
घणघणदं घाहइकम्मह्‌ हय खुहियादं द्य त्ति तिण्ण वि जयद्‌ । 
घटारव दरिरव पडडरव उशया असख सुर संखरव । 5 
वंदियड तेर्दिं वीराहिवड खत्तामडउ चरणजुयल्टरं णवद्‌ । 
किड समवसरणु गयसरसरणु उवश्टरुउ तिहुवणजणसरणु । 
आदहंडटेण पर्फुटमुह सेणिय हडं आणिड दियपमुहु । 
महू संसपण संभिण्ण मद्‌ जिणु पुच्छिड जीवह तणिय गड । 
णाह महं ससड णासियडउ मदं अप्पउ दिक्खद भूसियड । 10 
मद समडउं समणभावह गयद पावद्यदं दियदं पचसथदं । 


धत्ता-- पत्ते म।स सावणि हले पाडिवप दिणि ॥ 
उप्पण्णड चडउबुद्धिड महु सत्त वि रिसिरिद्धिड ॥ ६॥ 


| 
महतो महाणाणवंतो समूद गणी वाउभूरै पुणो अग्गिभूरे । 
सधम्मो मुणिदो कुटामासचंदो अणिदो णिवदो चरित्ते अमदो । 
इसी मोरि मंडी सुओ चत्तगावो समुप्पण्णवीरधिरादेवभावो । 
सया सोहमाणो तवेण खगामो पवित्तो सचित्तेण भित्तेयणामो । 
सयाकपणो णिश्चंटधो पासो विमुक्कगराओ रदेणादणासो । 5 





© १ 1 गमञ्ज्ञासमा?. २.4 गय सुर सरणु. ३} गयादं. ४ 1 सयाद. ५ 12 मासे पुणु 
सावणे. & ^ ]> बरहुलपक्खे पडिवए दिणे. ७ ]› रिसिरिद्धउ, 
7 २.4 व्रवदो. २ ^ णिचल्को 
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3८ °सरि शब्दे. 14 ८सालमूलि देवदाखबरक्षतले 
6 ° ¢८-3 4 हिमकिरणि हस्थुत्तर इत्यादि चन्द्रे उत्तराफाल्गुनीसहिते. 4८ षणधणडई 
लोहघनवत्‌, 6 ¢ सुत्तामउ इन्द्रः, & ¢ ह उ अदं गौतमः. 9 ८ समिण्ण मड जीवाथ नानासूपतया 


चिता मतिः. 13 ८ चरउबुद्धिउ कोष्ठबीजपदानुसारिसमिन्नश्रोजाः; ^ सत्तविरिसिरिद्धिउ बुद्धि तवो 
वि य छद्धी विउवणखद्धी तदेव ओसहिया । रस बक अक्खीणा वि य लद्धी ओ सत्त पण्णत्ता. 


7 1८2 समूई विभूतिसदहितः गणी श्रीगौतमः अहम्‌. :3 ८ मोरि मुंडी मोः मोण्ड्याख्यश्च; सुओ 
पुत्रनामा; ¢ पवरीरंषिराईव भावो ९ श्रीमहावीस्वरणकमलमक्तः. {2 ख गामो खे शुक्कध्यानं तत्र गच्छति" 


जनक २२९५ ०० 


स(शा.7.6. | 


दमे पवमाई गणेसा मंणिहा 
सपुव्वंगधारीण सुक्षावदेण 


पुण्फयंतविरश्यउ 


[ वड़ूमाणसामिकेवल्णाणुषत्ती 


जिणिदस्स जाया असदा मदा । 
पसिद्धाई गुत्तीसयाद जदेण । 


द्देष्छणयादं तह सिक्खुयाण समुम्मिह्टसव्वावदीचक्खुयाणं । 
घत्ता-- मोहं रोहँ चत्तउ तिद सपदि संजुत्तउ । 
पच्छ सहसु सभूयउ खमद्मभूसियरूवड ॥ ७ ॥ 15 


सत्तेव सकेवलिजदषेरहं । 
दियस्गयकविटहरणयहरहं । 
भणु पङ्क क्खु मंदिर्जश्हि । 
सुरदेविर्दिं मुक्कसखगददि । 


पचेव चउत्थणाणधरहं 
चत्तारि सयं वाद्ैवरदं 
छनत्तीस सहासदं संजददहिं 
छक्खादं तिण्णि जहिं सावशषि 


संखेजपदि तिरिपर्हिं सषु परमेदटि देड सोक्खाद महु । 9 
णाणाविदहोयरजियसुरद विदहरेप्पिणु देड गामपुरहं 
सम्भत्तधोयमिच्छामलडं सबोहिवि भव्वजीवकुखं । 


विउलद्रे परादड भुवणघडई । 
सेणिय पड वदिडउ तित्थयरु । 
भासियउ असस वि तुज्छ मद्‌ । 10 
भरटाणद विर्हूसियं ॥ 
पुण्फयतजोदेसयै ॥ ८ ॥ 


विहरत वसह विद्धत्थरद्‌ 
आवेप्पिणु दुदणिण्णासयस 
पुच्छियउ पुराणु महतु पद 
घत्ता--णिसखणिवि गोत्तमभपसतियं 
संबुद्धा विसदहरणरा 


इय महापुराणे तिसद्िमहपुरिसगुणाठकारे महाभन्वभरहाणुमण्णिप 
महाकदपुष्फयंताविरदप महाकव्वे वडूमाणसामिकेवटणाणुप्पत्ती 
णाम सत्तणउदिमो परिच्छेड समत्ता ॥ ९७ ॥ 








३ ^ गणिह्छा. ४ 72 सुपुव्वग. 

8 १ ^1 ६ {€ (1115 : वेडबग्वणदटासंजुय्, सतह्‌ भयवेतदं णवसयईं. २ ^ [> वाई सरह. 
३ ^ 12 देसगामपुरदं. ४ ^+ [> सवणवदे. ५ ^\1> -भासिउ, & ^\1› °विदूसिउ. ७ ।› जोदससुरा, 
८ ^ सत्ताणडदिमो, 
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6 2 मुणिह्छा हिष्यवन्तः; शिष्ययुक्ता गणधरा जाताः. 7 ८ गुत्तीसयादं च्ीणि रातानि. 8८ द्‌दे- 
क्णया दईं नवरातानि; ¢ समुम्मि्छ ^ प्रकठीमवत्‌ , 


8 230 मदिरजरदि भ्रावकाणाम्‌. 8८ बिद्धस्थरद्‌ विनष्टरागः वीतरागः. 


प सः 


९0१ 6॥। 


पभणई मगदणसिदु भो भो तिहुवणसारा ॥ 
अक्खहि मञ्जु भवां गोत्तमसामि भडारा ॥ धुवकं ॥ 


1 

भासई इदे भह भूरेसर भो भो णिखुणि भविस्सजिणेसतर | 
भो दसारकुरुकाणणकेसरि अस्थि पत्थु वरर्विञ्चमदहागिरि। 
खथयरसारू णामें तहिं वणयर तुदं दोतड बाणास्रणसरकरू। 5 
साह समादिगुत्तु पद्‌ दिट्रड णिद्धाणिद्धिड सुहु वििदट्उ । 
वंदिड करय मउलिवि भावे उज्दियपावे बज्ियगावें | 
संजमभारु गरड पारयहड रिसिणा वोद्िड धम्मु पवद्रृड । 
भद्ध भणिडउ धम्म कि बुञ्‌ पुणरवि ताखु भडारउ सुद । 
धम्म वप्प जं जीड ण हम्म अलिडं ण भासिज्ञदइ णड सखुम्मह । 10 
ज्ञ अदिण्णु परदविणु ण पिप्पद्‌ ज मणु पर्धरिणिदहि णड रप्पह । 
ज णड रयणियाटि भजिजद्‌ मासु मज्तु ज महू वेज्िजई । 
पंचुंयरपरिहारु रद्द परपेसुण्णडं जं ण काहिजद । 
सो ज्ञि धम्म ज वयं अंगद अण्णु किं घम्म मत्थद्‌ सिगङं । 

घत्ता- तं णिसु्णेवि सवरेण उश्याइड वयभार ॥ 15 


मुक्उ जीविडउ जाव वायसमासाहास ॥ १९ ॥ 


2 
आयङ्ियवहुघडियामार्टँ परिवहृतें दीह काट । 
तहु सरीर रोप आसोलिउ भेसहु भिसयवरेहिं समासिड । 
कायमासु भाकिखडं ण विलापं ता धरिणिदई सजञणसंघापः। 
आहूयड तहु केरड सालड सारसपुरवराउ बवयाल्ड। 














1 १ ^} इदभूमि भूमीसर, २ ^ खदरसार, २ ^+ तह. ४4 सुद्ध. ५4 मउलिय. 
६ ^ {> ग्य आयडूउ. ७ ^ [› वंचिजद्‌. 

2 १ ^1 दिग्वे. २ ^+{› भक्खिऊण, 

1 44 दसारकुख हरिवरः, दशादकुल्म्‌. 5 वणयर भिह्छः; ८ बाणासणसर 
धनुः बाणश्च. 8 ¢ परिय उ आक्रषतु भवान्‌. 12 धरयणियालि रजनीकाटे रात्रो. 14 ८ वयद 
रतानि, 16 वायस“ काकः, 


2 1८2 "बहुषडियामाटं अखदवत्‌. 24 जआसोसिडंशोष्रितम्‌. 46 वेयालउ वेगवान्‌. 
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0'ाा.2.5. ] पुण्फयंतविरइयडउ [ चंदणमवावण्णणें 


सूरवीग्णीामे आवतं णिति वाणि वियडदहं पयद्ं धिवते। 5 
णिय तेण कापमिणि रोवती हा हा णाह णाह पभणती । 


गउ पुच्छियसाद्य त्ति विखासिणि धरिणिरोहणग्गोह्टणिवासिणि । 
कद णियंबिणि इह हउं जक्विणि लील्मलोयणधवलटकडकिखणि । 


जासु भुणिदर्हिं सवबोदिय मद्‌ जो तुष्टं जाणदि तह बहिणीवद । 
रिद्रयेपलणि्विंन्तिफर्सारे तें होपएभ्बउ महु भत्तारं । 10 
पद्‌ जादवि वयभंगु करेव्वउ सो महं साभिड दोतु धरेब्वड । 

तं णिसुणिवि गड तुरिड बणेर्यरु खणि संपत्तउ ससदोयरिघरु । 
पत्थिड मेद्ुणिण णणिरू गोरह इयर वारि वि द्टंचियदेरदे । 

कैव वि गहियडं वड ण वि भग्गउं ता तं खुहिदहियउष्लुद खुग्गडं । 


घत्ता-- ता तं जकिखपवचु तहु भासिड णीसेखु ॥ 
तं णिस्ुणिवि णियचित्ते आणेदिउ सवरेख ॥ २॥ 


ॐ 
सन्वमालपर्चिाउ करेष्पिणु मुड मुणिवयणु संदात्त धरोष्पिणु । 
हउ सोहग्मि देड रडणिम्मलु कि वाण्णज्ञद्‌ जिणघम्महु फलु । 
दुककिखड सूरवीरु खजायञ भीसखरणु तं काणणु पड़आयड । 
पुच्छिय जकरिख तेण सयणुह्छउ सो अम्हारडउ वयविष्टि भ्टउ । 
मुड तुद पिड किं हयउ ण हयउ भणु परमेसरि णिरूवमरूयउ । 5 
अक्खद जकिंख्रणि किं अकिखिज्ञद मञ्जु कटेवरू विरे न्चिजदं । 
बुकणपरुपरिहरणु सुहावड किर दोस महु पीणियभावड । 
णवर मई वि तुह मंतु पयासिडउ अप्पणु अप्पडं ह्च त्ति विणासिड । 
सव्वजीवजगरपस्चिा समटकरिंड गुरुपुण्णाणहापं । 
सो सोदहम्मि बाहु उप्पण्णडउ अणिमादि गुणेहि संपण्णड । 10 


घत्ता--ता समाेगुत्तस्स पासि गपि भिदेण ॥ 
सयं वि मासणिवित्ति गाहदेय सुणीसदेण ॥ २ ॥ 
क 
३ [2 सूरवीर णाम. ४ ^ 1 आरवेते. ५ ^+ 1› टीलालोदणि. & ^ सुणिदे. ७ ^ ]> रिडियपल^. 
८ ^ वणायर; [ वणयङ. ९ ^+ पच्छिउ; | पुच्छिउ, 
ॐ १ ^+} सुदत्ति. २ ^ 1 णिरु णिम्मटु, ३. प्रिड. ४ ^ जक्खि कादं अविखजद. 
५ ^ {> विजद. £ 1 वाड. ७ ^ सयलमासणिष्ित्ति, 
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5; ¢ वियडदपयदं विकटानि पदानि. 7 ¢धरिणिरोह“ भूरटो वृक्षः, 10 ८2 रिद्य^ काकः; 
° सारं समर्थन, 12९ खहोयरिघर मगिनीग्रहम्‌. 16 णिययचित्ते स्वमनसि, 

ॐ 16 सदइत्ति स्वचित्ते. 4 ८ सयणुह्छडउ स्वजनः. 7 ८ बुकणपलˆ काकमांसम्‌; 
¢ ०भावड परिणामः. 9८ °जगल° मांसम्‌. 104 वाहु मिः, 


-- २२८ ~ 


अद्रणउदिमो संधि | महदापुंराणु [ 0'1.5.8. 


4 
सृरवीरु सावड संजायउ ज्ाणवि अर्टधम्तु णिम्परायड । 
दोसायरडइ भुत्तखुहसायउ खयर॑साख सी सग्गहु आयं । 
पर्व बप्प सो पुण्णु चिरायउ द पुणु मगददेसि संजायउ । 
पुरि रार्यहं हरि खच्छिसहायहु सिर्महदेवि्ि कूणियरायहु । 
उ्पण्णड सड सेणिय णामं रूवे तहु जि कामु किं कामें । 5 
तापः कुखसिरिजोग्गड जाणिउ मायाकलटर्दे णिटयह णीणिड । 
जिह पायडणरु तिह अवगाण्णिउ णदिगामलोणए णउ माण्णिड । 
विष्यं सहु गओ लि देखतस् जाददेवपासंडकरदंतर । 
णिदणमाणु मिच्छत्तमटखीमसु तदं जाओ सि सकम्मपरन्वस । 
बंभणेण तुह बहुखुहभायण णियसुय दिण्णी सिरसखमिगलोयण 110 
ताहि पुक्तु पद जायडउ #हउ वुद्धि खंदरु सुरगुरु जद । 
पुणु णरणाहं णेहु वहते कोक्तिड तुह णियरज्लु मुयतें । 


घत्ता-- पुरु सीहदासणु छन्तु दिण्णदं अदअणुराएं ॥ 
जयजयसदं तुज्छु पड णिबद्धड तापं ॥ ४॥ 


5 

करभरसदोदडउ मिख मडिञउ रोस णिगाडं पड द्‌ाडड । 

तुह महदंसणसिरि मग्गतें जणणि सहं आवतं संते । 

जणु कंद्‌तु कणंतु णिरिकिखड तुह पत्ते सो अभ रकिखड । 

पुणु खुषण सहु पल्थु परादउ कटसवंधु असे णिवेदड । 
गरूयारभपरिग्गदजुत्तं तिव्वकसापं घणमिच्छन्तं । 5 
पद्‌ णरयाउस वप्प णिउत्तउं पवि तं कटि जाई अभुत्तउ । 

ता उप्पण्णद्‌ गुणिकहवुद्धिद संजायद णिर्वममणसुद्धिद । 

खादड सेणिपण उप्पाद्ड दंसणु णिस्सदेद वियादडं । 








4 १ ^> जाणेवि. २ 1 ६0148 ब[{ल. ६1115: एत्तहि सुर पुण्णावसु जायउ. ३ 1 खदर- 
सार, ४ ^ [> सोहम्महो. ५ ^ > आदइउ, £ ^^ {> 0111115 {]11# 1001. ७ + 0111175 {1115 {0५६ 
८ ^+ {> रायहरे, ९ ^ सुरु. १० ^ पादयणर. ११ |› पासंडिकर्हुतर, १६ ^+} णिसुणि माणु. 
१३ ^ }› (भायणि. १४ ^+ | सिसुमिगलोयणि. १५ ^ [> रदिण्णउ, 

ॐ १ ^| गुरुआरभ. 





4 ~^ (सुहसागरडउ सुखस्वादः. { ८¢रायदहं हरि राज्ञां गृहे, राजगृहे दर्यर्थः. 6 6 णिलय हू 
गृहात्‌ ; णी णि उ निःकारितः. 


5 1८ -संदोहउमिसु समूह एव मिषम्‌. ~ 4 "दंसणसिरि दशेनशोभा. 3८ सो आमः; 
अमए अभयक्रुमारेण. 


== ३०. 


्८ाा.5.०. ] पुण्फयंतविर्यउ [ चेदणभवावण्णणे 


पुणु षि भडारउ पुच्छिड भावं दडं पाविद्र अलंकिंड पा । | 
भणु आगामि जम्मि किं होसमि अखदसखुदाई केत्थु भुजेसमि। 10 
तं आयण्णिवि जव घोसश णिसखुणदहि मागदेस ज दोसर । 
णरयावणिहि दुकम्मविरम्मटि तदं होसि णिव णारड घम्पहि । 
पंचविदादं विहत्तसरीरं अणुहुजिषि तद दुक्खदं घोरईं । 
होसहि भरि पटमतित्थकर सम्मद जिर तिद परमसुहंकर । 

त णिसुणेप्पिणु कुचियकापं पणविधि बोद्धिड सेणियरापं । 15 
पल्थु णयरि णरयहु जाएसद्‌ अवसरुको षि किणड जद भाखह्‌। 
चिरु णरु होंतड पुणु णर जायउ पार्वे अवरहि जोणिहि णायड । 


घरत्ता-सो सैमरिवि चिरजम्मु उञ्द्ियणाणपदेवदं ॥ 
चिर्तामणि पाधि पुण्णु पाड कर्द जीवहं ॥ ५ ॥ 


© 
साषि ण दोद्‌ कंगु माहिवावेयउ किं जिणेण जणवडउ सतवियड । 
गदड गदह माणुखु माणुख होद ण अवर को वि दुक्षियवस । 
पष ज्ादूवाप सो णडियडउ अद दुर्हते कम्म घडियउ । 
सत्तमयह्ु दुरीकयविरयहु जाएसद तमतमपहणरयहु । 
रायरोसदोसोदंपवत्तणु अखुहावत्त॒ पत्त महिखत्तणु । 5 
पिय मज्जु परजीविउ दिस छरी महि णिग्िणु पडसेसद । 
सेणियाणिवदकुखाखकाररं रिसि परिपुच्छिड अभयकुमार । 
हउ किं दोंतडउ चिर्जम्म॑तरि भणद भडारउ इद वरिसंतारे । 
होंतउ आसि विप्पु तुदं खुदस अवर वि टधियगिरिदरिकदसर । 
सो सावउ बिण्णिविःते सहयर जर्कथाकरककड्धियकर । 10 
दु प्तहदीहपवास मथिय जपमाण ससणेदा परोथेय । 
वीसमंत काणणि सरैलदलि जा हिंडहि बेण्णि वि धरणीयाले। 


घत्ता- ता पद परत्थरपुज्ु दिट्रड चारु समुण्णड । 
५ क (~ ® 
अण्णु वि पक्खिवमाद्धु भूरुक्खु वि षित्थिण्णडउ ॥ ६ ॥ 





२ ॥7 दुक्म्म. ३ ^+] तुह ह्ोएसहि णारउ घभ्महि. ४ /\]› परहं सुकर. ५ [> सुभरेवि. 
& ^ [> चिताद्‌ मणे पाविद्रड पुण्णु पाड कह जीवह. 

6 १ ^] किंपि. २1 जामुबाए. ३ व्दोसा्हः. ४ ^ शव्रवद. ५ ^ परिउच्छिउ, 
६ ^ [> वि जण सहयर. ७ ] सद2०. ८ ^ (वमार. 








12 3 -विरम्महि विगतरमणीयतायाम्‌. 13 ¢ विहत्त विभक्तं खण्डितम्‌; ८ तहु नरकस्य. 
19 चितामगि चिन्तामणिः द्वितीयं नाम, 


6 32 जाइवाषएं विप्रजातिवातेन. 4 थ्वूरीकयविरय हु अपापस्य पुण्यरहितस्येल्यर्थः, ? ८ 
'्दो सो ह दोष्रसमूहः, 10 ८ सो सा व उ अह॑दासनामा, 1.4 ९वमा टु करकख्युक्तः; वि त्थिण्ण उ विस्तीणः, 


व 4. [^ कि 


अणडदिमो संपि | महपुराणु ॥ + (*111.7.28. 


थ 
सो पड वंदिड देवि पयादहिण पभणद तुम्हारह संथुय जिण । 
अम्हारई पुणु पिष्पलफासें मृश्च माणुखु गुरुदुरियंसें । 
तं णिसुणिवि तें तरुवरपत्तं पाय पुसेप्पिणु दसंदिसि चित्तं । 
भासिड तरु ण देड परमर्थे तकं वेयारिउ सोत्तियसत्यं । 
पुरड चरतु जदणु सं मित्त कदकरछ्टुहि पणमिडउ धुत्तत्ते। 5 
सा तेणुप्पाडिवि मयवतं चंभणेण उववासु करस्तं । 
घटं अड वि अंगोवंगहं कडणीरो्दं भग्गद तु गद । 
दिह्दं रुहिरगटिचक्षलियद अशख्टदासु पभणद लद फाटियह । 
दुक्षियाद तुद अज जि शुटरड देड महार किं पद्‌ घट्ड । 
जोयहि सुरत्ताणिद्ध विसिद्रड पद्‌ अष्पणु णयणेर्दिं जि दिहृडं । 10 
पुणु सश्चड सञ्चिड सुशं ्षिपलयु देड ण अंग्गिड बुवद । 
देड ण हुयवह ण जल ण वणेसद चञ्चरि चश्चरि केसवु णिवसई । 
मुद मुद मित्तदेव मूढत्तणु चंद हि जिणवरु तित्थपवत्तणु । 
पुणु गय बिण्णि वि भमियविर्दगदि पाणिडं वंदिड विष्पँं गगदहि। 
पंडं पवित्तु पड मरुणिण्णासणु पहं धरियडं ण वि दियवरसासणु 115 
तों जिणभत्तपण तदहि ठद्धड पवरोयणु गगाजखसिद्धउ । 
उच्छिदडं करेषि तहु ठोदडं खद छद खंड पवित्तु पोमाइउ । 
गगाजदु दोसेण ण छप्पर भोभो भरहि गास दिय जडभद । 
पुणु लावसु पचग्गि पजोश्ड दियपदहिपं मणु ससद ढोडड। 
परर्जरण। सो बोष्धिवि चिदिउ कउलसुन्तु दरिसंतं मददिड । 20 
भक्खद मासु पियद्‌ मह गुलियड तावसु भदरवणाहह मिलियड । 


घत्ता-बंभणु वण्णदं सार देउ भणतु सणार्णे ॥ 
सावपण सो वुत्त दो किं कुलहिमणें ॥ ७॥ 














१ ^+ 1 पभणिडउ, २ ^ पिपलफसं; 1 पिपपल्फसे. ३ ^+ 1 दहदिसि. ४ 1> सो तियसत्थे. 
५ 47 पृणुवि चरं. & ^} सा पुणु उप्पाडेवि मयमत्ते. ७ ^+{> `रोमहि भिण्णदई तंग, 
८ ^ {> सुरसामत्थु. ९ ^| पिप्पटु. १० 1 अमि सु वुचद. ११ ^+ वणासद; 1 पणासह्‌ 
१२ ^+ 1 किंसिउ. १३ ^] एउ. १४ ^ 7 एए धरियउ दियवरसासणु. १५ 1 0111108 ता. 
१६ ^+ {> पद. १७ ^ 1 पलोह. १८ ^ धरजइणा. 


= =-= -> --------- कमात 





1 ८4देविपयाहिण प्रदक्षिणां दत्वा. 4९ वेयारिउ वञ्चितः. 6८ मयवरते मद्वता. 
76 कदणीरोम हई कपिकच्छुः. 1. ८ सुरसाणिद्धु देवसांनिध्यम्‌. 126 च श्चरि च चरि चज्रे च्चरे 
रामः पर्वते पर्वते शिवः । वटे वटे वसेद्रह्या सर्वत्र मधुसूदनः. 15 ८2 पठ पयः. 20 धपरजदणा 
उक्कृष्टजेनेन; ¢ कउलयुत्तु चावाकशालम्‌. 21 ¢ भदरवणाह हु कोलिकस्य. 
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श्८शााा.8.1. ] पुण्फयतविरश्यउ | चदणभवावण्णणं 


8 

तं कुट्ट जदि कम्मकखड किल्‌ तं कुस्टर जरह जिणधम्मु मुणिज्ञई । 
तं कुलं जर्दिं कसीर वाजिजद तं कुद जर्हिं सुणाणु अज्िजद्‌ । 
बभु मोक्खु तवं टोयपसिद्धड बभसहु सुणिवरपाडिबद्धड । 
घम बंभु ण वुच्‌ सुत्तं आसि तिलोत्तमरमणासत्ते | 
बभ बंभचेरु विद्धंसिड णड भट कुल्व कादं पसंसिड। ् 
मच्छधिणिहि वासं उप्पण्णड तु पुणु कुःखवापं अदणण्णड । 
मूलं अखद्ु बप् कि सादि मारिजद पु बंभणवाहरईि । 
कुल उत्तमुं पत्थिवकुद्धु भण्णद जदि तित्थयर जति परमुण्णड । 
ता ङटगब्चु तेण परिहसियिउ णिच्छपरण जिणधम्प् जि घरियड । 
काणणि जत जत दुदसणि वग्धसीदगयगंडयभीसणि । 10 
पथु अपेच्छमाण मय बेण्णि विं आयद्धिवि मणतह्टुदं तिष्णि वि । 
संणासं गय ते सोहम्महु सग्गहु खुरबररमणीरम्महु । 
जो बंभणु सो तुह संजायडउ सेणियरायपुत्त॒ विक्खायड । 
अभयकुमारु णामु यदु क्खह चरमदेह जापसखहि मोक्खहू । 

घत्ता---पभणई महियर्टणाहु गयैमिच्छत्ततमधहि ॥ 15 


भणु चदणदहि भवाई सुरदियचद्‌णगघदहि ॥ ८ ॥ 


2, 
तं णिषुणेविणु भास मुणिवस्‌ सुणि सेणिय अक्ख॑मि तुह वदयरु । 
सिधुषिसद वइसालीपुरवरि धरसिरिओहामियसुरबरघरि । 
चेडडउ णाम णरेसरू णिवसद देवि अखुद खुदद्‌ महासद । 
धणयत्तउ धणेभद उविद्‌उ खुहयत्तउ हार्यत्तु णियगंड । 
कंभोधड कपणड पयगें अवरु पहंजणु पुक्तु पटासडउ । 9 


धीय सत्त र्वविण्णासड | 




















8 १ ^\7 तदलोयपसिद्धउ, २ ^\1 तिटोत्तिमि. ३ .\1› वासु. ४ ^ आदण्णउ, 
५ ^+ [2 उत्तिमु. £& |> महियद णहु. ७ ^\1> राय मिच्छत्त . 

9 १ ^1 णिसुणेपिणु. २ ^ मणि. ३ 47 वह अग्खमि. ४ य खुद्‌; [› य सुद्ध. 
५ 1 धणहदहु. ५ ^ 1› णियदउ. & ^ 1> कुभयत्तु. ७ ^] ५५५ {छा {1118 : जायडउ तहे कम्मेण 
( › कमेण ) ल्लियेगउ, 
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8 3८ वेयु ब्रह्मचयम्‌. 4 ¢ बेम ब्रहमचर्थण. 50 णद्ध हे नष्ट. 6 ८ अदण्णउ मग्रः. 
7.4 साहहि शाखया; ८ °वाह हिं व्याधैः व्याधेव. 


9 4८ गणियंगड ृणामङ्खजः कामः, 5८ कंभोयडउ कभोजः. 6 ८ <विण्णासडउ रचना, 


~--- २४२ -- 


अट्णउदिमो संधि ` महापुराणु | --(*111.10.4. 


सेयंसिणि सहव पियकारिणि अवर मिशवह जणमणदहारिणे | 
सखप्पद देवि पहावई्‌ चेलिणि बाटमराटटीरखगदगामिणि । 
जटं षसिद् भडारी चंदण रूवरिद्धिरजियसंकर्दण । 
पियकारिणि वरणादकुटेसह सिद्धत्थह कुंडउरणरेसह्‌ । 10 
दिण्ण सयाणीयस्स मिशोावद सोम्मवंसरायहू मथर गद्‌ । 
सृरवंसजायह ससियरणंह दसरहरायहु दिण्णी सुप्पह । 
उदायणहु पटाद राणी दिण्णी उव्वस्रर॑भसमाणी । 
महिडउरि कामबाणपरिदद्ड अख्हमाणु अवर वि आरुट्रड । 
जेट्रहि काराणि सश्चई णामं आयडउ जुज्छहु दुष्परिणाम । 15 
णदुड आहति चेडयरायह को सक्कद्‌ करवारखणिहदायहूु । 
अदुसहणिब्वेपं दय उ दमयैरमुणिदहि पासि पव्वहयउ । 
अण्णहिं दिणि चित्तयरे छिदहियदं रूवं बहु पट्तरणिहियद । 
कामविलखासविसेखुप्पत्तिहि जोदयादं रापं णियपुत्तिहि । 
पडिड भिदु चेखिणिञरूययि दिटड कयलीकदरख्कोमलि । 20 
तापं तोंड कयड विवरेरं चित्तयरे बोद्धिड खुदसारउ । 
पपं विणु पडिविवु ण सोद धाद जाम उरुत्थद्ु चाहर । 
ता दिट्ड तहि खंछणु पयड अक्रिवडउ रायह जायविषेयद्‌ । 
घत्ता--ता संरुटं णररिंदु गड रायहरहु खीटइ ॥ 
जिणपडिविबहं पालि पड संणिष्िउ बणाखड ॥ ९॥ 25 
10 

दिटडउ पड़ पर पुचि्य कंकर तेद पवुत्तडं वद्रिभयंकर । 
एयदईं लिहियदं विणयविणीयदं विवद चेडयमदिवदधीयदं । 
चहुं विवाह हुयडउ विहुर्तउ तीदं माज्ज्ि दो जोव्वेण्वतड । 


अज वि णिव दिजंति ण कासुवि पक्त कण्ण छह खलतमरवि। 











८ ^ मृगावद. ९ [> जिद्ध. १० ॥^1 “सक्कदण. १० ^\{ वरणायकुटेसहो. ११ ^ मृगावह. 
१२ \ ससहरमुह; 1 ससदहरणह. १३ ^ 12 “उन्वसिˆ. ६४ ^ [> दमवर. १५ (\7> पावदयउ. 
१६ ^\ [> वरपद्तरे. १७ ^ संतुद्रु. १८ [> उवणालए, 

10 २ ^ 7 पद्‌ पड़. २ जोवण. 
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74 सेयंसिणि पुण्यवती श्रेयस्वती. 9 6 सकंदण इन्द्रः, 1) 4्ससियरणह चन्द्रकिंरणोज्जवलनखा. 
16 ९ ˆणिद्ययहू निघातस्य. 22९ धाइ धात्री. 2: 4एयडइ्‌ धान्या. 24 गडउरायहरहु चित्नरकरो 
मयेन राजयृहाद्‌ गतः. 25 वणाल इ वनप्रासादे. ` 

10 16 वदइरिमयंकरहे वैरिभयेकर. ९ बिब्रद्‌ं रूपाणि, :; धविहूरंतउ दुःखनाराकः, 
40 खल्तमरवि दे राजन्‌, 


~~ २४२ ~ 


(४1.105. | पुण्फयंतषिरदयउ [ चंदणभवावण्णणं 


तै बयणेण मयणसरवणियड तं तद म॑तिर्दि तह खड भणियउ। 5 
हाहादे कुमार तह तायह वडह कामावत्थ सरायहू । 
चेडयधीयहि अश्आसत्तउ खूरु व दिद्धेगम्मु अद्रत्तउ । 

ससुर ण देह जुण्णवयवतहु वडुहद अवसर महादेदेवतह । 

ता कुमार तुह स्वं कड पड़ ते णिवासु छेविणु गड भड्‌ पड । 
पडि वोवागियकयवेसडउ आयड कण्णड णववयवेसड । 10 
पुच्डिड ताहि लिहि तें भाणिउ किं ण मणह मगदादिउ सेणिउ । 

ता दोहं मि कण्णं मयमत्तरं पेम्मंङखंभद रतं णेत्तद्‌ । 

कुडि चेटिणीहई सररुद्धई कवडं इट्रजेटर रंदैरुद्धद। 

भणिय जाहि आहरण रुपप्पिणु आवहि खुं वश्च दिदिद्केष्पिणु । 
टग्गहुं गरुकंदलि मगदेसह अटिउरखणीरणिद्धमेउकेसहु । 15 


घत्ता--आहरणाई खुपवि जा पडञवर्‌ बारी ॥ 
ता तदहि तारण दि चिणि ` म्येणमयाली ॥ १०॥ 


11 
धहिणिविओयसोयसंतत्ती खंतिदहि जसंसरेहि उवसंती । 
पायमूलि तवचरणु टप्पिणु थक्क जेट दंदियदं जिणिप्पिणु । 
चेरिणिं पुणु तह पत्तं ठोडय परं ससणेदं णिरु अवलोदय । 
परिणिय खुंदरि जयजयसहं घर आणिय द्दवेण खुर्द । 
तहि पहप्वीपट्ं णिबद्धञउ सारद तुष्टु णावद मयरद्धडउ। 5 
ताहि सुखंतिहि पासि णिदाखिड चंदणाईइ सावयवड पालिडं। 
सहं सम्मत्तं चारु गुणडद दाहिणसेदिहि गिरिवेयडड । 
सोषण्णौहई पुरि मणवेयड विहरमाणु णदि घरिणिसमेयउ । 
आयडउ उववणि णिश्चवसंतइ दिङ़्ी चंदण चंदण्वतद । 
णिययघरिणे णिधदेद थवेन्पिणु पडियवेप्पिणु कण्ण टपप्पिणु । 10 








र 72 स्वंकिड. ४ ^+ वोट्रवणियर; [> वोडूवणिय-, ५ ^ तेहि. ६ [ भणिउ. ७ 4? मुणहि. 
८ ^ 7 दोर. ९ ^ कण्ण मयमत्तउ. १० ^ ]> चेत्तदं पेम्मकुसमए रत्तं ( ^ सतउ ). ११.417 
रदढ्द्वए. १२ ^५72 “मियकेसदो. १३ ^ 12 चेिणि. १४ ^ [> मयरामयारी. 

11 १ ^ विहिणि. २ ^ जसमददे, ३.4 चेिणि. ४ ^} पासु. ^ ^ सोवण्णए 
पुरि सुरमणवेयउ. ६ ^ णियगेहि 





; 4 -वणियडव्रणितः, 6 ¢ सरायहूु सरागस्य. ८ ^ सूरुव प्रभाते सूयेवत्‌. 10 ८ वोद 
बरीवदेः; (वणियकयवेसड धृतवगिग्वेषः. 156 °मउकेसहु मृदुकेशस्य 


11 46 ददइवेण पुण्येन; घुमर यष्टु मद्रेण, 9? चंदणवेतदइवने. 10 4गियदेह्‌ 
विद्यामयं निजशरीरं च. 


-- २४४ - 


अणउदिमो संधि | 


सो जा गच्छद पुणु णियभवणहु 
अवयरति आददालश वद्यस्‌ 
तज्छ विज्ञ कयरोसणिहापं 
पवर्हिं किं कुमारि पद चाखिय 
णिश्चमेव हियवहई संकंतहि 


महापुराणु 


[ १0.12.16. 


आलोयणिय दिता गयणहूु | 

देषिई तहं जणिड मायायरू । 
ताडय देर्यं बामें पापं । 

अच्छ कोवजलणपजजालिय । 

तं णिसुणिषि सो भीये$ कंतदहि। 15 


घ्रत्ता- भूयरमणवणमानज्द् पवरहरावदतीरईइ ॥ 
सादिय तेण खगेण विज्ञ फणीसरकेर ई ॥ ११ ॥ 


123 


पत्तलहुय णामेण णिदहित्ती 
पंचक्खरदं चित्ति णिज्क्चायद 
वियलिय णिखसि उग्गभिडउ पयंगउ 
णामें काद्ध तासु जिणवयण 
अण्णु वि तहु दिण्णं आहरणं 
तें तदं णिय खुदरि तेत्तर्दि 

भह मयंकरिपलिदहि राणड 
ताकु बाट काटेण समप्पिय 
काओसम्गे थिय परमेसर 
तासो रुक्खु जव उम्मूिड 

रे चिटाय करु सखुयहि म दोयदहि 
तासो तत्तिउ थक तुण्दिक्षउ 
कंद्‌मूटफलदावियसायह 

थिय कडदवय दिणाद तहिं जदयहुं 
वसहसेणु वणिवदह्‌ धणदत्तउ 
मित्त सो जि सीह वणणाहहु 





ताई पुत्ति संपत्त धरित्ती । 

धम्मन्याणु णिम्मद्यु उप्पायह । 

वणयरु पङ्क पन्त समगउ । 
सादहियाई्‌ मुद्धद जगस्रयणडं | 
पहवतद ण दिणयथरकिरणदं । 5 
भीमसिहदरशगिरिणियडई जेत्तर्हि । 
णाम सीह सीहुरंसजाणड । 

तेण वि कामाटेण षिद्धुंपिय । 

जा टग्गदई वणयरु वणकेसरि । 
सासणदेवयाहि पडिकूलिड । 10 
अप्पडं काटवयणि म णिवायदहि । 
पयज्ञयर्वडिड वियारविमुक्कउ । 
पोसिय देवि णिसांयह माय । 
वच्छदेतसि कोसंबिदहि तदयहुं । 
मित्तवीरु तह किकरू भत्तड। 15 
घरु आयड सुक्रियजल वाहु । 








७ ^] किर, ८ ¡> देविए. ९ > 'पजलिय, १० ॥ > भीय सो. 
12 १ ^ |> पणर्टूय; ]९ पत्तरहूुय 10 1088 साहिय विज पर्णलघुनामेति पूर्वेण सेबन्धः. 
२ ^] अवर. ३ ^+ सीहरसजाणउ; 1 सीहरसु जाणड. ४ ^+ {> जुयपडिउ. ५ ^ [> चिलायहो, 





110 आलोयणिय आलोकिनी विद्या. 12८4 अवयरति गगनाद्वतरन्ती. 13 ्तुञ्छुविज तव 
रूपधारिणी विद्या. 16 °दरावदइतीरद नदीतटे. 17 फणीसरकेर दइ धरणाज्ञया. 

12 302 पयेगउ सूर्यः. 7 ¢ सीहूरसजाणडउमय्रास्वादनस्यज्ञाता. 8 4कालेण 
कालनास्ना भिकछ्ठेन; ८ विद्ुपिय उपद्रता. 10 ८ पडिकूलिउ कदथितः. 12८ तासि त्रस्तो भीतः; 
तुण्डिक्उ मोनस्थः, 1: ¢ °सायद स्वादे रसविरोषे वा; 6गणिसायहूमायडई्‌ भिह्छस्य मात्रा; 
निषादशब्देनात्र मिहो जेयः, 16 ¢ सो मित्रवीरः; ¢ सुक्रियजलवाहहु भि्छस्य. 


श्८णााा.12.17. | पुष्फयंत विरद [ चदणभवावण्णणं 


अप्पिय तासं तेण पत्थिवसुय बालटसुणालवखयक्रोमलभुय । 
दोय वणि कुलगग्रणससंकषु भिश्च वसहस्रेणणामक्हु | 
धत्ता-- पक्षि वासरि जांव जोदवि सेद्ध तिसादड ॥ 
बंधिवि कोतल ताई जलभिगारुच्ादउ ॥ १२ ॥ 20 
13 

धिद्दुटरकट्ाई रउददद ता दिद्री सेद्धिणिद्‌ खुददद । 
मुडिउ सिरु पावदइ पमि आयसणियल्द चित्तु णीस्छहि । 
कोदवकररु सकलजिउ एजद णिश्चमेव ज। पव दमिज्द । 
ता परमेदट्टि क्िण्णसंसार्ड आयडउ भिक्खहि वीरू भडारउ । 
पडिखाहिषि विद किड भोयणु दिण्णडं तं तह सडवीरोयणु । 5 
पत्तदाणतरू तक्खणि फलियउ गयणहु कुखुमणियर परिघुलियउ । 
गज्िय दुंदुहि बहुमाणिक्द पडियहं भाभारे पदरिकदं । 
रयणविचित्तदिण्णविविदहंगय देवेहि मि देविहि बंदिय पय । 
तियसघासकोखादटसहं जयजयजयसंजायणिणर । 
णमिय मिगौवदण लहूयारी हिणि सपुत्तद्‌ गुणगस्यारी । 10 
वणिसुयाई पाविदटरद जं किड तो विण साहडइ विखसिड विप्पिड। 
सेद्धिणि सेद्धि षे वि कमणभियदं अम्हदं पावदं पाव खवियदं । 
परमेसखरि तुह सरणु पट पवहिं परितायहि पाविटदं । 
तां चंदणर भणिड को दुजणु को संसारि पल्थु किर सजणु । 
धम्म सव्व होइ भटलारउ पर्वे पुणु जणविष्पियगारउ। 1; 
दसादिसु पत्त वत्त जय सिरिधव आद्य परमाणदे वधव । 
वदिड वीरसा।मे परमष्परउ पयाण्यावयप्पसमप्पउ । 


घत्ता--जिणपयपकयमूष्टि बारहविह वित्थिण्णडं ॥ 
चदणाई तउ घोर तर्हि तक्खाणे पड़िवण्णड ॥ १३॥ 








६ ^ [> तेण तायु. 
128 १ ^ पावदए समिह्टए; ।› पावद्‌ पम्मिहछदे. २ ^+ [› पडिगादेवि. ३ ^ मृगावद्‌. 
४ ^ विदहिणि, ५ ^ सपुण्णएण गरयारी; {2 सपूत्तएण गरुयारी. & ^ |° तो. 








13 14 ८<कटडाइ निन्द्या. 2 धपावड द्‌ पापवस्या; पमेछछदहि प्रमाणभूतायाः; 6 आयस- 
णियदं लोदृश्रेखला. 7/0 पद्‌रिकद्‌ं प्रनुराणि. 10 6 सपुत्तद पुत्रयुक्तया. 16 ८“ वत्त वातौ. 
17 6 °समप्पडउ समपेकः कथकः. 


ह. 


अदृणउदिमो संपि | महापुराण [ +^ * 11.15. 


14 
पुणु पुच्छिड रापः परमेसस कई भडारड णवजलदरस र । 
चंदणगयभवाद हयदुरियं जिणवरधम्ममगगसंच रिय । 
मगहदेसि णयरिहि पिहुणामि जणसकरण्णदहि णीलारामदहि । 
राउ पयारपुष्बु तरदं सेणिड अभ्गिभूद बभणु परियाणिड । 
तासु दृ बणिवरसुय बंभणि थणज्ुपण पियदेदाणिखुभणे। 5 
ताहि पुन्च सिवभूह मणहर चित्तसेण खय तुगपयोदर । 
लिवभूहदि पिय सोमिल हई णे रदप संपेखिय दृ । 
सोमसम्मतणयहू सा सुदरि ण मयरद्धयवरमदहिहरदरि । 
देण्णी देवसम्पमणामकह दियवरकुरखगयणयलससंकहु । 
मयद्‌ णाहि सथदलदटणेत्ती चित्तसेण विहवत्तणु पत्ती । 10 
पदमरणेण समडउं सा डभर्िं पोसिय भाप थणयणिष्धुभर्दिं । 
सोमिह्ई पेखण्णड बे।{लुडं हियवडं पदससाहि संस्टिड । 
चित्तसेण भाप सहु अच्छ रत्त रमणि फि कां मि पच्छ । 
पह खुद रासेण महसि आगामिणि भवि दंड करेसमि । 
पयि पिसखुणहि पसरियमयरि वयणविणिगगर्यस्ुयलियवायदहि । 15 
पव णियाणु {मबद्धड सेण्‌ अण्णहिं दिणि गुरुविणयपवीणई । 


घत्ता--विप्पामंतणि जाए मुणिवरु भावे भाविड॥ 
सोमिखौई सिवगुन्त॒ पढममेव भुजाविड ॥ १४ ॥ 


19 
कुद्धञउ पद दइयद संवीदिड रिखेगुणगणसकद णुम्माहिड । 
मुड सिवभूह वगदेसतरि कंतणापि रमणीयद्र पुरवरि । 





14 १ ^] चदणभमवगवाई. २ ^| पयावपुक्तु. ३ ^+ ]> णवसयदलणेत्ती. ४ ^ [› “सुल- 
लियः. ५ ^ |› सोमिहछर. 








14 1 ८ परमेसर गौतमस्वामी. 3८ पिहुणामदहि प्ृथुवत्मौ नगरी. 4 4 पयारपुब्वुत हि 
सेणिड प्रकारश्रणिको नाम राजा; 6 परियाणिउ प्रसिद्धः, 54 वगिवर ˆ नामेदम्‌. 6 ध्ताहिपुत्त 
ब्राह्मण्यां पुत्रः शिवभूतिजीतः; 6 सुय पुत्री. 8८ सा चित्रसेना. 10 ८ मयडइ णाहि नाथे देवशर्मणि 
मृते सति, 11 ८ डिमहि मगिनीपुत्रैः सह; ¢ थणयरणिसुमहि सोमिलायाः पुत्राणां कुट्टकः. 
126 पदससाहि पतिभगिन्या. 1:3८ भाएसहु अच्छइ भ्रात्रा सह भोगान्‌ मुक्ते. 128८ पिसुणदहि 
पिद्युनायाः; पसरियमायहि कृतकपटायाः; ¢ सुयचकियवायहि श्रुताटीकवाचः, 16 ¢ सेणडइ 
चित्रसेनया. 18 पढममेव विप्रम्यः पूर्वम्‌. 


15 1 ¢ ददइयद मायया; ¢ ^उम्मोहिड संज्ञानीकृतः. 2 ¢कंतणामि कान्तपुरे. 


-- २५७ - 


(0 111.15.3. ] 


तदि खुवेण्णवम्महु तडलिष्टहि 
अंगदेति चंपांपुरवासिषि 


धणासेरि गेदिणि तहि सोमिह्वय सुय 


कणयख्या णामें खददाद्णे 
कंतउराड सणेहपगार्मे 

दोद्ि भि सहं कीटडइ गय वात्तर 
पयहु एह कण्ण दिज्ञे सद 

बेण्णि षि णवजोग्वणसंपूण्णद 
जाम विवाह दोह णिक्खुत्तउ 
असैहियविरदहूयासक्चलक्कद 
असहंतेण दुकखु कयसोप 

गड णियङ्कलदह र सबहु मयालउ 
पदं सावजकस्न फ रदयउ 
णायरणरपरेहास(णासद्‌ 

सद्कं कंताद्‌ तेत्थु णिवसरतं 
सुणिपुगमहु ख॒भोज्ु पयाच्छउ 
महुखमयागमि खदु सद्यं 

कंतद्‌ परव पड परोदउ 
उयरु वियारिवि मुय पियपेम्मं 
पवशमतिषिसद उज्ञेणिहिं 

वणि धणपड कंतु घणमित्तहि 
णायदच्चु णामं खुड जायड 
कणयल्या पोमल्या णिव॑घरि 


पुण्फर्यतविरद्यउ 


[ चदणभवावण्णणं 


तणड महाब हुड वरवेहदि । 
सिरितेणह पत्थिवगुणरासिहि । 
उप्पणी मार्खछुयखय । 5 
सच्छसहाव णाह मंदादणे । 
भादणे्र आवांदहिड मामे । 
ता जपति भवबणि णिवणरवर । 
तावण्णदहि दणि सञुरड भास । 
सज्ञायां पडरलखायण्णई । 10 
ता पयहु सहवास ण जुत्तड । 
बेण्णि पि त्रिहडियाई णं चक्द्‌ । 
कड्िय मामपुतति कयरापः । 
मायापियरहदि गरदिड बाड । 
कण्णारयणु अदिण्णु ज लदयड । 1; 
ता सो थिड पञश्चंत(णेवासई । 
अज्ञवसीर्टं अदडवसर्ते । 
घि५इ हियउद्टद सुसमिच्छिडं । 
खद्धउ सो कुमार वणस्प्पं। 
असिधेणुयहि पाणि परिढोदउ । 0 
सयं वि जीड णडिज्इ कम्भ । 
णय(रहि सेक्खणिवासणिसरेणिदि । 
मररिवि महाबद्धुं कुबख्यणेत्ति । 
खुकदत्तेण खुटटु विकसायड । 
रे अर्वर कर्हि मि दीवंतौरे। 95 


घत्ता--वणिबदणा बणिकण्ण पारोणेवे अवर पयासहु ॥ 


सहं पुत्तं घणभित्त सपेसिय परदेसहु ॥ १५॥ 








15 २ ^ चुबण्णधम्मह्यो. २ ^+12 चपयपुरवासिहि. ३ ^ 1> सोमिर सुय. ४ ^ {7 उप्पण्णी 
मालहमालाभुयः; 1९ मालामुयख्य :114 £&1083 माकतीमालावत्‌ भ्ुजखता यस्याः. ५ ^+ अप्पाहिउ. ६ ^ 12 
प्तुपण्णद्‌. ७ /\1> विसदियविरदहूयासश्चटकई. ८ ^\ 12 अस्तेण तेण जामाए. ९ ।› परिहासोणास. 
१० ^ [2 पद्‌ मुओ. ११ .\1> अवरावंति. १२ ^ सुद्ध; ? मुद्र. १२३. वधरि. १४ 1 कष 
मि अवर. १५ ^ दीवधरतरि. 


क बदरि = ------- --~--+~ --- ~ ---------- --- ~ ~ -* --- -- त =-= = == == === =: 2 == क = 





56 मालाम यख्य माल्तीमालावत्‌ भुजलते यस्याः, 74 कतउराउ कान्तपुसात्‌; °पगामे प्रकामेन 
प्रक्मेण; ¢ आ वाहि उ आहूतः. 11 ¢ गि क्खु त्त उ निश्चितः, 12 « "क्चलकईं जवालः; / ण चक्ष 
चक्रवाकौ इव. 14 ८ सव हु वधूसहितः; म याल उ मदयुक्तः. 16 2 "परिहासाणासदइ हात्यरहिता- 
रये खाने. 10 ८ महुसमयागमि वसन्त्तो. 20 ¢ पड वड पतिवपुः. 22 ¢ अमति ` अवन्ती 
 °्णिसेणिहि निःश्ेण्याम्‌. 26 4 वणिवदणा घनदेवेन. 27 पुत्ते नागदत्तेन. 


-- २४८ ~~ 


अद्रणउदिमो संधि | महापुराण [ + 11.178. 


16 
सीलदत्तरिसि बुद्धिह मंडिउ तणुरु् तदहि संजायडउ पंडिड । 
अवर मित्त संजायउ तवस थिड पुरि सत्थदाणतोसियपसर । 
अणुवय गुणवय चडउसिकखावय परिपालिय णिम्मल गखियावय । 
माउखाणितणयह धणघणियहू णंदिगामवासहु कूटवणियह । 
दिण्णी ससस खुद सादं तेण गदहिय ण रोहिणि चदें । 5 
उवसिरोउ क कडरसजुत्तड दिउ रउ रिद्धिसंपत्तउ । 
पड़िआयड कैद्धतुजेणिहि रयणसिखायरूविरह्यङछोणिहि । 
णउरं क्षपे णारुग्गिड दिद्धैड पड धणभाउ पमग्गिड । 
जणणें बोद्धिडं सोक्खजणेरं णिहिडउ परखासणयरि वसु मेरड । 
सषु णवं सहपवें गच्छि धणु ठ तुं एयदं मि पयच्छदि । 10 


घत्ता- ते तिण्णि वि दायेज उद्टधेष्पिणु सायर ॥ 
गय बोदित्थि चडेवि अवलोदड तं पुरवर । 


1 
बोदित्थु वि ण बद थोषंतरि रल्नु षिटेबमाणु पदलिवि पुरि । 
दिद्री पक्त कण्ण गुणवते पुच्छिय वाणिवहतेणयमदतें । 
किं पुरुका तुह खुहदं जणेरी दीसदि भि व कामहु केरी । 
कहद किसोयारि रोमचिजद दबु पलास एड जाणिजई । 
णयर पटासु महाबलं यणडउ कचणलयवदई इदसमाणड । } 
हडं सुय तासु पोमलय वबुश्वामि कं दिविस वि षिदहवेण ण मुञ्चमि । 
केण वि खयर मणुयपसं सि रक्खसविज्ह पुरु विद्धासिड । 
अम्हारद संताणद जापः अलिमतेण पसाहिड रापः । 








१6 १ ^ सीखदत्तरसवबुद्धिए. २ ^+ सस सा सुदु. ३ ^+{ वसिकड लोड करस, 
४ ^ राणठ सिरिसंपत्तउ, ५ ^ सकुडुबुजणिहे. ६ ^ 1 स्देवे. ७ [> 0111118 दिउ, ८ ^ 
णठ, ९ ^+ 7 दाएज. 

{ध्र १ ^ तेण य मर्ते. २1 पदासु, 


------~--- ~~~ -- ----~+~---~-~ ~~ ,*- ------ --- [ - ------------ ~---- --~ ~~ ---------~--~-~~~-~--- 








16 1? तणुरहु नागदत्तः;?पंडिरउ ताकिंकः. 30 गछियावय गकितापदः. 5 ससस 
स्वमगिनी. 6 ८ उवसिखोउ कड उपशछोकितः, शोकैः कृत्वा स्तुतः. 7 ¢ °छोषिहि भूम्याम्‌. 
87 धणमाउ धनभागः. 12 बोदहिस्थि नौकायाम्‌. 

1 1 रज्दोरः. 2? वगणिवदतणयमहंते नागदत्तेन, 50 ˆवडद पतिः. 6९ कंदिवसु 


एकमपि दिनम्‌ . 


३२ [ महापुराण *0.. 111 ] - २७९ ~~ 


0.111.179. ] पुप्फयंत विरद्यड [ चदणमवांबण्णणं 


चिर केण वि तहु णिसियरविज्ञड णिण्णटराड खगेसरपुज्ड । 


तं खडडं अरिवरसिरखडयउ ण धरि जणणें विरर्दतश्डड। 10 
मारिउ रक्खसविल्द खयरं णाचई मच्छउ गिखियडउ मयर । 
खुण्णडं पट्णु दंडं थिय सुण्णी अच्छमि तायसोयदुहभिण्णी । 
तातः खग्गु टेवि फणियत्त हड रयणीयरु द्याइयमंतें । 

सो वाणियगु तासु वसु जायउ पयटियरोसु खु सुच्छांयउ। 

धम्म पवण्णडउ भूसिड खंतिद्‌ वद्र मुण्ण्पिणु मड उवसंतिहइ । 15 
कड्भियकेयदई णयरि पटा दविणु ण दत भायते णा । 

कण्ण ठपप्पिणु अवर वि पिउधणु कासु होड किर दाइ सजणु। 
उज्ेणिहि आउच्छिरं राप अण्णु वि आपं सखहिसंघापः। 

णायदत्तु तुम्हर्ि सहु णायडउ अम्टहुं सो" णड मिह वरायडउ । 
तेहि उन्तु ता तर्हिं घणमित्तद सीटदन्तु पुच्छिउ सुंहवत्तई । 


घत्ता-रिसिणा वुत्त पिएण तुज्जु तणडउ आवेसद ॥ 
रोमचियसव्वंगु पयपणिवाड केस ॥ १७ ॥ 


18 
इयर वि तदहि जिणभवणि पटर वदिवि जिणवरू थिडउ परिउदट्उ । 
ता विज्ञाहरु पक्क परादड तेण कुमार सरणे जोद्रड । 
पियद्दियमडउवयर्णे संभाकिड उववाणि ख्यभवणंति एणवेसिड । 
किड धम्मं वच्छ वणीसह जिणपयपंकयपणमियसीसहु । 
णियडगामि णियभवणणिवासिणि ता तहु बहिणि आय पियभासिणि।; 
पभणद बंधव तुह दायज्ञह द्विणस्षमज्ञणणिम्मलवपिजहु । 
णउलदहु कण्ण का वि जयषुदारे दिजद टग्गी खट म्रगकेसरि । 
तापं महु दक्कारउ पेसिउ महु मे देहु दाल सोसिउ। 
तातं दिण्णु ताहि चामीयसः लिदिवि घष्ठिड दाेदङरू । 








२ 7 “सिरिखंडउ. ४ ^+ 1> विहूरतरंड उ. ५ ^+ |> यिय हउ. & ^ तं. ७ ^\ 1› संजायउ, ८ ^ [2 धम्म. 
९ ^ ]› थिउ. १० ^] आउच्छिय. १९१ णडउसो. १२ ^ 12 सुह्वतद. 
18 १ ^} सिर्णरह. २ 1 किवघम्मे. ३ ^+} मिग ४ ^7 छिण्णिवि. 


-- ~+ ^~ मक 





10 ८ खंडउ खड्गः; ८ विरहतरंडउ वियोगतरणे नौः. 16 ८ °केयदइ्‌ रज्ज्वा. 18 4राषं 
प्रजापतिना; ¢ आपं आगतेन. 21 पिषएण प्रिववचनेन. 

18 142 इदयरु नागदत्तः; ८0 परिउहउ परितुष्टः. 3 ८ क्यभवणंति पलाशद्रीपादानीय 
नन्दिग्रामसमीपे उपवनलतागरृहमध्ये नागदत्तो धृतः. 6 ८ दविणेत्यादि द्रव्योपा्जनविन्ञानिनः. 
76 खलमृगकेसरि रक्षसविद्याधरवधकः, 


न २२.५० ध 


अट्ृणउविमो संपि | महापुराणणु [ ¬^“ 111.20.2. 


मुदं सससदहि दर्थ पटाचिय दिण्णी करि कुमरिद मणि भाविय। 10 
अप्पणु पुणु गउ तं पुरु सुहयरु जदि गुरु जर्हिं सो तटवरसहयरु। 
सहं ज्णाणड णरवरसुहखाणिहि आया श्च तत्तिवे वि उज्ञेणिदहि। 


घत्ता--द्िद्रुड तेण णररिंदु भासिडउ देव पयावद ॥ 
महु प्िडदविणु ण देदह अवरे कण्ण पाडटगहई ॥ १८ ॥ 


19 
महं अहिटसिय कण्ण हयमग्गड ससयह कयि टाव टग्गड । 
ता आर्द्रं राड कोकिड वणि देवाविड धणु तुयचूडामणि । 
णिम्भुक्री नृवकुःमरि वणिरदें कड विवाह रिदद्धीद्‌ णर्रिदिं। 
जणणहु केरड तन सेद्त्तणु दिण्णं पाय ईपवरपहुत्तणु । 
रायो पेच्छवि दुविणीपं ताप तणड खमाविड भीं | 9 
तासु विरुज्छमाणु सुहियत्तं महिवद तोसिउ विसदह रत्तं । 
सिरिअरहतह कटिमटहारी विरहय पुज्ञ मणोरह गारी । 
खुइरु काल सो तहिं णिवकस्तेप्पिणं अंतयालि सणाख करेप्पिणु | 
मु सोहम्मसग्गि सभूयडउ पुणु तेव्थाउ प्रडिड पयणूयड । 
जवृदीवि भरटि विज्यायलि णयरि सिवेकरि उववणचंचलि । 10 
पवणवेयखयस्हु हउ णदणु सहि सवेयदहि णयणाणदणु । 
चदण तेण दरिय णियणेदं सो सिज्जेसदईइ एण जि देहं । 


घत्ता--गय सग्गह धम्मेण वर्थहटेण ससितेया ॥ 
णागदत्तसस जा सि सा हरे मणवेया ॥ १९ ॥ 


20 
क क * ६ वीर [ख्‌ भुंजिवि क © 
जो तेण लि मारिड खयरेसस सा खरखुहं भु जिवि पुटश्सस । 
ज्ायडउ चेडयणरवद जाणदि फणिदत्तह जणणि वि सदहिणाणदहि । 





५ ^ [> मुद्‌ ससाहे दये पठटाविय. ६ ^ वे वि स्चत्ति, ७ ^\|› अवर वि कछु. 
19 २ ^> तिय. २ | णिमुक्र. २३ ^ णिव. ४ ५ |> पायु पर. ५ .\1 विसहर- 
यत्ते. ६ ^ ]› मगोहरगारी. ७ .\ !› णेदेपिणु. ८ ^^ ]> मणवेयहि. ९ + [2 हरिवि, १० .\ [> वयहटेण., 








10 ¢ मुदेयादि मुद्रिका निजमगिन्या दृस्तेन स्रेपिता. 11 ८ गुरुपिता. 1; देवपरयावदइदे 
राजन्‌ प्रजापते. 

19 2८4 विदं धनदेवेन. 6 ८ विस्ज््जमाणु रुष्यन्‌; ¢ विसहरद्‌त्त नागदत्तेन. 
06पयणूयउ प्रजाभिः स्तुतः. 11 (णदणु पुत्रः मनोवेगनामा; 6 सुवेयदहि सुवेगायाम्‌. 12८4तेण 
मनोवेगेन, 1: ससितेया चन्द्रसदशकान्तिः मनोवेगा. {4 णागदत्तसस नागदत्तभगिनी यापूव 
नन्दिग्रामे परिणीता; मणवेया मनोवेगस्य भायो. 


-- २५१-- 


र0एाा.20.३. ] पुण्फर्यं तविरदइयउ [ चैदणभवावण्णणे 


जाय सुहृद विमाणह चुक्षी चित्तसेण णरजम्मु पद्क्षी । 
वणि धणदेड हववि गय सग्गहू धणमित्तावरु भुजियभोग्गहु । 
वणिस्ुय वसहसेणु पुणु हदे सररुदख्य चंदण संभूर । ए 
सा णिग्गदहिय तेण सणियार्णे को णउ दुहुं पाविउ अण्णार्णे । 
भवि भवि ससरत भवं आयड णडल सीह सवरह्ड जाय । 
इय संसारियाई ससार परिभमंति चुयगदियसरीरई । 
घत्ता--दय आयण्णिवि घमस भव्वलोड आणदिड ॥ 
भरहतेउ भयवंतु पुप्फद्‌तु जिणवंदिड ॥ २०॥ 10 


दय महापुराणे तिसद्टिमदापुर्लिगुणालंकारे महामव्वभरदाणुमण्णिप 
महाकद्पुप्फयंतविरदइपए महाकव्चे चंदणभवावण्णणं णाम 
अद्रणउदिमो परिच्छेड समत्तो ॥ ९८ ॥ 





20 १ ^} सचरव॒. २ ^+1> भडउ. ३ ^} जिणु वंदिउ 


----------~~--- 








20 5८ सरर्हटय सोमिलाचरी पद्मल्ता. 6 ८ तेण चिचसेनाभवनिदानेन, 10 भरहतेउ 
नक्षतप्रच्छादकतेजाः. 


न १ 


16 


उववणि कयराय्िं सहु ससहायर्हिं टीखाद ज पड ढोयड ॥ 
अण्णहिं दिणि सेणिड णरसंमाणिड समवसराणि जइ जोयद ॥ ध्ुवकं ॥ 


1 
पिडीतरवरताले देदश्चीणु जीवधख णमे द्ाणलखीणु । 
अवलोयवि पुच्छिउ तें खुधम्मु को पहु भडारा खवद कम्मु | 
पभणडह मुणिवर इह जवुदीषि सुणि सेणिय चदादइृ्चदीवि । 5 
हेमंगद विसदह मणोहिराभि तदहं रायणयरि सपत्तकामि । 
सश्चधरू णरवद विजय धरिणि लीखागद ण वरविद्यकरिणे । 
कटुगारउ णामेण मति मतेदिं बविदियउवसम्गसति । 
खुपुरोहिड खविमदुं रुदयन्तु तं णारिरेयणु खु सयणि खुत्तु। 
पेच्छह मणिमउड्‌ परिष्फुरत्‌ वसुसंमचटलघरारणद्यणतु । 10 
आसियअसोयतरू छिजलमाणु अण्णेक्क णवं त णिग्गमाणु । 
विजयाई णिहदालिड सिविणु एव सुविह्ाणद पुच्छिउ ददड देव । 


घत्ता- सयणयलि पसखत्तहट मउयियणेत्तद्‌ सिविणद तेयविरादडउ ॥ 
मर्‌ दिउ घंटडउ रावविसट्ड अव रु मउ अवलोदड ॥ १॥ 


1. 
दिट्ट' पपं लिविणयफटेण फ दोरी मणु महं णिम्मटेण | 
पर भण णिसणि दरि कमख्णयाणि महं मरणु तुज्छ्ु खड चंदवयणि । 
पुटशेसरु धाविवि अद्रखंयु भुजेसदह महि परबरणिसुंभु । 
तं णिक्ुणिवि देवि वि भायरेण कदय दूरहि ण विसायएण । 
अण्णहिं दिणि मणहरवाणि वसतु रिषि सीटगुच्च वरणाणवतु । ; 








1 १ ] णारिरयासु. २ .\ शसमदलघेटा; 1 -समवलघटा,. 

2 १ \ 7 11४१८ 1९01८ {18 1106 : गस्यउ असो चकिजतु दि हु, अण्णेकु लहूउ वहतु 
इड, २ ^\ [> पिड. ३ ५1 पाविय अहृ, ४ .\[? तं सुणेवि देवि भावायएण. ५.\| छहइय 
हरिसेण वि्षायएण. 








1 1 उववणि समवसरणस्योपवनमध्ये. 3८ पिंडीतरु“ अशोकवृक्षः. 6 ८हेमगडइविसदह्‌ 
हेमाङ्गददेरे. 112 आसिय° आश्रितो विद्यमानः पूर्वम्‌; छिजमाणु क्ेयमानः; ¢ णवद्छुं नवीनः 
उदयन्नः. 12 ¢ दइउ दयितो भतो. 14 रावविसट्रउ शब्दशमूहाः. 

2 42 भायरेण तेजसा; ¢ कादयदुरहिण दीना अतिशयेन न; विसायणएण विषादेन. 


16.2.6. 1 


पणवेष्पिणु करखुसिरिलपडेण 
महं तणुरुह होंति मरति सव्व 
किं णडउ भणु भणदह मुणिदु तासु 
ससिय्सियकित्ति धरित्तिसामि 
अहिणाणु णिसणि मयतणयचाद्‌ 
तष्टं पुत्त टदेसि बरपयड 

तं वयणु सुणेप्पिणु जकिखणीद् 
भवियव्वरायरक्खणणिमित्त 
खुपसाद्िड सोदिड ताद केम 
अण्णहिं दिणि पश्चसागपण 
णिरखंकारी कयसदविरोद 
णावई विहदवत्तणु पत्त देवि 

कदि पुहृदणाहु सहस त्ति वुत्त 


पुप्फयतविरश्यड 


| जीवंधरभवावण्णण 


पुच्छिड वणिणा गंधुक्कडेण । 

दीहाउ पुच्तु दोही विगव्व । 

तह दोही खड तिहुयणपयासु । 
दृट॑चरमदेह थिर मोक्खगामि। 
पिडवणि ण्ियडादइणिणिहाई । 10 
दीहाउखु पडिभडसमरसोड । 
सिखससदरधवटकडकिखणीद्‌ । 
रायालडं जाईषि गरुडजंत्‌। 
गयणयद्दं चदरेदाद जम । 

विप्पेण सुददत्तेण तेण । 15 
मटणवि णिरिकिखवि विगयसोह । 
जाणियडउ ददड णाणेण भावि । 

देवीइ पबोद्धिड राड खुत्त्‌ । 


घत्ता--अदपसारियगत्तउ मउलियणेत्तउ हियवदई अर्ह वियक्षिउ ॥ 
महु पाणदं बल्ह परवहुदुह्छह पहु जोयदहं जि ण सद्धिड ॥ २॥ 20 


ॐ 


तं जाणिवि दुटु अरि विष्पु 


अकिखिड मतिटि टद तुं जिरल्तु 

पहुदोदउ जाणिषि दीहदोसि 

इय भासिवि गड णरयह दुचित्त 

मति मेखाधिवि भडणिहाउ 

सणिदहियगरुडजतंतरगि 

तं वदणतेर्यरूवकु खाणु 
[क छ छ) नि नि षि 
६ ‰\ [> दिद. ७ ॥\ थिरमोक्ल . ८ \|› असुदु. 

3 १ 41 वं ल्दज रज्ञ. २ ५1' पद्दोहड. ३41 रुदयततु ४ ^ जाएप्पिणु वहिउ, 

५ ^+ {> वहि. 8 ^ तेयरूवं कुञाणु 


गड मंतिणिदेरणु दुज्वियप्पु । 

पह दोसद काटकयंतभोल्तु । 

तहु पुत्त तुद मारेव्व सि। 

तिज्ञई वासरि मुर रुदर्दत्तु। 

उष्परि जादि राणि बहिड राउड। 5 
जकिंखद रकिखय तदि विहुरसंगि । 
गरुहार देवि पुणु णिय मसाणु। 


॥ ^) 








ज्यका "यधप 
0८ ससियरसियकित्ति चन्द्रकिरणवदुञ्ज्वलर्कातिः. 104 मयतणयचाइ मृतपुत्रस्यागे सति; ¢ 
°्णिहादइ समूहे. 12 ८सिसुससदहर व्राखचन्द्रः. 14८ सुपसाहिउ श्रङ्गारितः. 15 थ पचूसागए्ण 
प्रभाते आगतेन. 17 6 दइउ भवितभ्यम्‌. 1 ८सुत्तु सुप्तः. 

3 1८ अरिट्ं कालसानंज्ञात्वा. 5८ मति मन्त्रिणा; 6 ब्रहि उ हतः वधितः, 6 धसंणिहिय 
राणी स्थापिता; ¢ विदह्ुरसंगि दुःखसंगमे. 7८ वदइणतेय^ गर्डः; ˆरूवेकु ठाणरु रूपनाम्रोः स्थानम्‌; 
¢ गरुहार गभिणी. 





णवणवदिमो सेधि ] 





तरिं पुत्तु पुर खद्धसीट 
पियंसोप णियजीविड मुयंति 
तहिं आणिड दवं पायडेण 
देवि बोद्ध खद णहु बाद 

ता गहिड तेण णियपियहि दिण्णु 
गारूडजतं सहु धीमदहंत 


महापुराण 


[ 10.4.16. 


उरयद्द दणंति परिमुक्षलील । 
आसासिय सदह जख रुयति । 
मुड पुत्च धिच्चु गंधुक्कडेण । 10 
होसइ परमेसर पुददपाद्टु । 

वणिणाहँ कर्हि मि ण मतु भिण्णु। 
दईयवणि णिहिय णरिदकंत । 


घत्ता--सञ्चधरदेवहु रदइरयभंवहु महुरु णाम सउ जायड ॥ 
अहकोमलटवायहि मयणपडायहि अवर वल विक्खायडउ ॥ २॥ 1; 


4 


णामेण विजउ सेणाहिणाह 
धणपाद्धु सेद्ध मदसायरक्ख 
पढमहु तणुरुह हउ देवसेणु 
तद्यहु वरयत महुमुदक्खु 

सहं रायखपण मणोहदरेण 
जीवंघदर कोक्षिड रायउच्तु 
वणि दिटड मायातावसेण 
आणिड तावसु भवणहु समीवि 
पुणु घोसद सरो सिववेसधारि 
वहवुद्धिवंतु महु दोड चदु 

ता चद्‌ सेटि तहं कुमदवंत 
णदणु ण समप्पमि तुज्खु तेण 
सीहउरि राड हडं अज्ञवम्मु 
णिष्ठणिवि जायडउ मुणिदुसदादं 
सम्माददटिड मिच्छत्तदारि 

ता तापं अप्पिड तासु वादु 


सायर वि पुरोदिउ दीहवादु । 
णिवमति मतविण्णाणचक्खु | 

वीयह संजायडउ बुद्धिसेणु । 

उण्पण्णु चउत्थह कमटचक्खु । 

पपं पारिपादिय बाणिवरेण । र 
गभीरधोसखु गभीरसखन्तु | 

भोयणु माश्गड भुक्खावसेण । 
भुजाविडउ घरि कयरयंणदीषि । 

हे वणिवद् तुह खुड चित्तहारि । 
पावेखई पहु णरिदपट । 10 
ण उ होसि वप्प वणिवायर्हतु । 

तं आयण्णिवि पांडेखविड तेण । 
लसिरिवीरणदिपयमूटि घम्म । 

णड सक्षिड घोरपरसहादं । 
ओहच्छमि तावस्वेखधार । 15 
सिपकिखड सत्थत्थदं गुणगणादु । 





७ ^ पिउसोए्‌. ८ 1 ता द्‌डयवगि. ९ ^ द्द्‌विहे, १० ^ रदरसभाविे; 1 रदरसभावशे. 


4 १ .\1› परोहिउ. २.५ नरव. ३ ^1> बुद्धसेणु. ४ ^^ [› वरदत्तठ. ५ ^1> गंमीरसन्तु. 
£ ^ आणिउ भवणहू ताहू समीवे. ७ ।› कयरमण.. ८ ]› परमा्तु. 





10 €पायडण मूतिमता पुण्येन. 14 रइरयमभावहू रतिरतपरिणामस्य; म हूर रतिनाम्न्यां मधुरः; 
मद्नपताकायां वकुखः. 

4 : 2 देवसेणुं सनापतिपुत्रः; 6 बुद्धिसेणु पुरोहितपुत्रः, 4 ८ वरयन्तु श्रेष्ठिपुत्रः; 
¢ महुमुह्‌क्खु मधुभुखो मन्त्रिपुत्रः; ¢ चउत्थहूु मन्त्रिणः. 5 रायमुएण जीवेधरेण. 10 ८ चद्ुं 
छात्रः. 11 ९ पणिवायहंतु प्रणिपातयोग्यः; ९हतु अहैः योग्यः. 


[ 2२५९५ न 


10.4.17. ] पुन्फयंताषैरह्यड [ जीवंधरभवावण्णण 


उज्क्षापं किड तस्येय कालु खहजोपं छिदिषि मोदजाद्ु । 
घन्ता-- आरूढड जोव्वणि पष्ङुषियवाणि सह वसत॒ व सखुदर ॥ 
ता णयरब्भंतरि अक्खडई घरि धरि पडह महुरमथरसर ॥ ४॥ 


9 
ण पावह केर परमक्रुड सवराहिड णाम काटक्रूड । 
तं गोलं दयं वकरतु जो आणंह भडथडमहिमदहंतु । 
तहु ठोडजदह गोर्विदधीय खुखखियतणु रूवं बीय सीय । 
तं तेव कयडं जीवधेरेण संगरि हय भिह्छ घणुद्धरेण । 
आणि गोरद्धु जर्येकारपण लहुं दोदय कटुगारपण । 5 
गोवालपुत्ति बां वियद परिणाविड वणिखुड णंदियहू । 
इद भरदखेत्ति खयरायर्टिदि णहवलछदपुरि फुलटार्विदि । 
णयराहिड णमे ग॑रुटवेउ सो द्‌ाईजञर्दिं णिरत्थतेड । 
यिड रयणदीवि रमणीयणयर अप्प॑ड करेवि संपण्णखयर्‌ । 
पिर्यं धारिणि तहु संपुण्णगत्त खुय णवजोच्वण गंधव्वकृत्त। 10 
पक्कदहिं दिने पोसहसखीणदेद पडिवयदियदे ण चंदरेद । 
दिद्री तापं जिणसेस देति थणभारर णं भजिवि णवति । 
भासद पिडउ खंदरि देमि कासु ता भण्‌ मति द्धावयासरु । 
महं मंदरि दिटड अरुदगेहि चारणसुणि णिण्णेदड सदेह । 
सो पुच्छिड पुत्तिहि वर वि कवणु जद भासद जो मायगगमणु । 15 
जीवधरु सञ्चंधरहु सण रायउरणाहु बुद्धि अणृणु | 
सो दोसद वरु धारिणेसुयादि वेह ख्वेद्धिषखखियभुयाहि । 
ता पुच्छ पड संजोड केव वज्जरइ मति भो णिषुणि देव । 
रायउरद वाणिबह वसहदत्त पोामावद णामं तहु कलन्तु 
णद्णु जिणदचचु महाणुभाउ सो क्तु करेसद तुह सराड। 20 


घत्ता--उर्ञ!णसमिद्धई महिरुहरिद्धइ णियतणपण विराइउ ॥ 
उप्पाइयणाणह सायरसेणष्टु वंद णदत्तिदई्‌ आदड ॥ ५ ॥ 








९ ^ महुर मथर . 
# 5 १ ^\1 आणद्‌ मड मडथडमहवु. २ ^+ 1 जयगारएण. ३ ^+ 1> गस्डवेड. ४ ^+ {> दाय- 
जहि, ५ ^+ [> अप्पण्रु. ६ ^ प्रय. ७ ^ 7 कमणु रमणु. ८ 4 [> उजाणि. ९ & {> आय. 


=~-~------ ------------~ 
1 == # 





17 ¢ तय्येय तद्पुरखमीपस्थाने दीक्षां गदीता. 19 पडहु पटहः गोकुलानयनाथेम्‌. 

5 1८ ^करूड्‌ राशिः. 3८ गोविदधीय दत्ता गोपाल्पुत्री; ¢ बीयसीय द्वितीया सीता इव. 
6 ८ गोवालपुकत्ति गोदावरी; वा ठै जीवधरेण; 6 णदिय डु नन्दाब्यः भ्राता अयम्‌, 18 2 पिड पिता 
17९ वे्ठहल° कोमला. 20 ¢ सराउ सज्ञे, 


-- २५६ -- 


णवणब॑दिमो संधि | 


| 
(| 


ग्ह्यपुरणु 
6 


पं विट्रड सेद्ध सकंत॒ सत॒ 
जिणदिक्ख लय वणिणा सधामि 
आगमणु पष्ोसदह तासु पल्थु 
णड खज्ञह सो तुह पेसणेण 
तावायडउ बणिसुड तर्द तुरत 
पत्थिड णरणार्हे सो सराह 

महं तणयदहि मित्त सयंवरेण 
गउ णियदुरू णदणवाणि विचित्त 
उच्छखिय वत्त मयणग्गिजखिय 
आदइड खगवह टेविणु कुमारि 
वीणावज्ञं लछायण्णपुण्ण 
परिणिय जयजयदुंदुहिरवेण 


[ 16.7.11. 


पडिवण्णु णेह गुणगणमहंत्‌ । 

णदणु णिहियड संपण्णक्रामि । 

तुष्टं फ पि विरहि मा णिरत्थु | 
णियगोत्तसणेदविहृसगेण । 
अन्भागयविहि किंड पाहुणन्तु। 5 
तुम्दारह पुरि कीरड विवा । 

ता तं पडिवण्णडं वणिवरेण । 

विरदहउ मडउ माणिक्दिन्तु । 
णाणाविह तदि मंडखिय मिलिय । 


घत्ता- ता रदरसलद्धं खड विरे कटुगारयपुत्तं ॥ 
मायगतुरंगदहि रहि रहं गरि माढटत्तड रणु धुते ॥ ६ ॥ 


६ 
णरवदर्हिं णारिरयणादं होति 
उवसाभिउ सो विजाहरेण 
अण्णहिं विणि पउर सदु अणिदु 


वदसवणद्न्तु तदहि वणि सकत 
सुरमजरि णमे कायजाय 
चदोयडउ णामं चुण्णवासु 
दिडेप्पिणु मदिर चोडयाद 
अण्णेह्ु वि वणिडउ कुमारदत्त॒ 
गुणमाखदई बालद रदइउ चुण्णु 
षिज्ञुटियडई वण्णिडं रजियादं 
जायड विवाउ दोर्हिं मि जणी्ि 


बहुमणुयजुवाणष् णाद मारि। 10 
जीवधेरेण णिज्िणिवि कण्ण । 
सञ्जणविरदईयपउरुच्छवेण । 

किं करि मि केराडहं भवाणि जति। 


विजासामत्थं खदरेण । 

थिड उववांणे बणकीलद णररिंदु । 
साहारमजरी णाम कत । 

को पावद्‌ किर तषि तणिय छाय । 
सामखियद ताद कड जणपयासु । 
आरेमाणभमेण भमाडयार्‌ । 
विमला णामें तह घरि कटन्तु । 
सूरोयड णाम मयाखिद्धण्णु । 

घरि घरि खुयंधगुणरजियाई । 
वणिधीयहं घणपीणत्थणी्हि । 


10 


१ ^ {2 सुकम्मु, २ ^ करद, ३ ^ णियपुरे. ४ ^ 12 लेप्पिणु 
१ ^ कहमि. २ ^ धरकलत्तु, २ ^ मयालछण्णु, ४ ^ 7 सुरगघ 
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6 1८2 सेदि वृषभदत्तः. 5८ तहिं रल्द्रीपे. 6 ८ सराह सशोभ 
16किराडहं भवणि वणिग्गृदे, 3९णरिदु काष्ठाङ्खारः. 4 थ्सुकंत अति मनोहरा. 5८ 
कायजाय पुत्री. 6८ च॑ंदोयड चन्द्रोदयं नाम चृणैम्‌; ¢सामलियह इत्यादि श्यामलानाम चेटिकया 


लोकाग्रे ढौकितम्‌ . 


(| 


३३ [ महापुराणु ४०. [17 | 
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16.7.12. ] धुण्फयंतविरद्यउ [ जीवेषरभवाबण्णणं 


दिण्णी परिक्ख जीवधरेण परियाणियणिश्चटमहुयरेण । 

चंदोयउ भंड दिव्ववासु पायडिडं तेण तक्खाणि जणासु । 
जायउ तरूणिउ णिम्मच्छराउ अण्णहिं वासरि वैणिवरु णवाउ । 
गड णेदणवणु तर्हिं पङ्क कचि तांडेड डिभर्हिं रहरमणचवद्धु। 15 
गंभीर धीर सरिदहि णिमरण्णु कङ्ाविड कुमर भयैविसण्णु । 
दिण्णाई पचवरगुरुपयाद प्राणद दह वि भद्दे गयाह । 

मुड चंदोअयगिरिवरणियंषि जायडउ जक्खामरू धाउतबि । 


घत्ता--णियभवु अहिणाणिवि माणि परियाणिवि कटिमख्दोसविवज्िड ॥ 
आवेप्पिणयु जक्ख कमल्दलक्लं जीवंघधरु गुरु पुज्िड ॥ ७॥ 20 


8 
अविस्हियभीमदिणयरगभत्थि अण्णहिं वासरि णिवगंधदहत्थि । 
णररोटं णयणाणंदणास् धाड सुरमजरिसदणासु । 
विजयासुपण अलिकाटकंति रक्खिय सुदरि पडिखलिडउ दंति । 
सा दिण्णी तह अवियारपण भाविड मच्छरू अगारपण । 
णरवदकी लइ कीलेद किराड़ लद पयहु किद्‌ वप्पसाड । 5 
इय भणिवि चड़ पुरदडवासि तं तह पेसिड करयरखुकयासि । 
सञ्चघधरतणयह सो पणड रणि णं तवचरणहु कुमुणि भदू । 
उप्पण्णगरूयकरूणारसेण माणि चितिं कि किर परवसेण । 
पटपण भिश्चणियरे णिराउ खुदृष्टु किजई उवसमडउवाड । 
इय भणिवि तेण संभरिउ जक्खु सो आयडउ परबलदुण्णिारिक्खु । 10 
तँ पेसिड कटंगारयासु णवमेह व फुरियंगारयासख । 
उवसामिउ देवें रिड ण भति पियव्य॑णें के के णड समति । 


घत्ता--रर्णविजयमदाकरि चडियउ णरहरि पुरवरणारििं दिउ ॥ 
जयमगटसरं तूरणिणदं जणणणिवासि पदउ ॥ ८ ॥ 








५ ^ वणि तरूणराउ; {› वरत णवाउ. & ^+ गभीरधीर सरिदरिणिसण्णु. ७ 7 मयणिखण्णु, ८ ^+{ 
पाणाद्र. ९ [> कविलदहो. 

8 १ ^ शगहस्थि. २ ^7 कीडद ३ 412 किंकरपरवसेण. ४ ^ [> तं पेसिड. ५ ^ यणे 
के णठ उवसमेति. ६ \1> रणे विजयः. 
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0 4 सूरोयड सूर्योदयं नाम चूर्णम्‌ .146 णवाउ नवीनः, 15 4 कविढुश्वा. 176 मढहहूु श्युनः. 

8 10 °दिणयरगभय्ि सूथकिरणाः. 2८ रोर कोलाहलेन. 52 किरा वणिक्‌. 
6 ¢ पुरदंडवासि कोटरपाखः; ¢ करयल्कयासि करतल्कृतखङ्खः. 9 णिराउ निर्दोषः. 
14 जणण श्रेष्ठी. 


= १८ 


णवणवदिमो संपि | महापुराण [ 16.9.28. 


9 
वसु जायड सयु वि म्णुयसत्थु सो णत्थिजो ण तहु तिउ तेत्थु। 
णिउ जकन णिययमदीदरासु बहुरूविणि अंगुत्थयिय तासु | 
तर्हिं आच्छिड सो कडवयदिणाह माणतु चारु सुरतरुवणाद्‌ । 
पुणु आयउ पहु चदाहणयस तहिं धणवद्‌ णामं राड पवर । 
तह अस्थि तिलोत्तिम तिरखणिबद्ध महपवि रूवसोहग्गाणिद्ध । 1 
ताराविणिहकरकमणहादि पोमावई णाम धीय ताहि। 
सादट्री दु चिसदहरेण डिडिभ्र देवाविड णिववरेण । 
जीवावद्‌ जो णरणाहपुकत्ति तहु दिजद्‌ सा अण्णु वि धरत्ति। 
सा पड धरिड जीवधरेण जीवाविय सा मतक्खरेण । 
धणवदणा दिण्णड अद्धरस् अण्णु वितं कण्णारयणु धुल्लु। 10 
वहुभायर वर अश्चंतसम॑द जाया कंकर धणवाटपमुह । 
गड रयणिहि पटरणु खेमदेसि खेमडउरु णाम बाहिरपवेसि। 
दिद्रुड जिणभवणु मणोहिरामु जिणु वंदिउ तेण विमुक्ककामु । 
सुंदरपवेसि बहुर्महमर्हत्‌ फुलिड चंपडउ अखिगुमुगुमंत्‌ । 
विहडियडई कवा डद दढई्‌ केम अदधम्मिट्ृह पावाद्‌ जेम । 15 
खरकिरणकरखावुग्घाडियादं सरवरणवणलिणईं तोडियाद्‌ । 
पुजिड परमप्पड णिव्वियास दूरुज्द्वियरइसिगारभार । 
णियणादह परिमउलियक्रेदिं वियसिडउ चंपड अक्रिखड णर । 
आपसषुरिखु जाणिवि पया वणिवदणा दिण्णी कण्ण तासु | 
णामेण खेमसुदरि ससो धणुमग्गणअरिणरणियररोह । 20 
दिण्णडउ विणपं अहिणववरासख चिरु दोतड तं विणयधससु । 


घत्ता---णादहु सुअरेप्पिणु तणु विहूणेण्पिणु णियभिच्चयणविराइय ॥ 
णियविज्ञीप्राणें रयणविमाणें खेयरधीय पराद्य ॥ ९ ॥ 








9 १॥५7णतहुजो. २.41 रूयसोदम. ३ ^ दिंडिमु; ।› दंडिमु. ४ ^] धरि्ति. 
५ ^ 72 प्सुमुह्‌. ६ ^\ मदमहमहतु; [> महुमहम्हंवु. ७ ^\1> स्वरे णव. ८ ^ |> "पाणे. 
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9 1 6 तसिउ स्तः, 2 ८ णिययमदहीहरासु निजकगिरेः; ¢ तासु दत्तेति शेषः. 
5 ¢तिलणिबद्ध ज्ञयुक्ता. 6 °करकमणहादि शदस्तपादनखायाः. 8 रत्ति अर्धराज्यम्‌. 
11 ८ वहुभायर बधूभ्रातरः लोकपाल्धनपालादिद्वारत्चिशक्कन्याभ्रातरः वराश्च. 12 दरयणिहि रात्रौ. 
14 4 बहु° अतिशयेन. 16 ¢ कलाबरुग्ाडिया दं समूहेन विकारितानि, 20 ¢ ^ममाण° बाणाः. 
1 6 चिर दइप्यादि पूर्वं विनयंधरस्य ते धनुबणाश्च जाताः, ते इदानीं जीवधरस्य दत्ताः. 23 °विजाप्राणें 
वियासामर््यैन; पराइय प्राप्ता. 


-- २५२ -- 


1.10.1. ] पुष्फयंतविरदयड [ जीवंधरभवावण्णणं 


10 
पियेदंसणवियसिथकमटणेत्त सहं मिलिय पियदहि` गधञ्वदन्त । 
गय रायउरह पुणु चावधारि प्क जि णिग्गड बरुिजियारि । 
पुण विजयविसह मुयबलविसहू हेमादडउ पटणु बद्धपटु। 
विक्खाउ राड दटमित्तु णाम णलिणा महपवि विदृण्णकाम । 
हेमा पुत्ति जणदिण्णमयणु इय बोद्िडं जोहइसि्पहिं वयणु । 5 
मुक्षड धाणुक्कः चव बाणु जा पावद श्च त्ति ण खकखटाणु। 
ता पाव गंपिणुजो तरत सो र्यहि कुभरिहि दोर कंतु । 
ता तेत्थु मिटिय णर णरद सामि बाणासणविजज्ापारगामि। 
गड जीवधरू जा सरु ण जाद्‌ ता लक्ख खिवेष्पिणु चलं विहाद । 
पडियागडउ ण णरवेसपवणु भूवहई भाणु व माभारभवणु । 10 
दढभित्त तह दिण्णी कुमारि चउभायरकिंकरचित्तहारि । 
णदं पुच््छिय भाउजाय कर्हि जासि णिश्ु तहु लद्धछाय । 
ता विहसिवि अकखदई चारुगत्त णियदेवरसं गघव्वदर्तं । 
हॐ जामि बप्प तुह भायपासु ता सो प्रभणडह परप्फुियासु । 
मई णहि माई जहिं वसद बधु वेच्छमि परमेसरू सञ्चसंघु । 15 
तं णिसुणिवि परणसरदुलदाद बोद्धिंडं जीवधरवलदाई । 
पुजाविषहि गुरुभत्तिद करेवि णियभायसु णियदियवहई धरेवि । 
आरदहि तराणि णाम सेज जाभिणिसमयागमि जणमणोज्ञ । 
तं तंव करिविगउसोवितेत्थु साहसरयणायरु वसडइ जेत्थु । 


धत्ता--ता दोर्दिं मि मायर्हिं कयपरियवायदहि मुहं महु मुह जि पलोश्डं ॥ 20 
अवऊदु परोप्यरू णे णिन्भर रोमंचुंपाविरादडं ॥ २० ॥ 


11 


पुणु सोहापुरि णवकमल्वत्त दढमित्तभाद णाम खुमित्तु । 
तष्ट घरिणि वसुंधरि चंदमुष्िय कलदहसगमणि सिरिचंद दुहिय । 


10 १ ^^] पियदसणे. २ ^1> पियो. ३ ^ {2 गड. ४ ^. ]> जोदसिएण. ५ ^ होउ, 
६ ^+1> णरवेसु पवणु. ७ > णियदेवराउ. ८ ^+ ६008 {€ {118 1116 : छणचुद्धहीरमंडल सुवत्त, 
सा अणुदिणु सेवद विसय सुत्त. ९ 72 वेदि, १० ^ मुहू महु महु जि पलोदयउ; 12 मूर मुहं जि. 
११ 4 © परोप्पर?. १२ ^+ ।> रोमचिय. 

11 २ ^] (क्मल्णेत्तु. 
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10 24 चावधारि जीवधरः.3एदहेमाहउ हेमाभं नगरम्‌. 84 णरहंसामि राजानश्च. 
10 € भूवडइ जीवेषरः, 11 ¢ °चित्तहारि मनोहारिणी. 0 मुहं शुखम्‌; मुहं जि पुनः पुनरेव. 


11 1 ८धसोहापुरि शोभापुर क्षेमदेरो. 


णवणवद्विमो संधि | महापुराणु [ 1 12.6. 


पारांवयज्ञुवल्दर पलोयमाण प्रगणि मुच्छिय णे मुक्कप्राण। 
सिचिय सीयलखचद्‌णजटेण आसासिय चख्चमसाणेटेण । 
आयालयस्ुदरि कामक्रुदिणि तदि तिल्यचंदिया णाम बदहिणि। 5 
सा पुच्छिय दोर्हि मि भणु णयंगि किं णिवडिय णे सरहय करगि । 

तं वयणु खुणिषि कुभरीड ताह संबोदहियाउ भवसंकदाई । 
आयण्णिवि तं दोण्णि वि गयाउ पियरहं कदंति पणमियसिराड । 
हेमंगह पुरि वणि रयणतेड पिय रयणमाल तह सोक्खहेउ । 
अणुवम सुय अणुवम कड करटंति तत्थेव णयरि अवरे वि वसंति । 10 
वणि-कणयतेड पिय चंदमाख अदहिणवसुयघ ण कुखममाल । 

सड जायड ताह खुवण्णतेउ दुस्सीलं दुह कुखधूमक्रेड । 

पुव्वुत्त तासु अणुवम खदहदीर्हि दिण्णी ण मुणियवरंपुष्विणीि । 
गुणमित्तहु ठोहय इरिणणयण गय वासर सोकं तहमयण । 
जटेजत्तहि ज।दइवि जटदहितीरि सरिमुहि मड वरू गभीरणीरि। 1; 
वहुयद्‌ तदहि गंपि विमुह्क जीउ पारावयजुयलल्डं विणीड । 

रायउरि दो वि जायं सणेहि गंधुकडवणियह तण गेदि । 


घत्ता-- तद्दि विरहि मि णिवसतर्दिं समडउ रमति सिखसंसम्गे गुणिय ॥ 
अकखरादं मत्तालदं मरपक्लालद मुणि्रवयणद खणियडई ॥ ११ ॥ 


12 
वरु पवणवेड णामेण पैकिंख रहवेय णाम पकिखराणि चलकिख । 
बेण्णि वि पाटियसावयवादं उज्जियरयाद्‌ पाटियदयाई । 
पाविद्धु मरिवि कुच्छियविधेउ पुरुदंसड हुयड खुवण्णतेउ । 
तं पकिंखणि कणभोयणाविद्धुद्ध खरकरचवे डदतेर्हिं सुद्ध । 
पक्खि समुहघष्िय घणघणाइ मेह्टाविय पक्खञ्चडप्पणाई । 5 
अण्णहिं दिणि पुरवरणियडसलि कीलरतर णवतस्वे्िजालि । 














२ [› पारावदजुयट. ३ ^+ ]› पंगणि, ४ ^> मुक्कपाण. ५ .\ -च॑दिमा. ६ ^ ल्येगि. ७ ८\]› कुअरीए, 
७ ^ अवरद, ८ ^ मुदीहि. ९ ^ [> वरदुव्विहीहि. १० ^] तुद सयण. ११ ^ { जलजंतहे. 
१२ ^^ रवंतदहि. 

12 १ ^ पवणेगु- २ ^ पसि. ३ 7 कीडतद. 
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५८ आया आगता अल्कबुन्दरी; ˆकुहिणि मार्गः. 6 धणयेनि दहे नताद्धि, 7८ करुअरीउद्े 
कुमार्यो. 9 6 पिय प्रिया भार्या. 10 ८ अणुवम अनुपमा नामः; सुय पुत्री; अणुवम उपमारहिताम्‌. 
13 ८ पुष्छुत्त पूर्वोक्ता अनुपमा; सहीहि सुदृद्धिः; ८ मुणियवरपुचव्विणी हिं विज्ञातभवितब्यैः. 
16 ¢ वहूुयदइ्‌ अनुपमया वध्वा. 18 सिसुससमों डिम्भसगल्या, 


12 30 पुरुदसखड माजीरः. 5 पक्खि पारापतेन. 6८ ^सेकि गिरो. 


-- २६१ - 


16.12.7. पुण्फयंतषिरदयउ [ जीवंधरभवाबण्णणं 


पावि पास धद्धियग्गि मेय पक्खिणि दर्ईयह षिषिहभंगि । 
अविप्पिणु मंदिर अक्खरेहिं चं चूलिदहिपर्दिं मणोहरेर्दि । 

अकिंखड पक्खि रद्वेय मुय सा पह ताय तु दुहिय हुद्य । 
सिरिचंद णाम सुय संदरीरि भासिड किथस्दं बिबादरीदहि। 10 
पारावयमिहुणालोयणेण मुच्य णियजम्मणजाणणेण । 


घ्ता-- तं णिखणिवि वदयरु पाकिखभवंतरु लिहियउ तेहि" पडतरि ॥ 
अष्पिड सक्देटिहि वम्महवेदिहि र॑गतयणडर्णीडिकरि ॥ १२॥ 


13 
पड़ उववणि णिदियड रसविसहु दों मि णडं पारु णड । 
जणणु वि गड तेत्थु जि णिषियचित्त रिसि दिट्रड तेण समादेगुत्त । 
वंदेष्पिणु पुरच्छउ सखुयदहि कंतु को होस जदवर गुणमहंतु । 
मुणि पभणड वरु हेमाहणयारे ता जायवि तापं सोक्खसयरि । 
पड़ पसरिडि णदहेण दिद भवु खुमरिषि सो मुच्छ णिविद । 5 
उम्मुर्खिड साददइ णिययजम्म किर तह पारु विवाहकम्मु । 
जा सजायउ रोमर्चु उचु ता अण्णु जि संपण्णड पवचु । 
गयणंगणलग्गतमालतालि सुवरिट्रकविटुवणतरालि । 
दिखिगिरि पुरि दरिविक्मु चिखाड वणगिरि स्दरि सवरीसदाउ । 
तदहि सभूयउ वणराड पुत्तु सहयरफिकरभडवखणिउन्तु । 10 
वरु वि तह सहयरु रोहजघु सिरिसेणडु पुरि हिंडद दुटघु । 
ता दिह कण्ण तें उववणंति सिरिचद मदमायदवति । 
अवर वि तुरग णह गच्छमाणु किकरणरेहिं रकिखजमाणु । 
हित्तउ चोरे पुर्टिदपदिं भडलोदजंघपमुदेर्दिं तेहि । 


घत्ता-ख तरंग मणोदरु कलटिलिदिखिसरू आणिवि दिण्णु णिरिकरिखिड ॥ 
वणरखुच्छिसददायह तष्ट वणरायहूु कण्णारयणु वि अकिखडं ॥१३॥ 15 








. , _,____-----------------------------------~- 
# ^ [2 घद्छियेगि. ५ &1› मय. & 1› ददवहो. ७ ^| इय. ८ 41 तहि. ९ ^ पडतर. 
१० ^ "गृडणडियकरे, 12 ^णडणारिकरे. 

13 २ ^ तेव्धुवि. २ ^ हेमाहदे णयरि, ३ ^> मउ. ४ ^ रोमचुअंचु, ५.72 सवरिटर. 
६ ^\ सुद्र खवरी 
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70 पाविद्धदि पाप्मभिः; ¢ दइयहु विविहभेगि देववेचित्येण. 92 पक्खि पवनवेगेन; 6 ताय 
हे सुमित्र, 13 रंगतेयणडणडिकरिरङ्गतेजाः नटः, मदनल्ता नटी, तयोः दानसंमानपूर्वकं पटो दत्तः. 
13 46 °सयरि शशतदे. 11 ¢सिरिसेणह पुरि सुमित्रस्य आशाभापुरे. 126 अमंद 
मायदवंतिप्रचुराघ्रवति वने. 13८4 णद नदीम्‌. 16 वणल्च्छिसहायहु अरण्यलक्ष्मीयुतस्य, 


१ 


गवणवदिमो संधि | 


14 


तातेणतेत्थु णिरु ब्द्धगाह 
कुथरीमदिरि पांडिड खरग 
णीसारिय सुय तदि धित्व पत्त 
जिह णिय गञ्भेसरि वणयरेहि 
ढोदय दरिविक्षमणंदणासु 
उत्तर दिण्णडं कण्णाद तासु 
तुदं महं प्िरिसेणसलमाणु बप्पु 
तं आयण्णिवि हरिविक्रमेण 
णिन्भच्छिवि तणुरुह सामवण्ण 
वणरापं दिष्णउ दुद्याउ 

केव वि णड दच्छद सा स्यति 
ता तेत्थु चिखाय विदण्णघाय 
सपेसिय सयट सबर्धुं पक्खु 
णिजिणिषवि भीमवेसेण सवर 
पुणु भीसखणभिह्छविदसणेण 
अप्पिड देवे जीचवधरासु 

त सो कारागारद णिहित्त 


मदापुराणु 


[ || €` ॥ 1 1 8 , 9 | ू 


पेसिय किकरर धिरथोरबाष् | 
चउदहत्थरुद्‌ चउदत्थतुरगु । 
आलिदहियउं विविद कंखरविचिचतु । 
कोवंडकंडमेडियकरे ई । 
करकमटगुटिलालियथणासु । 5 
किं दावदहि दुज्ण थोरु मासु । 

मा वहहि वप्प सोहग्गदप्पु । 
आगयस्मेण पाटियकमेण । 
णियपुक्ति्िं सहं संणिदिय कण्ण । 
बोधति विखसविहूहयाडउ । 10 
अच्छहइ पारावयप्मिडे सरति । 

दढ मित्ताद्य स्ंपत्त राय । 

जीवधरेण सभरिउ जक्खु । 

तं हित्त कण्ण सदस त्ति वेर । 
धरियड वणराउ सुदलणेण। 15 
विण्णीणणायपालियघरासु । 

दप्पधु णिवधणु प्च ति पत्त । 


घत्ता--अण्णदहिं दिणि सरवरि रजिथेमहुयरि पंकयाई जिणि ` ढोयद्‌ ॥ 
कंपवियवसुधरु मत्तउ सिधुरु जीवधरु अवलोय्‌ ॥ १४॥ 


195 


सरतीरु धरिवि णित्वढगच्वु 

तदि णिवसंतं णस्पुंगमेण 

दिण्णड भोयणु परमेसरास 
अच्छेरयाई जायाई पच 

तं चोज्खु णिपवि पटंवबाह 


आवासिउ खधावारु सञ्च । 
परियाणियमुंणिपरमागमरेण । 
रिसेणादह विद्धसियसरासखु । 

को पावद पुण्णपवचसच । 

वर्णवदइणा पुच्छिड दिन्वु साहु) ; 





14 `! ^ 1 कुमरी. २ ¡> पाडिय सुरेग. ३.^ शहत्थतुगु, ४ ^ शहत्थरदु. ५ ^] कोयंड. 
& ^+ { सहं सुहं णिहिय कण्ण. ७ ^ 7? पिठ. ८ ^ सुतेषु. ९ ^+ 12 णवर, १० ^ {> विण्णाय* 
११ ^ }› रंजिय.. १२ ^ जिणढोयद्‌. 
15 १ ^ परियाणिउ, २ ^\1 -मुणिचरियागमेण, ३ ५ धणवदणा. 
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14 7८ बप्पु पिता. 8८ आगयसमेण सजातोपशमेन. 15८4 °^वि्ंसणेण विष्वसकेन; 
6 सुदंसणेण यक्षेण. 18 सरवरि तडागमध्ये,. 
15 3० -सरासु स्मरस्य, 4९ -संचरोभा, 


पी. अ 


1८.15.6. ] पुत्फयंतधिरहयडउ [ जीवंधरभवाबण्णणै 
जोदैसरदा्णे अत्थि भोड सयुक्षियफल्ध भुज सब्वु खो । 
किह वश्व जुजिउ मेच्छकभ्मि हेडं फिर को होंतड आकि जम्मि। 
जद भास तुह बालक्रतेड बणिसुड होत सिसुवण्णतेउ । 
मुड तर्द पुणु हउ मजार घोरे सदेण पणासियकीरमोस । 
पड वि तर्वक्य होती कवोद संसारसरणु जाणंति जोई । 10 
पद्‌ द्युक्धी पविरेह्यावपण राङेखय णाहं पारावरण । 


पुणरवि तुषु जायडउ र्विश्चराउ 
गेवाविय' गे णड मपएण 


पयि उप्परि अदबद्धराउ । 
भणु को णउ जूरेड भ॑वकपण । 


घत्ता--पत्तहि संपरक्षमु पिडउ हरिषिक्षमु वणथरू दरिसियघायड ॥ 
णियसज्णणिग्गदहि सखयवदिग्गहि आवि जुज्छहं आयडउ ॥१५॥ 15 


जक्खेण सो वि भडमदणासु 
ढोदड बहु दुग्गईकारणाईं 
उवसतसन्बणीखलुं कयउ 
गुजादलभूसियकसणकाय 
सोहाउरि बहुलायण्णपुण्ण 
दिण्णं पयाणु पुणु हिमसमीरि 
परिवार सब्वु चउदिसिर्हिं रद 
ह्यादउ वणसुरवरु सुद्रेण 

कय रणविदहि पड परिरक्णणेण 
आणिड पुच्छिड राप ख्भिदु 
भिगारयघडवावडकरादं 

कि दसमसय रदंयप्पमेय 
रायउरि खुहासियघरपवित्ति 


रणि बंधिवि णदाणंदणासु | 
णिसुणिवि चिरजम्भवियारणाईं । 
भवसंचिडं दुर बहर गयड । 
णिम्पुक्क बे वि रापं चिटाय। 

णदइृह् सा सिरिचंद दिण्ण । 5 
थिउ सेण्णु अवरसरवरहु तीरि । 
तहि तिन्वगधमकिखयदि खद्धु । 

सो आयड तें पसरियकरेण । 
विज्ाहर धरियडउ तक्खणेण । 

किं पदं सर रकिखडउ सारविदु । 10 
कि जदं ण दोसे महु किंकराहं । 

ता भण्‌ खयर सुणि सुहषिवेय । 
विक्खलायडई मालायारगोत्ति । 





४ ^+ {> हउ किं कहि हत. ५ ^+ 7 हुड पुणु, & ^\ 1> मजार. ७ [> 01118 घोर, ८ -\ > णिवसुय. 
९ ^ पविर्द. १० ^+ 1› णेवाविय पदं णेह मणएण. ११ .\[ मवकमेण. १२ ^ सपरिष्षमु. १३ ^ 
वणियर्‌. 

16 १ ^ गुजाहलभूसणकसणकायः; [ रौजाहलभूसणकाय, २ ^ चउदिसि णिर्द्धु, 
३ ^ रय अष्पमेय; 1> रदहयप्पमेव. 





7८ मेच्छ० मिष्टः, 10 ८ एह श्रीचन््रा, 11 ८ पविरदइय प्रविरचिता. 12 6षएयहि 
भ्रीचन्द्रायाः, 123 ¢ भवक्एण पूर्वकमणा, 14 सपरक्षमु सबलः. 

16 1 6णेदाणदणासु जीवंधरस्य, 4९ बेवि पितपुत्रो. 7८ परिवारु परिजनः सैन्यम्‌; 
6 मक्ियदहिं भ्रमरीभिः. 8 ८2 वणपुरषस व्यन्तरदेवः, 104 राएं जीवंधरेण; ¢ सारबिदु 
लक्ष्मीपदसहितम्‌. 12 ¢ सुदहविवेय पुण्यविवेकिन्‌. 18८ बुदह्ासिय° सुधया धवलानि. 


-- २६७ -- 


णवणडदिमो संधि ] महापुराण [| {17.20 


जदेमडकुखमसिरीर्दिं पुत्त तुष्टं होतडउ णाप पुष्फदंतु । 
त्थु जि पुरि शुणसजणियराड धणयत्तणादेणीदेहजाउ । 15 
चदाह णाम द॑ड मनज्छु मित्तु अवरेक् किउ तें धर्म्मविष्तु । 


दोहं मि यम्हदं दोर्दिं मि जणे गहियद्‌ वयादं णिश्वटमणेर्दि । 
घत्ता-सो चदाह मरेप्पिणु सशग्गि बसेप्पिणु मणिवरं विण्णायड ॥ 
पत्थ विदेदधरायलि वरसयरायलि बिजाहरु हउ जायड ॥ १६ ॥ 


1 
खुरगिरिखुरदिसिवदहि णिखणि भाय जावच्छमि खु भजतु राय । 
ता दिद्ुड महं मुणि दिव्वणाणि सो पुच्छिड इच्छियसेक्लस्राणि । 
तँ कटिड सब्वु महु भवविदहदास तेरउ णिसुणहि अश्चंतसास । 
सो पुष्फद॑तु मड जंति' कालि हउ पुक्खलवद्देसतरालि । 
घरपंडपुंडरिकिणिपुरति विज्यधरू पहु जयलच्छिवति। 5 
विजयावददेविहि दिहिअणुणु जयरहु णामे तषु पटमसुणु । 
अण्णर्हिं दिणि वणकीटख्द गओ सि सकमरसरवरतडि संडिओ सि । 
तर्द बारृदंस्छु दिटुउ चरतु आणाविडउ भयरसथरहरंत्‌ । 
पियराहं तासु णहयलि भमंति णियभासद हा हा डय भणति । 
दीहरसंसारभमाडपण तावेद्कै रूसिषि चेडपण । 10 
विधिषि' मारिउसो दंस्ताड तह जणणिहि हुड कारूण्णभाड । 
सा भणई पुत्त हम्मद्‌ ण जीउ दुग्गद परसदइई जणु दुभ्विणीड । 
तं जणणिवयणु णिसुणेवि तेण पडिवण्णड धम्म महायरेण । 
सोलहमह दिणि मुकड मराद जाइवि णियमायदहि मिलिड बाद्धु | 
चिर णिवसिरे भुजिवि जयरहेण तवचरणु टदईडं दिणयरमहदेण । 15 
मुड सभूयउ सहसारसग्गि अदारहसायरभुत्तभोग्गि । 
तेव्थाड पत्थ जाओ सि णवर सिरिविजयदेषिहि पुरिसपवर । 
जो मारिड तुह भिश्चेण दंसु ससारि भमिषि सो विमटवंसु। 
संजायड कटुगारमंति तुद जणणु णिदउ तें चंदर्कति । 
पाडलपिषयह महंतसोड ज सोलहवासरकयविओड । 20 











४ ^+ जोदउ मड कुसुम. ५ ^ हउ, ६ ^ 12 धभ्मवित्तु. ७ [> ता तहिं अग्रह. ८ ^\ > खयरधरायलि. 
1 २ ^ सच्च॒, २ ^ 1 जत कालि, ३ ^+ 1 सुय छ्वंति, ४.4 बेधेवि माराविड हंसताउः; 
 ब॑धेवि मारिड सो हंसताउ 





= ----~- ----~~ ~~~ --------------“~-~----~----- 


14 ¢ जाईभडकुसुमसिरीदहिं जातीभय्कुसुमभियोः. 15८ तेत्थु जि पुरि राजपुरे, 16 ¢ 
धम्मचित्तु घर्मो विचित्रः, 17८4 दोहं मि तव मम च; दो हिवि पुष्पदन्तचन्द्राभान्याम्‌ 


17 1८ सुरगिरिसुरदिसिवहिपूर्वविदेहे. 6८ दिदि धृतिः, 15 6 दिणयरमहेण 
भास्करप्रतापेन, 20 ध पाडल्पिह्छय हु ईसवालस्य. 








३४ [ महापुराणु-ऽ०. 117 ] ~ २६५ - 


16.17.21. 1 पुष्फर्यतविरदयड [ जीवंधरमवावण्णणं 


सोलह वरिसादं ण जोदओ एसे तं तैं बंधु षिच्छोदमो सि । 

ता रापं विजाहर पवुत्त तह मज्द बप्प कलाणमिन्तु । 

इय भासिवि जियरविमंडलेहि पुजिउ मणिकंचणकुः डले । 
कडिखुत्तमउडहारादपर्टि मांणिक्षमऊहविरादपदि । 

पटुबिड गयणगडई पत्थिवेण हेमाहणयरि भुंजियसिविण । 25 
कड वासु जाम परियलद काद्ध तां अण्णु जिदहोडइ कतरा । 


घत्ता--पुच्छिय महुरादहिं सयलरहिं भादि कहि सो केसरिकघर ॥ 
णद णिसुदर खहलक्लणधर कर्द कुमार जीवंधरु ॥ १७ ॥ 


18 
भणु भणु सामिणि गघञ्वदत्ति णवकयरीकदटसरिसगत्ति । 
सा भासई सुयण मणोजदेसि हेमाहणयारे मणदहरपवेसि । 
णिवसति संतं दोण्णि वि कुमार कामावयार संसारसार। 
तं णिसुणिवि गय भाय तुरत दंडयवणु तंगतमाद्धु पत्त । 
तदि दिद देवि तावसणिवासि जीवंधरजणणि महापयासि । 5 
आलाव जाय जाणिय समाय के पावहई्‌ जणणिहि तण्णेय छाय । 
सो्िउ देविद्‌ भो करह तेम सउ जीवंधरु महं मिख्द जेम । 
सद वंदिवि गयते ण गद्‌ आलग्गा ताह महापुखिदं । 
ते जित्त जति जा पुरसमीउ पुणु सर्वेरणिवह हरि्हरिणजीडउ । 
अन्भिट्ड तहिं सपादपण जीवंधरेण अवर्खदपण । 10 
रक्खिय ओट किखय गलियगव्व सज्ञणवच्छटख महुराइ सञ्व । 
गय हेमादृह थिय को बि कालु पुणु तेहि पबोद्धिड सामिसादु । 
रायउरह चद्धिड सो तुरत दंडयवणु पत्तंड गुणमहंतु । 


धत्ता- तदि जोदवि मायरि विजयासंदरि ब॑धुवग्गु रोमचिड ॥ 
घणपणयपवण्णे चुयथणथरण्णे णदणु मायडह सिचिड ॥ १८ ॥ 











५ ^^ [> तें तुह मि बप विच्छो. ६ ^+ [> वस्थहिं सुहगेधविरादएर्हि, ७ ^ तावण्णुवि; ता अण्णुवि. 
18 २ ^} संति. २.८1 सवरविदु. ३ ^ हयहरिणः. ४ ^ अहरादएण. ५.4 पत्त 
सो मतु, 


~ ----~~ = ~- *------*~-- “ = = ७ - = ------~----~------ -- ~ -~ ~ -- - -~ ~ - ------ -- ~ ~ ~~~ 





21 6 बंधुह मातृप्रमुखानाम्‌. 254 गयणगद विद्याधरः, 27 महरा दहि सत्यधरस्य रतिनाम्न्यां 
मधुरः, मदनपताकायां बकुखः. ‰8 णिसुदर् वणां मध्ये सुन्दरः. 

18 2८ सुयण सुजन इति संत्रोषनम्‌. 2 थ्दोण्णि वि कुमार हेमाभया सह जीवंघरः 
श्रीचन्द्रया सह नन्दाव्यस्तिष्ठति. 8८ सइ सतीम्‌; 6 ताह बकुटमधुरादीनाम्‌. 10 6 अवराइषणण 
न केनापि जितेन. 15 °पवण्णें प्रासेन. 


- २६६ - 


णवणडउदिमो संधि | महापुराणु [ 1८.20.2. 


19 
जीवधरेण जीवंति दि पणमिय परमेसरि खुद शु । 
पभणई दीदाउसु होहि पत्त आयण्णहि संगरभारजुत्त । 
दुविणीपं दुजसगारपण तह पिड इड कटुंगारपण । 
मतं होदवि सद गहिडंरल्तु तुह सडलपराहवु हरहि अ्खु । 
तं णिसखुणिवि रोखह्यासु जि परिवाययवेसं कुंयर्‌ चलिड । 5 
पच्छ णहयरपरिश्रुलियकेउ णद णिहिउ सादणसमेड । 
णियवदहरिभवणि दियवेसधारि अवयरिवि पयंपदह चित्तदारे । 
भोयणु भुजिवि अग्गासणत्थु पुणु वक्खाणिडं वसियरणसत्थु । 
गुणमालदहि बौरदहि गे दुद्धं हियउष्टडं तहि वसि करिवि मुद्कु। 
जाणिड जीवधर दिण्ण ताषु गर्णमादिणि ण रइ वम्महासु । 10 
वणिवेसें रइरसरमणथुत्ति पुणु परिणिय सायरदत्तपुत्ति । 
तं कण्णाजुवल्ु करेण धरिवि विजयदरिकरिंदारुदणु करिवि । 
पदसद पह गंधुक्कडणिवाति कुड णरवई पडिवक्ष्खतोत्ति । 
जणवद्‌ विदेहि पुरवरि विदेहि गोर्विदु राड पडिवणणदेहि । 
पुदरेखुंदरि पिय बीय सीय तदहि सयणवदह्‌ त्ति सुरू धीय । 15 
सा चदयवेहि सयंवरेण परिणिय णियपुरि जीवंधरेण । 
आहत्ती हरहु णरेसरे्ि खलकदुगारयरकिंकरेदहि । 
भड भिडिय दिण्णद्‌ढपदर विहर जायउ रणु भीसणु गलियसरुहिस्‌ । 
घत्ता-- तहि तेण कुमारे विक्रमसारँ करिवर पए पेद्धिड ॥ 
सो कटुगार्ड भड्‌ भद्छारउ चक्षे सिदिषि घादिड ॥ १९ ॥ 20 
20 

अप्पुणु पुणु जणणासणि णिचि दारावद्पुरवरि णाईइ विद । 
ण पोयणपरणि चिर तिविद्ट थिड सिरि रमतु णं सहं दुवि । 








19 १ \ सयदुं पराभउ; 1 सदु पराहउ, २ .\ [› कुमर. ३ ^ वाले ससुहू. ४ [> पुण 
मालिणि. ५ \]› ९रमणयपुत्ति. ६ 4\ | पडिवक्खु तासि. ७ ५ 1› पडिवण्णणेहि. ८ -\ सुरूव सीय. 
९ {> चिहूर. १० ^+ 1> पाय. 

20 १ ^ अप्पणु. २ \ पोयणे पुरवरे. 





------*- ^ -न्न्न ,--------------------- 


~ - ~------*----~------- ~ -~-- ----~---=~ 


19 45 सउलपराहवु स्वकुटमानभङ्खः. 9 ८2 गुणमालहि कुमारदत्ताविमल्योः सुता 
गुणमारा, तस्याः, 13 ९ पडिवक्खतोसि शुषे खति कुद्धः. 14 ¢ पडिवण्णदेहि अङ्गीकृतनरे, 
नरसमूद्रे इत्यथः, 


16.20.83. ] पुष्फयतविरदयउ [ जीवंषरभवावण्णणं 


अददि महपवि्हिं सहं जणि णे संकरिसणु परिरदुसिद । 

पुणु कां जेते कोवणिदु वणि कैदजुवलं जुज्तु दिद । 
संसार घोरु बुज्छिवि अणिदु वेदेषि वंकैचारणु मुणिदु । 5 
ढोपवि वसुद हरिकंधरासु णियतणयहु क्च ति बसुधरासु । 
पावदड णमंसिषि वडूमाणु जीघंधरमुाणि मवतरुकिसाणु । 
विजय्पिविद सखुललियभुयाद चदणहि पालि सुरवरथुयार । 

अद्र वि तषु धरिणिड दिकेलयाड सत्थंगोवंगहदं सिकिख्रयाड । 
सश्चंधरसखड सुयकेविच्च पत्तड पुणु राय तिदेहचन्चु । 10 
जादी णिव्वाणहु मागहेस पदं पुच्छिय मदं अकिखिय असेस । 
केह जासु परमजोदैसरासु सो कुणडउ भमनज्छु मिच्छत्तणाखु । 
जीवंधरु देड समादहि बोहि विद्धसड पणदण्पिम्मवादि । 


घत्ता-- जिह भरह अर्णिदह रिसदजिर्णिदह पणविडउ भडपंचाणणु ॥ 
तिह अदगंभीरह सेणिड वीरहु पुण्फदंतघवलाणणु ॥ २०॥ 15 


य महापुराणे तिसद्धिमदापुरिसयुणालंकारे महाभनव्वभरहाणुमण्णिपः 
महाक्दपुष्फयंततिरदणए महाकव्वे जीवंधरभवीवण्णणं 
णाम णवणडउदिमेो परिच्छे समन्तो ॥ ९९ ॥ 








३ ^+ परितुद्र?, ४ ^ कविजुयल्ड; {> कयजुयल्, ५ 7 कंक?. & ^+ विजयादेविहे. ७ [> कटर जायु. 
८ ^ भववण्णण, 


___----~---------~----~ ~~~ ~ --------~-~- ~~~ 
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20 3८ जणिद्रु जनानाभिष्टः. 42 कोवणि हं कोपसहितम्‌;९कदजुव रउ वानरयुगलम्‌* 
12 4 कह कथा. 1: 0 देउ ददातु, 14 भर ड प्रथमचक्री, 15 वीरहूु महावीरस्य. 


- २६८ -- 


८ 


आर्दिडिवि मंडिवि सखयल महि धम्म सक्ति परमेससु ॥ 
ससिरिहि विरडंखदरिषहि आद्यउ काट वीरजिणेसर ॥ ध्वुवकं ॥ 


1 
सेणिउ गड पुणु षदणहत्तिह समवसरण्णु सजोयतै' भक्ति । 
सुरत रुत लि सिखवीढि णिविदट्ुड धम्मरुद तत्ते णाम रिसि दिद्ुड । 
द्याणारूढडउ भिउडियलोयणु राप तेण सं णाणविटोयणु । 5 
पुच्छ गोत्तसु सिंवरामाणणु कि दीसइ भे" सुणि भीमाणणु । 
भणदई गणेसरू अंग मंडलि च पापुरवरि ण वि आदंडलि । 
दोतउ पह साष् धर्णरिद्धडउ राउ सयवाहणु सुपसिद्धउ । 
वीरहु पासि धम्मु आयण्णिवि तणैसमाणु मेदाणियद्धु मण्णिवि । 
णियतणयहु कुरखगयणससकह दिण्णड विमलवादणामकह। 10 
अप्पुणु तवु छदयडउ परमः वहू माणपयमउलियह्थ | 
दहविहधम्मरूदह पर्यासिउ धम्मरुद त्ति मुणि्ि उन्भासिउ। 
तुम्हार पुरवरि णिरवज्ञं अतु पटु भोयणकज्ञं । 
तर्द तिर्हि पुरसर्दि सो अवलोदड खकलणधरु भणेषि पोभोइउ । 
पपं सासुर्दे पुदशेसर किं णड जायडउ पह जसरु । 15 
अवरे बोद्धिड भो जहउ पदं बुत्तउ बष्ुमहिवद तेहडं । 
डिभरं एण परभवि अषयारेड मतिर हिं रज्ञ तं भोरिउ। 
पावयम्मु इहु भिक्खु ण वुश्चद्‌ पयहु केरी तत्ति विसमुचद । 
घत्ता--आयण्णिवि तं मण्णिवि अवि भुंजतु णियत्तड ॥ 
परमेष्टिहि खुददिद्टिषहि समवसरणु सपत्तड ॥ २॥ %0 








1 १ ^ सिहरिहि. २7 वि विउल्एरिदे. ३८५17 पुणुगउ. ४ ^+7 जोर्येते, ५12 
सुणाणः. & ^+ {7 सिवसिरिमाणणु. ७ ^ सो. ८ ^ धरिणिद्धउ. ९ .\ [> तिण? १० ^ पसंसिउ, 
११ ^ पोमावदउ, १२ ^ 12 पहु महिवद. १३4 डिभएण धरभरि अवयारिवि. १४ ^\ हिय, 
१५ ^ मारिवि. 
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1 1 धम्म चारित्रिण. 2 ससिरिहि श्रीसहिते गिरो. 6 2 सिवरामाणणु मोक्षवधूप्रापकः. 
7 अगडइ अङ्गदेरो न वङ्गदे. 16 6 बहुमदहिव ड प्रचुरभूपतिः. 17 ८परभवि मानभङ्घे मरणे वा, 
19 णि यत्त उ निवृत्तः, 


(.2.1. ] पुप्फयतविरद्यड [ जबूसामिदिक्वण्णणं 


2 
सोणिय अरोस पजालिउ पदं रउदद्याणत्थु णिदालिउ 
पसरमाणु दुक्कम्मु णिरोहदहि रिति जादवि तहं खु सबाददि । 
तं णिसुणिषि जाइवि अणुरापं धम्मवयणु तहं भासिड रापः । 
तेण वि तं णियचित्ति णिहित्तउ अदुरउदद्याणु परिचत्तउ । 
उप्पाद्डं केवल सयलामद इसि इसिणाह पहयडउ णिम्पद्धु । 5 
तं अवलोदवि धम्मुच्छार्ह सेणिड सद पुज्िड सुरणार्ह । 
पुणु मगहाहिड भवं घोसद देव चरमकेवि को दोसद्‌ । 
भारदवरिसि गणेसरु भासद पहु खु विज्ञमालि खर दीसद । 
भूसिडउ अच्छरादिं गुणवतर्हिं विज्ञुषेयविज्ञुियाकंतर्ि । 
पिक्षडं सािचेच्चु जिओ सिंहि मयमत्तउ करिदु बहूुमयणिदहि । 10 
देवदिण्णजवुहलदायद्‌ इय सिवेणयदस्ाण सजायद । 
अररहयासवणियह घणथणियहि सुरव रु जिणदासिहि सेदिणियहि । 
सत्तमदिवसि गन्भि थापसद्‌ जबृुसुरह पुज पविसद्‌ । 
जत्रुसामि णाम इहु दोस तक्षाटद णिव्वुद्‌ जापसद्‌ । 
वहमाणु पावापुरसरवाणि णिद्धणीटणवचडउरंगुखताणे। 1; 
त्यहं जापसदह णिव्वाणह अचह केवखणाणपहाणहु । 


घत्ता- उं केवलं अदणिम्मल्द पाविवि समडं खहम्में ॥ 
पडं जि पुरु तोल्ियस्रः आवेसमि दयकम्में ॥ २॥ 


ॐ 
खुणि सेणिय कूणिउ तुह णंदणु संबोहेसमि खयणाणदणु । 
जंवुसामि ति तर्हिं आवेसद अरुहदिक्ख भकत्तिड मग्गेसद । 
सयणर्दिं सो णिज्ञेसद मड णियपुरि सत्तभूमिधथियमंडद । 
तह विवाह तहि पारंमेञ्वउ तेण त्वि णियम्णि अवदेरिव्वड । 
सायरदत्ततणय पोमावद अवर सरुक्खण खुरगयवरगहड्‌ । 5 
पोमतसिरि त्ति कणयसिरि खदरि विणयसिरि त्ति अवर वरं घणसिररे । 








2 १ ^+ जायअणुराए. २.५ तसु. ३५ इसि इहि णाणु. ४.4 |> जि, ५ ^ [> जलिययउ. 
६ ^+ {> अरुहदास?. ७ ^ पहु. ८ 4 पड़माण्रु, ९ [> 01118 (णवः 
ॐ २ ^ गियणदणु. २ ^ सबोदहेसद. ३ ^] मडद. ४ ^ |> सल्क्वण. ५ ^ तह धण 





2 96 विजवेयडइसत्यादि प्रियदशेना सुदशना विद्युखप्मभा विद्युद्रेगा. 11 6 सिविणयद्‌सणि 
मातुः स्वम्नदशैने जाते सुति. 14 ¢ तक्ताखदइ जन्मदिने, 17 समउपुहम्मे अहं सुधमीचार्येण सहं 
ए तन्नगरमागमिष्यामि. 

3 30 ०मडडइ ° मण्डपे, 


ङ्द 


सथमो संपि | पदपुंराणुं | (५.4.15. 


भवणमनच्द्ि माणिक्कपदैवद्‌ रयणचुण्णरंगावरिभावहई । 
पयर्दिं सहु तदि अच्छई मणहरु उण्णोँविय इय णवकंकणकर । 
वर वहूयहं कर्द करि ठोयद जणणि तासु पच्छण्णु पलोयद । 
तर्हिं अवसरि सुरम्मदेसंतर विल्तुरायसुड पोयणपुरवरि । 10 
विन्लुप्पह्‌ णामें खुहडग्गिणि कुद्धउ सो अरिभेरिसिदामणि । 
केण वि कारणेण णे दिग्गड णियपुरु मेद्िवि सहसा णिगगड । 
अदेसणु कवाडडग्घाडणु सिकिखवि रोयबुद्धिणिद्धाडणु । 
विज्ञचोरु णियर्णौडं कटेप्पिणु पंचसयाहं सषहायह टेोप्पणु । 

घन्ता-बलवंतदहि मतहि तं तदहि गवेउ दुक्कड तक्र ॥ 15 

अंधारईइ घोरईइ पसरियद रयणिहि दासियभक्खर ॥ २ ॥ 
4 

माणवेण णड केण वि दिष्रुड अरुटदासवणिभवणि पडट्रड । 
दिर तेणं तेत्थु पसरियजस जिणवरदासि णटणिदाख्स । 
पुच्छिय कुसुमां किं चेयंसि भणु भणु माईैरि किं णड सोसि । 
ताई पबो्टिड महु खुय खहमणु परह्‌ बप्प पदसरद तबोवणु । 
पुत्तविओयदुक्खु तणु तावहं तेण णिद महं किं पि वि णावद। 5 
वुद्धिमतु तड बुहविण्णायर्हिं पहु णिवारहि खहडोवायदहिं । 
पदं टडं बंधवु परम वियप्पमि ज मग्गहि तं दकिणु समप्पमि । 
तं णिखुणिवि णिरुहू गड तेत्तहि अच्छद सहु वहुयर्दिं वर जेत्तहि । 
जपद भो कुमार णड जुजह जणु परलोयगदेण नि खिजदई । 
णियड ण माणद् दुरु जि पच्छ पटर तणु मुएि महु वद । 10 
णिवड़िड ककारे सेटि सिलाय्ि जिद सो तिह तुह मरहि म णिप्फालि। 
तवि कि खग्गहि माणि कण्णउ ता पभणड वर तुदं षि जि सखुण्णड। 
जीवह तित्ति भोप णड विजन्‌ दइदियसोक््ख तिह ण किर । 

घत्ता-- ता घोरं चोर बोद्धियडउ सवर विद्धडउ ऊजर ॥ 

सो भिष्ट ससल दुमाल्तिपण फणिणा दटड दुद्धर ॥ ४ ॥ 15 











६ ^ 1› सहु अच्छेसद मणहर. ७ ^\1› उण्णाविर इय. ८ ^+ वरवहूयहं. ९ ^ [> करयलि केर. 
१० ^ [> णियणामु. ११ ^ 1 तदहिमि. १२4 गोवि, 
4 १ 72 तेत्थुतेण. २4 वेयहि. ३ ^ 1 मायरि. ४ ^ रोवहि, ५. ण आवद. & ५? 
णिरिक्खु. ७ ^ एल्उ तर मुएवि; 7? एक्ड तणु मुएवि. ८ ^ सेटसिलायले, ९ ^ 1> वरदत्तु जि सुण्णड, 
; गावि गर्वितः, 16 °भक्खरस भास्करप्रतापः 
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4 16 ^वणिभमवणि वणिग्गृरहे. 2 ¢ जिणवरदासि अहंदासी श्रेष्ठिनी. 3 कुसुमा 
चोरेण. 4८ सुयदे सुत; परदइ परेद्युः. 6 ¢सुहडोवायदहिंहे सुभट, उपायैः. 8८गिरक्ु चोरः. 
10 6 पह्ठड इव्यादि पड्बतरृणानि मुक्त्वा करभः यथा मधु वाञ्छति. 15 दुमासिएणवृक्षाभितेन, 
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धुण्फयंतवषिरदइयड 


ॐ 


तेण वि सोतं भारिउ विसहरु 
तेत्थु समीददिषि मासाहारड 
लुद्धड णिर्य॑तणु र्द र॑जद्‌ 
तुदृणिबधणि मुहरुह मोड 
मुउ जबुड अदतिहृइ भग्गउ 
ममरूम मरु रदं अणुहुजष्ि 
सुखद पेच्छिवि विविद रयणद 
जिणवरवयणु जीडउ णड भाव 
कोर छादे मों मुज्छद 

कहद थेणु पङ्केण सियार 

तणु घट्िय उप्परि परिदच्छह 
आमिसु भैष्ियड पक्िखिणिणार्ह 
मुड गोमाउ मरु जलि अच्छि 
वणिवरू पथिको वि खुं खस 
वणि तुम्दारिसेहिं अण्णाणहि 


मुड करि मुड सवरलु धणुद्धर । 


तर्हिं अवसरि आयउ कोट्ारड । 
चांषसिथणाऊ किर भुंजह । 
तादु विदहिण्णु सरासणकोडिद । 
जिह तिदै सो पररोयह भग्गडउ । 
भणद्‌ तरुणु तक्र पडिवजहि । 
गड पंथिड ढंकिवि णणियणयण । 
ससरत विविहावर्‌ पाव । 
अदुपयारे कम्म बञ्ज्यद । 
मासखंड्‌ $डिवि तिद्रं । 


तीरिणिससिदयुच्छलियह मच्छहु । 


सो कद्िवि णिड सखिटपवाहं । 
ता स्पेक्खु वरर णिन्भच्छिड । 
रयणकरडडउ तेह तदहि हित्तउ । 
सो कुसीदं कड ईदिसियपाणर्हि । 


घत्ता--दुष्पेक्सं दुक्खं पीडियड वणिवद आवद पत्त ॥ 
जिणवयर्णे रयर्णे वज्ियड जीउ वि णरदइ णिहित्तड ॥ ५ ॥ 


© 


गडउ पावि दह उम्मग्गे 
त आयण्णिवि परधणदारर 
सासखुय कुद सुण्ड गदणार्द 


विसयकसायचोरसंसग्गे । 
उत्तर दिण्णु चुद्धिवित्थारर 
मरणकाम दिद्री तरुमूखद । 


| जबूसामिदिक्खवण्णण 


10 


15 





5 १ ^ {> तदि. २ ^+} समीहिय. ३ ^ लद्धउ णियमणि लोहे; [> णियमणु लोह. ४ ^ 
चावसित्थणाओ; [> चावसिथता किर जा गुंज. ५ ^ 1› सो तिह. & ^ {> छङ्खिवि. ७ ^ [> गहि, 
८ ^ मच्छि. ९ ^+ तक्ता खयर णिम्भच्छिउ, १० ^+ [> तदहि तदो. ११ ^ कुसी कठ, 

© २ 412 धिद्रु. 

5 1 धतेण भ्ण. 26 कोड़ारउ क्रोष्टा श्रगाकः. 3८ खोर्ह छोमेन; 6 चावसिथणाञं 
'प्रलयञ्चाल्रसाः ( णा ऊ सनायूनि ) 4 ८ मुहस्ह दन्ताः. 7 4 सुल्हदं इत्यादि मागे पतितानि रघ्नानि 
ष्टा पश्चाद्‌ ग्रहीष्यामीति नेत्रे न्ञपिस्वा पथिकः अग्रे गतः+ पुनरागतेन तानि पुनन छन्पानि. 10 धये 
चौरः, 11 ८ परिहच्छहू वेगवतः. 12 ८ पक्िणिणार्ह गप्रेण; ¢ सो शगालः, 13 ८लंपेक्ु 
चौरः. 14 4 सुत्तउ निद्रां प्राप्तः; ¢ तदहि तत्र चैरेहैतः. 

6 3८गहणालदइ वनप्रदेरो, 





-- २७२९ -- 


समो संपि | महापुराणु [ (7.11. 


णिखुणि सुवण्णदारु पाडदिप आहरण ठेर महरहिपं । 
मरणोवाड सिहं धवलच््छिहि शयमयणदहि घरपंकयलच्छिहि। 5 
महि पाय दिण्णु गरि पास तण्णिवाई सुउ दुं दुरासउ । 
सो मुउ जो्वि गीसासुण्डद गेहगमणु पडिवण्णडं सुण्डद । 
जिह सो मुड घणकंकणंमोें तिह त्वुं म मरु मोक्खसुदरो । 
भण कुमार वुल ललियंगड पक्क्हिं णयरि अस्थि रश्रंगड। 
तं जोयति का वि मणिमेहल कैय मयर्णेँ महपवि विसदुख। 10 
आणिड धाइद पच्छिमदाररं देवि रमिडउ मुणिड परिवार । 
राएं जाणिड सो ष्दिक्नाविड असहपबण्णि विषरि घटाविड । 
किमिखरजंतु दुक्खु पवेष्पिणु गर सो णरयष्ट प्राणं मुएप्पिणु । 
जिष्ट सो तिह जणु भोयासत्तउ मरइ बप्प णाररियणहू रत्तउ । 

घत्ता- णियदच्छद पच्छई भीरुयह जीवहु घेर्यंसमग्गउ ॥ 15 

णासंतहू जत भवगहणि मश्वुणाम करि लग्गड ॥ ६ ॥ 
र्ब 

णिषाडेउ जम्मक्रुर विहिषिहियद कुरत रूमृखजाटसंपिदियद । 
रषमाणु परमाउसुवेलिहि पर्चिदियमहूषिदुखदेदिदि । 
काट कसणस्िणहिं विदिण्णी सा दियषटुदुरेर्दिं विच्छिण्णी । 
णिवडिड णरयभीमविसहरमुहि पंचपयारधघोरदावियदुदि । 
इय आयण्णिवि तहु आदहासिडउं सव्वं धम्मि सदहियडउ णिवेसिड । 5 
जणणिड तंकरेण वरकण्णद्ि भरगयमणदरकचणवण्णरहि । 
ता अवरि उग्गामिडउ दिवायर् जबृुदेड परादइड सायर । 
करूणिपएण राप गयगामिहि णिक्खबणाषहिसेड कफिड सापिहि । 
सिवियदहि रयणकिरणविष्फुरियहि  आरूढउ बरेमगलभरियदि । 
णाणासुरतरुकुखमपसत्थह विउलि विउखधरणीहरमत्थई्‌ । 10 
बंभणवणियरहिं पत्थिवपुत्तर्हि पुत्तकलत्तमोहपरिचत्तदिं । 





२ ^ [> गयगमणहि. २ ^+ [> -कंकणलोर्है, ४ ^\ 1 धुत्तु, ५ ^ रदइचगड. & ^ तं, ७ 1 01015 
{1118 110: ८ ¡2 मउ, ९ ^ {2 पाण. १० ^ तेय. 

१ ^ पचेद्रिय. २ ^] दियहूदिरेहि. २ 4172 तक्रेहि. ४ ^ तावंतरि. ५ 417 
बहूमगल. . 


4 ८सुवण्णदारु सुवणैदारको नाम; पाडहिएे मादङ्गिकेन, 5 ¢ गयमयणदहि विरक्तायाः. 7८ 
णीसासुण्ह दइ निशश्वासोष्णया. 104 मणिमेह्‌ल रत्नमेखलायुक्ता राज्ञी. 16 मच्ुणाम मृत्योनौम. 

3८ विहिगण्णी विदारिता; ¢ दियहूंदुरेदहि दिवसमूष्रकेः, 5¢ सदियञॐं स्वह्वदयम्‌, 
7 6 सायर सादरः. 86 सामिहि जम्बृस्वामिनः, 


३५ [ महापुराणु-*%०01. 177 ] - २७३ ~ 


01.7.12. ] पुष्फयंतबिरद्यड [ जवुसामिदिक्खवण्णणे 


विञ्वुचोर समड सतेयञ  चोरहं पचसपष्टिं समेयञउ । 
णिश्चाराहियधीरजिणिदह् पासि सुधम्महु धम्माणदहु | 

घत्ता- तड छेत होस परजद दोपप्पिणु सयकेवलि ॥ 

हयकभ्मि सुधम्मि सुणिच्वुयई जिणपयविरदयपंजलि ॥ ७॥ 15 
8 

पन्त बरहम सवच्छरि चित्तपरिदटटिड वियदियमच्छरि । 
पचमु णाणु णहु पवस भवु णामेण महारिसि दोसर । 
तेण समउं महिययि विहरेखद दहशुणियदं चत्तारि केस । 
वरिसईं धम्म सव्वंभव्वेदं विद्धसियबहूमिच्छामोददहं । 
अंतिमकेवलि उप्पज्ञेस् महु पहूवखहु उण्णद्‌ दोसर । 7 
य मणि मण्णिवि णशचिड सुरवर परमाणंदं देसिपसरियकर । 
पुच्छ सेणिड सुरु किं णश्चद्‌ बधु केडं ता गणदरु सुश्च । 
आसि काठ ससहरकरणिम्मि जवुसामिवसि वणिवरकुलि । 
धम्मदट्‌ वाणि गुणदेवीवद्‌ अरुददासु तह खड णिरु दुम्मह । 
वसणवसगउ दुक्खं खाडिउ चतह हउ णियदप्पं दडिड। 10 
पिडसिकरिखिविड ण किड महं मुक्खं पवद कादं जियतं दुक्खं । 
श्य चित चित्तेण पसणण्णें विंतरखुरकुलि जायउ पुरण्णे । 
तदहि सम्मच्चु एण पडिवण्णडं कद णिसुणिवि हियउष्डं भिण्णडं । 
णञ्चि उ जिणवरधम्मुच्छादें ता पडिजंपिडं मागदणाहं । 

घत्ता--भो णित्तम गोत्तम कटि महं पटपच्छश्यर्संसर्क ॥ 15 

गयगारवि चिरभवि फं कयडं विज॑माटिण्मिके ॥ ८ ॥ 
४, 

भणइ भडार उ पुटवविदेहद वीयसोयपुरि इ खगे । 
पुक्खलवददेसंतरि राण पमु णामु पडमाई पहाणड । 








& ^ विजचोरे. ७ ^+ [> परमजद. 
8 १ ^ 1 महियदु. २.47 सतु, ३ 412 केम. ४ ^] -सत्तकए. ५ 7 विज्ञमालिः, 
६ ^ णामकषए 
9 १ ^1› सियगेहर 





15 सुधभ्मि सुधमगणधरे; सुणिव्वुयदइ मोक्ष गते सति 

8 26 भवु जम्बूस्वामिनः शिष्यः. 5 6 पहूवंसह्‌ बधमानस्वामिशासनस्य, अथवा, यस्मिन्वरो 
पूर्वमहं मनुष्यो जातस्तरिमन्वंरोऽयं निवौणगामी मविष्यति. ¢ ¢ बं धु संबन्धः; के उ सुन्दरः, अथवाकेव 
कथम्‌. $ ८ घम्मद्रद् धमप्रियो नाम बणिक्‌, 1; णित्तम अक्ञानरहित; पहपच्छदयससंकं 
प्रभया प्रच्छादित्वन्द्रेण | 


-- २७८ - 


सयमो संधि | 


तहु बणमाट देवि खरमदणु 
सो पकरि दिणि गउ णदणवणु 
णाणामगख्दनव्वविदहत्थड 

किं संचखिड लोड असासः 
रिषि परमेसरु हदियवटबलि 
कयमासोववास्चु खीणगड 
पिडणिभमित्तं मणि संतुद्ड 
वणिणा दिण्णु दाणु सभोत्तिद्‌ 
रयर्णबुह्टि णिरै हृष तह घरि 


महापुराण 


[ 0,10.13. 


सिवकुमार णामं पियणदणु । 
आवंतेण दि णायरजणु । 


पुच्िड मंति तेण सुयसत्थड । 
तासो तदह भासरई मदसायस । 
सायरदत्तु णाम सुयकेवालि । 
दित्तितवेणं दित्तिभावं गड । 
काभसमुद्‌ई णयरि पदृद्रउ । 

जाय पंचच्छेरयवित्तिद्‌ । 10 
मुणिवरु उववणि थह मणोदहरि । 


घत्ता-- इहु गच्छद्‌ पेच्छद तासु पय फुह्टदत्थु णायरजणु ॥ 
तं णेखाणिवि पिखणड पुणु वि सिसु उवसमेण णिम्मलमणु ॥ ९ ॥ 


क्ष कन (9 
द्ध 


किह सनजुत्तउ इच्छ्ियसिर्दि 
तं आयण्णिवि घेसद्‌ मद्रवरु 
तेव्थु पुडरिंगिणि णाम पुरि 
देवि जसोहर गन्भभराटस 
सीयाणदसायरवरसंगमि 

सदह सदी पडिआगय गेदषहु 
चरमदेह दद्व अवयारिउ 
णवजोव्वांणे णाडड अवरोश्डं 
पच्छ कुमार मेह णं सुरगशिरि 
तं णिसुणिवि सो उग्गीवाणणु 
ताम मेह सहस त्ति पण्ड 


जिह विहडिडउ घणु तेह घर परियणु 


णिन्वेदडउ ससार विरापं 





सायरदत्तु भडारउ रिद्धिहि। 
पुक्लटवद्‌ णाम देसतरु । 

वजदंतु चक्केसरू णरहरि । 

गय णियमणमग्गियकीलांरस । 

कय जलकेटि ताई दुदणिग्गमि । 5 
णवमासर्दिं णीसरियउ देदह । 
सायरदत्त पुत्च दक्षारिउ। 

तेण तासु भिश्च मुहु जोदडउ । 

धवलन्तं णिज्ञयससदरसिरि । 

जोयदइ जाम पुरिसपचाणणु | 10 
भण तरुणु हउ मोदं मुट्रउ। 

जापसई महू केर॑डं जोव्वणु । 

गड णदणवणु सदु णियतापं । 





२ ^ सुपसत्थउ, २ ^+ [> दित्ततवेण. ४ ^> कामसमिद्धए. ५ ^ 72 सहं मत्तिए. & ^\]{> रयणविद्धि, 
७ ^\ |> णिर्‌ तहु. ८ ^ पहु. 
10 १ ^] पुडरिकिणि. २ ^] -कीटावस. 


न नः 














9 56 सुयसस्थडउ आकणितशाक्लः. 6५ अदइसायर अतीव आद्रयुक्तः. 7 °बर्बलि 
व्रलभज्ञने बरिष्ठः, 9 ९ कामसमुद्‌ दइ कामसमुद्रनास्मि नगरे. 

10 56 दु््णिमामि दुःखनिग॑मे संगमे. 6 एदेदहु गमभौत्‌. 0 ८ श्ससहरसिरि 
चन्द्रसोमा, 10 4 उग्गीवाणणु ऊरष्व्रीवामुखः, 1:20 णियताएं वज्रदन्तेन सद्‌, 


न ~ 


(.10.14. ] पुण्फथं तविरदइयउ [ जबूसामिदिक्खवण्णणं 


घसा--णिउ दिवि षंदिवि दुरियदहर तित्थं अमियसायरजिणु ॥ 
णियवित्तिह दित्तिह्‌ परियरिउ पुण्फदंतभारहतणु ॥ १० ॥ 1 


ध्य महापुराणे तिसद्धिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिप 
महाक पुष्फयंत विर दप महाकव्वे जंबुंसामिदिक्खवण्णणं 
१९ [1 ) 
णाम परिच्छेयसयं समन्तं ॥ १०० ॥ 








३ ^ तेस्थु; {2 तस्थु. ४ ^ जवुसामिदीक्षावर्णन, ५ ^+ सयमो परिच्छेओ सम्मत्तो. 


------~-- "=--न्---~ ~~~ ~+ -------- -------^~~ ~~ -~ ~ ---*- ~~ ण 





14 णिउ निजास्मानम्‌. 1; पुष्फदंतमारदहतणु चन्दरसूर्यदी्िप्रच्छादकदरीरः. 


। २७६ लर 


(ग 


तह णियडद धम्म आयण्णिवि गुणवतं ॥ 
तड लदयउ तेण खतिद्यावहुकंतें ॥ घुवक ॥ 


1 


जायउ मणपज्ञयणाणवतु 
पत्थायड जदवरु जसविसाल 

दय मतिवयणु णिसुणिवि कुमार 
वंदिवि आयण्णिवि परमधम्मु 
तद दंसषणि जायडउ मच्छ णेह 

कि कारणु पभणहि बीयराय 

तं गिञ्धणिवि पभणदह रिसि पवित्ति 
सिरिवुह्कगामि जयलच्छिडाणु 
रेवश्धरिणेहि भयदत्तु पुत्त 

तह जेट खद्ियगुरुषहि पासि 
महि विहरिषि का दिर्व्बधामु 
गरव दुम्पररिसणु गुणमदहत 
णायल्तिरि धीय दाटलियवरेण 
भयदन्त॒ मडारउ बधवेर्हिं 
भवदेवेण वि भवणासणेण 

तं भणिड भाई तवचरणु करहि 


भासंतु धम्म मटियलि भमतु। 

भो णियकुलकमलायरमराल । 

गड मुणिहि पासि ससारसारु। 
पुणु पुच्छिड तेण विसुकम्प | 
पुटपएण सब्खु कंटडउ देषु । 
सुरसिरमणिमउडणिदहिद्धपाय । 

इ जंयुदीवि इह भरहस्ेत्ति । 

करवद्‌ वि रटुकूडाहिहाणु । 10 
भवदेड अवर तहु मुणिणिउन्तु | 

तउ छद्यड णिव धम्मादहिखाक्ति । 
आयड पुणु सो णियज्म्मगामु । 

तहु णा्भर परसिद्ध सखमित्त कत । 
दिण्णी भवदेव आयरेण । 15 
वंदिड मुहणिग्गयजयरिवेर्दि । 
ओहृद्धियेमणु तह सासणेण । 

मा घणघणियासागुच्चु मरि । 


घत्ता- तें भंणिड मुणिद आगच्छमि घर ग्छवि ॥ 
मरउ ठेवि णिरुचु णियगेहिणि आउच्छिवि ॥ १॥ 20 








१ ^ 7 पसु. २ ५५ पियुणई. ३ ^ 1> जवृदीवए भरह. ४ ^+ { णरधम्मु रह. ५ 47? 


लदउ जणियधम्मा-. ६ ^\ [> तिव्ब. ७ [> गिहवहद. ८ ^ णां पसिद्धरं मेतकंत; ? णाम परसिद्ध 
मित्तकंत, ९ ५] हाटिणिवरेण. ६० ^\ “णिगयजयरवेहिं. ११ ^\ सोउचियमणु. १२ ^+} बुत्तु. 
१३ 4.7 वउ लेमि. 











1 तहु णियडि अमृप्तसरागरस्य समीपे. 5 ८ कुमार वीतशोकेशपद्मवनमालासुतः 
रिवकुमारः. 8 ¢ “णिहि? निचृष्टौ. 11 2 भयदत्तु भगदत्तः; ¢मुणिगिउत्तु मुनिकथितः. 
12८ जें भगदत्तेन; ¢गणिवदहेश्रणिक; धम्माहिलासि धमौमिराषे सति. 13 ८2 दिन्वधामु 
दिव्यतेजाः; 6 णियजम्मगामु ब्रद्धप्रामे, 15 ८ हालियवरेण दुरमरषणेन. 17 ¢ ओहुषियमणु 
साद्रमनाः. 18 ¢ -धणिया^ स्री. 0 णियगेहिणि दुर्मर्षणसुमित्रासुतां नागभियं मोकलयित्वा, 


== २७७ ~~~ 


({.2.1. 1 





पुष्फयंवविरश्यउ [ पीदंकरक्खाणं 
2 
मुणि भणड समजापातटग्गु जणु मरह सब्वु कापेण भग्गु । 
ता णियभायर्डवरोदपण अविसल्ियकामिणिमोदष्एण । 
तेणेव होड होड त्ति भणि भयदत्ते सो सश्चडं जि गणिउ। 
णियगुरुसामीषङ दिण्ण दिक्ख विणु मणसुद्धिई करि धम्मसिक्ख । 


बारह संवच्छर दिर्ववभिक्ख 
अण्णहिं दिणि मेद्िषि सगुरुधामु 
आउच्छिय तदहि सुय सुखंति 
सा कहि ता ताद्‌ मुणिवि चिन्त 
जाणिवि तं तहु कदष्पमृ् 
टिदिकरणक्खाणड ताड सिद 
तहु दा्ीणदणु दारुयकुः 

तहु माय दिण्णडं सरु अत्त 
तं वतडं ते जणणीह गहिड 

पुणु चुदियहु तं तह दिण्णु ताइ 
किट भुजिजंद त वतगासु 


्दिंडइ घरिणि पभरंतु म॒क्ष्खु। 5 
पक्क जि तं आयडउ बुडगामु । 
णायसिरि का तिं जियचद्‌कंति । 
पुच्छिड तेण वि संवंधु बुचचु । 

णिड गुणवदखंतिदहि पायमूदध । 

वणि सव्वसमिद्धु म्हाविसिद्धु । 10 
अदस भुक्खिड णिव्बुढसंकु । 
उश्चिटुड सेद्धिणितणड भुक्तु । 

टंकेवि कंसवत्तम्मि णिदि । 

तणपण पवुत्तउ दोउ माई । 

करद्ड मञ्जु देदावयासु । 15 


घत्ता--श्य दीसइ खोप रिस संसारहु बीदइ ॥ 
जे मुक्षाभोयतेषफिको वि समीह्‌ ॥२॥ 


ॐ 


अवरू वि णिसुणदहि णरपाद्ं राउ 
णबािउ तेण अयाणपण 

तं कुद्करेण णियरसणदडु 
ओयरियउ सिवियद जतु जत्‌ 
दंडग्भे ताडिडउ पत्थिवेण 


तें पोसिउ कोड सारमेड । 
माणिकचणलिषियाजाणपण । 
अण्णर्हिं दिणि डिमिज्छ दिह । 

सा खुणहु असद्‌ जीहद लिहतु । 
मुणि पुज्ञणिच्लु सव्वं जणेण । 5 





१ ^ आ्ासिय कामिणिः. २ ^ भयवतेै. २ ^+ {> त. ४ ^ 7 दन्वभिक्खु, ५ ^> सो 


हिंडद धरिणि भरतु, ६ ^ महावसिड्. ७ ^ भोज्ञ, ८ [> दुहियदहो तदहो दिण्णम्मि ताए. ९ ^ }> भुजि. 
जद वतण्णगासु. 





2 2८ उवरोहएण हटात्‌. 3 ८ तेणेव तेन भवदत्तेन एव एषं भणितम्‌. 4ध्णियगुखण 
सुस्थितः. 5; ¢ पभरंतप्रस्मरन्‌; मुक्खु मखः. 8 ८ ताद आर्यया. 11 ८ दास्ये दारनामा; 
¢ उन्बूढसंकरु ध्रतस्‌ (द्यू) कः. 134 वंतउं छदितम्‌; ¢ कंसवत्तम्मि कांस्यपत्रे, 1-{ ्दयुहियहु 
बुभुक्षितस्य, 15 ¢ वंत गासु छदितानम्‌ . 

3 2८ अयाणएण अज्ञानिना. 3८ ˆरसणद्‌ ड जिहेषटम्‌ . 


== ७८ ~~ 


एकोन्तरसर्यमो सपि | 





जई मुद्ककामरद करदह ब्य 
आयण्णहि खुदर कि मि कायि 
दटखकुसुमफखावलिरससलग्धि 
सो घोरे वर्ध खज्माणु 

तहिं णयणचरणपसरेण मुक 
णिग्गमणोवायविवाज्ञयंगु 

किंड तासु सरीरु समिद्धकरणु 
संटविड सव्वरमणीयमाग्गि 

तिद रिसि वि परभजिणमग्गमद्ु 
णायरिार वण्णखायण्णरहिय 

तं पेच्छिवि मुणि सजमु धररेवि 
उप्पण्णड कथकंदप्पदाप्प 
अच्छिय सत्तोवहि जीवमाण 
हडउ जायडउ सायरदत्तु तेत्थु 

ता हिकलकिड सड वीरराउ 
पुरवरि पदु गुणगणविसालु 


 अरहापुराणु 


[ (.4.7. 


तो णिदणिज्लु सो णिच्वियप्प। 

खुद पथिड जत बणतसादि। 
णिवडिड उम्मग्गि महादुरंधि । 
जरकूवद पडिउ पधाषमाणु। 
फणिविच्छियकीडयसयविलक्क । 10 
कडि वेज भेखहपसगु । 

होतड बिणिवारिडिद्चत्तिमरणु। 
जिह पुणु वि पड णर कूवदुग्गि । 
भणु तमतमपदि की णड पदटु । 
दकखाचिय गुरुदालिदमहिय । 15 
भाप सह खुहश्चार्णे मरेवि । 
वलहदविमाणि चडउत्थकप्ि | 
तेत्थाड मएप्पिणु दह वि प्राण । 

तहु रायकुमार कुमार पल्थु । 

वारिड पियरेहि महाणुभाड। 20 
सावत भोतु इच्छ ण बालु । 


घत्ता--ता पडहु ण्विण देवाविड धणु देसमि ॥ 
भुंजावद पुत्तै जो तहु दुक्खु दरेलमि ॥ २॥ 


4 


परिचत्तक!रियणुमोयणेण 
भुंजाषिड सुंदर उवणिएण 
सो वह्द्‌ णिव्वियडद्एण 
दुब्बल्टर हयड तिष्व तवेण 
संभूयडउ सो बंभिदसग्गि 
चत्तारि वि तह पवरच्छराउ 
जायडउ भज्ञाउ मणोहराउ 


भको कभ 





दटधम्ये पासयभोयणेण । 

णिश्च पि जीवजीवियहिपण । 
वारहवरिसद णिस्सद्टएण । 

मुउ संणासं सोसियभवेण । 

खरु विजमा्टि मणिदित्तमश्गि। 5 
जबुणामह्ु रइकोच्छराउ । 

देवषिड उत्तुगपयोहराड । 





3 १ ^ 1 मु्छकामुरइ्‌. २.4 गणिमय मणि वाय, ३.५ [> णड को, ४ ^+ सउवीयराउ; 
{2 उड वीयराड. ५ ।› जो पुत्त. 
4 १ ^+ ]› णीसदहछरण. २ 7 विज्ञमालि. 





10 ¢ (°विच्छिय वृध्िकः; <विदटुष््ुं विदः छिन्न 
4 1८2 कारियणरुमोयणंण (ृतकारितानुमतेन. 2८ उवणिषएण उपजनितेन दौकितेन. 
3८ णिन्वियडिद्एण विक्रृतिवजितेन. 5 ¢ मणिदित्तममि रलनदीप्तमार्भ. 


~ २७२ ~ 


(“1 .4.8. 1 पुप्फयंतविरद्यउ [ पी्करक्खाण 


जापसद सो संपण्णणाणु मरेवि असंजमु चरमडाणु । 
जिह सो तिह भुंजिषि सग्गंसोक्खु जापसदह साथरदन्तु मोकसवु । 
इय भासिउ सयद्ड षि गोत्तमेण मगेसष् सतं सत्तमेण । 10 
अण्णर्हिं दिणि सम्मदसमवसराणि पमण सेणिड तेरोक्रसरणि । 
गुणपुगम बहुकटिमल्रेण किं कयडं आसि पीदंकरेण । 
जेणेहउ वीसदई चारु गन्तु ता सश्चड भासई मारसचु । 
घ्ता--दह देसि पसण्णि सेणिय राय तुहारद ॥ 
मणितोरणेदारु खप्पर पुरु सारह्‌ ॥ ४॥ 15 
ॐ 

तहि णिवस्रई सिरिजयसेणु राड वणि सायरक्खु पष्टयरिखदाउ | 
सुउ ताह पहयड णायदत्त अण्णेक्घु षि बाद्धु कुबेरदन्तु । 
गदहियदं सव्वहि सावयवयादं णवियाई पंचदेवह पयाई । 
दप्पेण पमापण व पमन्तु पर धम्मु ण गिण्डद णायदनतु । 
काटे अत सुरहियदियंति सदि धरणीभूसणवणंति । 5 
मुणि सायरसेणु पराष्पर्दि जयकारिड जयसेणादपर्टि । 
पुच्छिड स्च धम्म तेणुचु एव जिणधम्मं दयति महद्धि देव । 
तित्थकर चारण चक्तवटि पडिवासदेव खलमदयवदहट । 
जिणधम्म मोक्खड जति जीव मिच्छत्तं णर पडति पाव। 
आयण्णिवि पदउ लद्उ धम्मु मणुपएदिं चन्त हिंसादइकम्मु । 10 


घत्ता--मुणिवरु बदेोवि मिच्छामलपरिचत्तं ॥ 
णिययाडउपमाणु पुच्छिड सायरदत्तं ॥ ५॥ 


@ 
तेणकिखडं जीविड मासमेत्तु तु दीसदई भो वणिवेड णिसन्तु । 
आयण्णिवि तं परसारेषि णयरि मणु केाडेवि धर्यसंणिदहियमयरि । 


३ ^+ परमठाणु. ४ [> समग्गु सोक्खु. ५ ^1> “दारे. ६ ^ 12 सुपद्यपुरे. 
5 १ ^] वि, २ ^ सुषम्मु. 
6 १ ^+ वणिवर, २ 1 तदि. ३ ^] महु. ४ [> धयसगिहयसि्रि. 


8९चरमठाणु मोक्षः. 

5 16 सायरक्खु सागरदत्तः; प्टयरि° प्रभाकररी श्रेष्ठिनी. 7८ पुच्छिउ सधम्भु स मुनिः 
धर्म पृरष्टः. 86 खलमइय वदि षत्रमरत्तिकामदंनकाष्रसदराः, 
6 26 धयसणिहियमयरि कन्दर्पे, 
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एकोन्तरसयमो संधि | महापुरणि [ ला.7.12. 


अदहिसित्तद कङिमरवल्ियाई जिणर्विधं घणिणा पुलिया । 
संताणि णिदिड सुउ णायदत्त अप्पुणु आहार सरीर चक्तु । 

मुउ वीसदिवससणासणेण हउ खरवरु भूसिडउ भूसणेण । 5 
भाप कुबेरदतत भणु पिडणा कि तुह सारविन्तु । 
स्रिसिड गेह परव्वसेण ता तेण वुत्त णित्तामसेण । 

तुषं पटमलोहभाबेण गर्व कि णिदवहि जण्णु जपः कयत्थु । 

धणु दरण देह वि णिरसणेण णिदविड जेण जिणगयमणेण । 

तहु तै किं दुसखणु करहि भाय जसु वदणिज्र जगि जाय पाय। 10 
अण्ण दिणि सरस खमिद्ध तिक्ख सायरसेणहु तें दिण्ण भिक्ख। 
दटभत्तिद रहं भायरेण धणमित्तद सहु मउछिकरेण । 

पुणु पुच्छिउ जद्वद मञ्जु पच्च किं दोह ण हो गणोहनज्ञचु । 


घत्ता-- जद डिभु ण होद तो सरीरु तवतार्वै ॥ 
आसोसमि देव ता गुरु कद्‌ अगार्वे ॥ ६॥ 


| 
लक्खणखकिखडउ जयलच्िगेष् तवे होसखद तणुरुह चरमदेह । 
तं णिसुणिषि मायापियरयाईं संतुट्रदं णियमदिरु गयां । 
ता विमि तेहि बहुपुण्णवंतु णवमासर्दिं खड संजणिड कंतु । 
किं वण्णज्ञदई पीदकरक्रु विहवेण इदु रूवेण जक्खु । 
संपुण्णदहिं पंचहि वच्छेरेहि जणणीजणणेहिं खुदिच्छिरेर्दि। 5 
अष्पिड पयपुजह मुणिवरासु उषदृटड चिर आफु तासु । 
दह दास खदरु तुज्छ सीख कम्मक्खयगारउ जयवेदीस्यु । 
धण्णउरि परिद्टड सयद्धु सत्थु उवदृट्रुड तहु मुणिणा महत्थु । 
आसण्णु भव्ु सो महद दिक्ख मेद्धिषि घरू चर्रमि मुणिद्‌ भिक्ष । 
गुरु भासद वयह ण पह कालु अज्ञ वि तुह कोमल्देहू बद्धुं । 10 


धत्ता--तं वयणु सुणेषि गुरु वदिवि गउ तेत्तरहि ॥ 
णियपियरद्‌ बे वि णाणासरयणदं जतत ॥ ७ ॥ 


५ 7 णाए, £ ^ षलत्थु. ७ ^ किं वूसणु तहु. 
५ १ ^ ठह; 7 तउ. २4 पिरईकरक्खु. ३ ^ 7 चरेमि. ४ ^ सिक्ख, 








भ~ 
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8 ¢ पढम ° अनन्तानुबन्धी. 12 ८ लहुं कुबेरदत्तेन; ¢ धघणमिसडइ धनमित्रया भार्यया सह. 


5 6 सुहिच्छिरेदहिं श्चुमवाञ्छकाभ्याम्‌. 8 ८ धण्णउरि घन्यपुरे; सस्थु शाखम्‌. 
104 बयहू त्रस्य, 12 बे वि करुबेरदसो धनमित्रा च दौ. 


३६ [ महापुराणु ४०. 777 ] -- २८१ - 


(8.1, | पुष्फयंतविरश्यउ [ पीहेकरक्लाणं 


8 
णिसुणतदं खोयह कई अत्थु सो चद्वेसधरु दिसद सस्थु । 
समाणिड राप गुणणिदहाणु धणु अज्ञवि सदर मण्णमाणु । 
णड परिणई कण्णारयणु जाम अण्णर्हिं वासरि खुदिपुरिख ताम । 
आउच्छिवि गड बोहित्थपण । 
सषु णाय रंजियजपर्हिं पहसंतर्दिं जलकीलारपरदि । 5 
गुरुलिद्िडं पन्तु णियकाण्णि करिवि करिमयररउदहु समुह तरिवि । 
भूतिख्ड णामु बहुघरविसिधु गिरिवरवेढिड पट्णु पट । 
तुरि वजतर्हिं पय णवतु जणु सडह परादउ जय भणतु । 
आसंकिय वणिवर काद्‌ पलत्थु उत्तर दिज्ञेसद को महत्थु । 
पीकर पभणई हउ समत्थु मा करह किंपि संदेह प्त्थु। 10 
ता दिटुडं जिणहरु गिरि व तुगु वदिड जिणु तवसिदहिहयणिरगु । 
तदि णिग्गडउ पेच्छर जुज्छरगु भडरुडखंडचुयरुटिररगु । 
अवरेक्त कण्ण रोवति जति तहि पच्छ गड सो चदकंति । 
घत्ता--मबणगणु गपि णवचामीयरवण्णदह ॥ 
आसणु कण्ण(प दिण्णडं तासु पसण्णद्‌ ॥ ८ ॥ 15 
9 

तें पुच्छिय सरंदरि कहि गुज्छु र्वि णड्ुड पुरवरु तेण तुज्छ । 
भणे मणुमा भी भीवसागे णियणयणपरल्ियवणङ्रगि । 
कण्णाई पमोद्िडं खुणि कुमार लीखावलोय पश्चक्लमार । 
खगरायह अल्यादेसरासु णियतेयपरजियणसरासखु । 
हरिबलं महसरेणु वि मुक्रसंकु भूतिलड पुत्तु णियश्ुटससकुः । 5 
तह पणदणीदहि आबद्धपणञ धारणियहि जायडउ भीम तणडउ। 
तहु सिरिमदसददहि दहिरण्णवम्मु खड संभूयउ सोहग्गरम्म। 








8 १ ^7 ४०१ €. 11118 : उम्ियसीहजडपसत्थएण, २ ^} रंजियपरेहि, ३ 1 करो, 
४ ^ "खंडमुयः. 
9 १ .^17 केण जुज्छु. २.47 किंमणुमणु. ३4 मा भीरी वरगि; 2 मा बीहहि बरगि. 


--------~ - ---~--------------~-~--- ~~ -~----~~----~-~-*-*---- -~---------~-------~“ --~- ------` -------*------------- -----~-"--- 








8 16 दिसदइ उपदेशं दत्ते. 2८ राप जयसेनेन; ¢ अजवि उपार्जयामि. 4थ्बोहिष्यएण 
नावा. 5 ¢ रंजिय जय हिं रञ्ञितजगद्धिः, 8 ¢ सउंहुं संमुखम्‌ . 11 ¢ "हयभिरंगु हुतकामः. 
9 2८ भीवसगि भीवशानि अङ्गानि यस्याः, 6८ तदह हरिबल्स्य. 


~-- २८२ -- 


एकोत्तरखयमो संधि | महापुराणु [ (1.10.16. 


दुत्थियसज्ञणु कइकामघेणु छुंदरि्भहसेणदं उग्गसेणु । 
वरसेणु अवरू हउ सुय ण भति णामेण वसुधारे णर कदंति । 
्वितस्देवय णिलज्िणिवि पवस मह तापं णिम्मिडं पञंर णयस । 10 
अह भाय दिण्णी भीमकाय विज्ञा खेयरसंदिण्णराय । 
अख्याउरिराप दरिबरेण तवश्रणु ठदड मणि णिम्मलेण । 
विउखमहणामचारणहु पासि गड मोक्खहु थिड भुवणर्गवासि । 

घत्ता-भीमु षि रजु करत्‌ विज्छकारणि कुद ॥ 

रणि हिरण्णवम्मस्स लग्गड सिदहि व समिद्धड ॥ ९॥ 15 
10 

णासिवि दिरण्णेवम्मड असक संमेयमहीहरि मज्द्ि थक्छु । 
णियणयरि परिष्िड भीमराड वहइरि वि सपिउग्वहू पासि आड । 
तं णिखुणिवि तंणिदणेक्णिह दट्ोट दह आरद सुष्टु। 
महसेणहु पेसिड तेण पत्त कि घारेयड पद महु तणड सच । 
तं णिसुणिवि महं तापण समरि जुज्छेप्पिणु चाटियचार्वमरि। 5 
सो भीम धरिवि सखलर्दिं बड्भु बख्वतु वि कुटकर्टेण खदु । 
पुणु मिन्तु करेवि दिरण्णवम्मु सो मुक्कड दिण्णडं रस्तु रम्मु | 
णड खम तो वि आवद्धरोसु इच्छई दिरण्णवम्मह विणासु । 
ससादहदिय रक्खसविज् तेण मारिड दहिरण्णवम्मड खणेण । 
विद्धंसिड पुरु महु जणणु बद्ध आवेसद जोयष्टुं महं मर्य॑धु । 10 
तं णिसुणिवि सिरिपीद्करेण सयणत्थु खग्गु टदइयडं करेण । 
त जासु हत्थि सो जिणह जुज्घ्ु श्दह वि ण सगरि होद्‌ बज्छु। 
थड गोरे सुदरु छण्णदेहु पत्थतरि भड सपन्त पहु । 
णियविज्ञ भीम आड तास रणि वग्गतहु असिवरकरासु । 

घत्ता--वेजाद पबुत्तु चरमदेह किह मारमि ॥ 15 


भणु मणु णरणाह अवरु को वि संघारमि ॥ १०॥ 








४ 1९ सदसेणहु. ५ ^ एउ. ६ ^^ महू तायद्यो; 7 रहुभायहो. ७ |> विजाकरणे. 
10 १ ^ 1› दिरण्णवम्यु वि असक. २ ^ ]› हणणेकेणिद्र 


------ ~~~ --------~ -~------~-~~ ~~~ 








8 ८ संदरिमहसेणहं महासेनणुन्द्योः उग्रसेनवरसेनौ पुत्रौ अहं वसषरी पुत्री च. 10 ¢ महतापं 
महावरेन 


10 26 वदइरि हिरण्यवर्मा; सुपिउव्वहु महासेनस्य. 3३८ तंगिहणेकणि हु हिरण्यवबर्माणं 


हन्तमिच्छुमीमः. 10 ¢ जोयहुं मदं मां विलोकितम्‌. 11 ¢ सयणस्यु शव्यास्थम्‌. 13 ¢ छण्णदे हू 
प्रज्छन्नररीरः, 


=== २८३ ~~ 


(1,11.1. ] पुण्फयंतविरदयउ [ पीदकरक्खाणं 


11 
ता मुक्त विज्ञ गय कर्द मि जाम अष्पुणु दुक्ड सो भीम ताम । 
रेरे कुमार णु दृणु भणत असि भामि भीसणु धगघगतु । 
तं वंचिवि सखहडं दिण्णु घाड घापण लि णिवाडेड खयरराउ । 
कण्णद पोमादउ गयविद्ेव तुह साहसरयणणिहाणु देव । 
पर होँतं हउ हृदं सटग्ध णिण्णाह वि कद व्धमि महणग्ध। 5 
इय भणिवि ताई भदासणत्थु अद्िसिचिउ सिरिकटसर्दिं पसत्थु । 
परिहाविउ दिब्ब अवरां मणिकणयमउडकुडलर्बरादं । 
पुच्छंतह तरुण हारिणी अकिखडं वरचामरधारिणीर्हिं । 
घत्ता-- सषु रज्ेण कुमारि पणयंगदं णिरु पोसद ॥ 
अम्हारी पहु धूय तुम्हदं पणदाणि दोसद ॥ ११ ॥ 10 
1: 

ता भणडई कुमारि सुवण्णवण्ण ताएण दिण्ण जगि होड कण्ण । 
इयरह कह परिणिजद अजु ता संकामियउ तदहि णायदन्तु। 
ते सखष्टसा णिग्गय पुरवराउ णं बंधुर सिधुर सरवराड । 
अवियाणियदुसह पिुणचास पुणु पुरपदि पष्टहड कुमार । 
वीसरियड कण्णाहरणु ठेवि जामावह ता वंचणु करेवि । ् 
गड णायदत्तु धर्णु वहु हरेवि णड जाणहुं हो सई क मरेवि । 
मोणञ्वड लदइयउ सदरीद इय चितिडं बहुंगुणजलटससीद । 
किं जपमि बविणु पीरईकरेण मणभवणणिवासें मणेंहरेण । 
सा मूर तें मण्णिय जडेण ओहासियपरकचणघडेण । 
संणिष्टियदव्वरकखणणिओद पत्तड पुरु पुच्छिड कद्‌ खोद । 10 
विग्युद्धड अम्हदं कमलचक्खु णवि जाणष्ुं कर्द पीकरक्खु । 
पत्तहि पेच्छिवि सायरहु तीर गड पुणु भूतिटयहु मेरधीस । 


जिणभवणु णिहाखेडं थुड जर्णिदु मज्छत्थु समुक्खयदु क्खकदु । 








11 १ ^ 7 अष्पणु. २ ^ वचिड. २३ ^+ {> मणिकडय. ४.4 कुडल्घरादई, ५ ^ [> कुमार. 

12 १ ^+] कुमार. २ {> इयरह परिणिजद णिस्तु. ३ ^ 7 सुरसराउ. ४ ^ बहूषणु. 
५ ^+ मोणेव्वड; 1> मोणुव्वड. ६ ^^ बहुगुणजलसिरीए; 7 बहुणयजलसरीए. ७ ^ 1> णववरेण. 
८ ^+ { परवचणघडेण. ९ ^ किं पीईकरक्ु; 7 किं पीएकरक्ु. 


= ~~~ -- = -------------- 
----~------- ~~ ^ ------------- ~~" -' -~--- --- =-= 


11 4८ पोमाइउ प्रशंसितः; गयविलेव निःपापः, 9 पणयंग ई स्नेहाङ्कानि, 


12 20णायदत्तुप्रोतिकरपितृव्यः. 3 ¢ सिधुर गजाः, 44 ˆ चार अभिप्रायः, 6८ वहू 
वधूम्‌. 9८ मूर मौनवती; ¢ ओ हारि य° अपहतः, 11८ विन्युहठउ भ्रान्तः. 


~ २८८ ~ 


एको तरसयमो संधि | महापुराण [ ({.12.6. 


पुणु खत्तउ खुदरु साटसंगु आर्णदु महाणंदु वि सुसगु । 
सपसु जक्लज्ुवलडं सुवतु तह तेहि" णिद्ािड कण्णंवनच्च । 15 
तं वादइवि सुंअरिवि पुष्वजम्मु देवेहिं ियाणेडं खुकिड कम्मु । 


घत्ता--गुरुयणञपसु अभ्ंहं करहु णिरुत्तड ॥ 
भो माणुस एड गसुयडउ गुणसजुत्तउ ॥ १२॥ 


13 

 पाविजई इच्छिड णयरु तेव अम्दहं तुसद परमेद्टि जव । 
वाणारसिपुरवरि स्वदि जिणयत्त घरिणि धणयन्तु सेष्टि । 
अम्दटं बेष्णि घि जण पत्त ताद संसिकिखय सत्थदं तक्खराहं । 
परदव्वहरणरय पाववुषष्धि णड सक्षिड गुर विरयहू णिसिद्धि । 
णिव्वेपं छड़िषि सव्वसगु अम्हारड पिड तवचरणि लग्गु । 
सिहिगिरिवरि सीटपसत्थपण सायरसेणहू सामत्थपएण । 
आसण्णु वि सिग्धु परादपि जणु खज्ञद णड वग्घादपहि । 
ते वये अम्हहं जणिड चोच् गय वदि रिसि किड धम्मकल्ु । 
जगयपुर्ञं भयवतें अवल्खु छंडाविडउ तें महू मासु मज्ु । 
गड गुरं पुरु भिक्खदि कर्दिमिजाम सदु विणिहदयवेविताम। 10 
खरजायारूवें जित्तमयणु लइ पव्वहि कीर द ताह वयणु । 
दय जाणिवि विरपप्पिणु विमाणु आरोदिड सो तर्हिं सुदडमाणु । 
वहुदष्वै सहु कुरखुणदमयंकु अकलङ्कः अवकु विमुक्षसंङु । 
सुपदृट्रणयरिणियडद्‌ सखुखाणु गिरि धरणीभूसणु विडल्साणु | 
तदि णिदि तेहि जक्खामरेहि अदिमुहं जादवि णायरणरेहि । 1; 
णरणाहं सयणदहिं सायरेहि ताडयतूरदिं मगरुसरेदि । 
आणिड पुरु पदसारिड णिवातसि हिमकुदचदगोखीरभासि । 


घत्ता--ढोपवि कुमार सयणहु सूरपयासं ॥ 
गय बेण्णि वि जक्ख सहसरा विमलायासं ॥ १२३ ॥ 








१० ॥५ [> सुवत्तु, ११ ^\ तेण. १२ ^\ कण्णे वन्तु; 7 कण्णपत्तु. १३ .\ |› अग्हईं. 
13 १1 तक्रा. २ ^] कंडेवि, २ ^+] सुहु. ४ .\1› कय धम्म. ५ ^ पुरवः; 
ए पुर गुर. ६ ^ 1› णियकुलमयकरु. 














14 आणेदुमद्ाणेदु आनन्दमहानन्दनामानोौ. 
13 46 गुपिता; विरयहुं यतीनाम्‌; णिसिद्धि निषेधः, 10 ¢ पुर सुप्रतिष्ठपुरम्‌, 


०. ~ ४ 


(1.14.1. ] 


14 


चीरफरु जयमगररवेण 
पदसारिउ पुरवरु राणपण 
णवरण्णहिं दियदि कुमारमाय 
णियसण्डहि भुसणु देहं चलिय 
णियभूसासदोदउ जणासु 
महु भूसणाई इय वजरेवि 
विउसेदि पर्टकिखय णड पिसाई 
खदखकखणलकरिखयदिञ्वदेद 
को धह विदहिबद्धडउ सणेहु 
ताद वि तह पेसिड गृदलेष् 
णियं णरवदभवणहु सा कुमारि 
वश्यरु आउच्छिड धम्मजुत्त 
तँ णियपरियाणिउ सि सच्वु 
पुच्छिजई देवय किं परेण 
परियाणद्‌ पद णकावि भति 
पुच्छिय ज्वेणीदह तिरोहियंगि 
तहु णायदत्तदुव्विखसियाद 
कयदोसह पाविद्रह अणिद्ू 
किर हर दच्वु दंडद अणेउ 
तं पेच्छिवि तहु सुयणत्तसार 


पुष्फयंतषिरश्यउ 


[| पीईंकरक्खाणं 


गंभीरभेरिसहुच्छटेण । 

पुजिउ रयण्ि बहुजाणएण । 
रहवरि आरूढी दिण्ण्धाय । 
पि्यंमित्त पथि मूरईह खटिय । 

दाव सण्णद्‌ विंभियमणासु । 5 
धिय सुदरि पहि रहधुर धररेवि । 
अंगुखियदं दावद सश्चमूह । 

आहरणु मटारड भणद पह । 
अप्पाहिय कुमर रायगेष्ु । 

जं णायदत्तविखसिड दुमे । 10 
कोदक्षिय सुवियक्खण णायकारि । 
मरिणादं सो धणमित्तपुत्तु । 

पुणु भणिड वणु परिगंलियगच्खु । 
वंदिवि पुज्िवि भत्तीभरेण । 

ता राप पुज्िवि सा सुयंति। 15 
को पावड देविहि तणिय भगि। 
कहिया महायणणिरसियाई । 

तं णिसुणिवि णरवद्‌ तासु सुट । 

ता वारिडि कर तरणितेउ । 
महिवदणा जाणिवि णिन्वियारु । 20 


घत्ता- तष्ट णियस्य दिण्ण पिहिवीखदरि णाम ॥ 


परिणिय पसयच्छि ण मिटति रद काच ॥ १४॥ 














14 २ 1 पीयेकस. २ ^\1› धणमित्त, ३ ^^ “भूसण. ४ ^ उवलक्लिय; । ठक्िय. 
५ ^ सन्तु मृद. ६ +> गय. ७ ^+ 1> णायधारि. ८ ^ सिद्धु; [> सुहु. ९ ^\1› परिगछिड गववु, 
१० ^ { जवणीयणिरोहियगि. 


किक क ब क णिग ~ == ------- 





14 4च्देहुं दातम्‌; 6 मूईइ मौनयुक्तया कन्यया, 5९ सण्ण दह संक्ञया. 104 ताइ तया 
कन्यया; तहु प्रीतिकरस्य; ¢ दुमेहु दु्ट्मतिः. 11 2 णिय नीता. 126 धणमित्तपुत्त धनमित्रापुत्रः 
प्रीतिकरः, 15 ¢ सुयंति सुकान्तिः, 16 ¢ जवणीद् काण्डपटेन. 16 ¢ गि तुल्यता. 17९ महा- 
यणणिरसियादईं साधुदूषरितानि, 19 2 अणे अन्यायम्‌. 2 पसयच्छिप्रसृताक्षी, विशालाक्षी. 


एकोत्तरसयमो संधि | महापुराणु [ &1.15.23. 


195 
बहूरदसुहसासवसुधराद कण्णाद्‌ समेड वसंधराई्‌ । 
अण्णु वि दिण्णड सुरखुखियभुयाउ चावीसर तासु बणिवरसखुयाडउ । 
अवरु षि तहु दिण्णड अद्धरल्खु पुण्णेण कासु सिज्क्चद्‌ ण कलु । 
अण्णर्हिं दिष्णि सागरसेणसूरि मउ संणासेण अणंगवेरि । 
अण्णहिं दिणि चारणभुयणचंद रिउ विउखमह त्ति महामुणिद्‌। 5 
मणहसर्वणि आया वणिवरेण जावि वदिवि मडउखियकरेण । 
परिपुच्छिय धम्मु विखद्धभाव रिजुमई भासद भो गदियगाव । 
घरि धम्मु दोद पयारदंगु दंसणवयसामादयपसगु । 
किं वण्णमि विद्धसियअणगु जदधम्मु वि वजियसव्वसंगु । 
खममदहवादगुणगणणिहाणु ता पभणदई बणिवद भावभाणु। 10 
भणु भणु भयवंत भवंतरादं महु चरियदं धरितोक्तियणराहं । 
ता भासद र्डिमदई मुणि षिरोद गुरु सायरसेणु तव॑तु जोर । 
चंदिडउ पुज्िड रापं जणेण पडपडहसखकयणीसणेण । 
इह को वि मुयउ घ्िड णरे्िं पुरवरवाद्िरि भेरीसरेर्द । 
वरफामि अज ता गयदई रोद णिर णिच्चल सुणि वि समंतजोई । 15 
दुकडउ गोमाउ तरंतु जामं मुणिणा मुर्थजोपं वुत्त तोम । 
चिर दुष्किपएण जायउ सियाद्धु तहं अलु वि दुण्णयभावणादु । 
मुद मृड पवि पावि पावु मा पावे पावहि तिव्वताबु। 
तं णिसणिषि जवुड उवसमेण थिडउ परियाणियणाणक्छमेण । 
इसिणादं चितिडउ भन्छु पहु सिज्ज्ेसद दोसई लह अदेह । 20 
ह्य चितिवि भासिड तेण तासु तहं मुवि ण सक्रहि कि पि मासु। 


घरत्ता-लदई ठ वड महं दिण्णु होहि धम्मसद्धालड ॥ 
रत्तिहि कि पिम खाई जहवि खुद भुक्खाल्दंड ॥ १५॥ 








॥ 9 । 


15 १ ^ षरघम्यु. २ ^> परिजोसिय. ३ ^+ फफाविय अज्‌. ४ ^ [ थिउ णिच्चल मुणि 
सम्मत्तजोद्‌. ५ ^ ताम; ^\ ६तत8 रला {15 ; मुय मणुयचरणि आलग्यु जाम. ६ ^+ गयजोएे. 
७ ^ 245 26161" {115 : मा णासहि जम्मु पलासणेण, 


~-~---~~-~~~ ~~ ------- 








-~-^- -~-- + ~न ना, ५८ ००५०० 


15 1८ .सासˆ धान्यम्‌; -वसुषरादईं मूमिसमया. 5८रिउविउर्मश्त्ति ्रूनुमति- 
विपुलमतिश्च, 10 (¢ माषमभाणु पदाथैप्रकाशकः, 12 ¢ बषिरोदह रागरहितः. 153 ८ वंफामि 
ईषदास्वादयामि; ¢ समेतजो इ समम्तादवलोकी श्रुगालः, 20 ¢ अदेह अशरीरः सिद्धः, 





~ २८७ - 


(1,16.1. ]] 





16 


तं णिष्ुणिषि कय माहु गिषित्ति 
वंदिउ गुरु दिण्णपयाहिणेण 
णिड काद्ध तेण तिष्व तवेण 
पकरि दिणि सुक्खाहारु युत्त 
अत्थववेणकाटि कूयंतरादु 

ता पेच्छदई णड रविकिरणभार 
णिग्गउ पुणु पेच्छिवि सूरदित्ति 
कयइ पदखदई णीसरदइ जाम 
अस्थमिड भाणु सजाय काटि 
मुड तण्हद्‌ सुद्धद भावणाद्‌ 

पवं कुबेर सुचक्ख॒ 

तं णिसणिवि रहइणिष्विण्णदेह 
णियर्सिरि णियणयणाणदणास 
मगदेसरपुरुवरु एड आड 
सजमभर उडियकःधरेण 


पुण्फयंतविरद्थञ 


[ पीदंकरक्खाणं 


पडिवण्ण तेण तवचरणाधोत्ते । 
ससखीणु षणासहभोयणेण । 

परिणाम सद्धं णवणवेण । 

तहु तण्हद सोसिड सन्चु गच्च । 

किर पदसहई जा तिखियडउ लियाद्ध । 5 
अवरोदड तेण घणधयार्‌ । 

कूवइ पटु पुणु णियदई रत्ति । 

दो तिण्णि पच वाराउ ताम। 
गिज्ञियतमालि पस्तस्यितमालि । 
संचियसहाई खचियमणाइ । 10 
धणमित्तहि खड पहकरक्खु । 
वयदस्छर माण्णवि आयडउ सगेष्ु । 
सदिण्ण वस्ुधरण्दणासु । 

सहु बंधु वंदिड वीयराउ । 

वड लदयडउ सिरिपीदकरेण । 15 


घत्ता--भरहु व चरमगु वयदरेण अदसोहिड ॥ 
जड संजाउ पुष्फद्‌ततेयाहिड ॥ १६॥ 


इय महापुराणे तिसद्टिमहापुरिखगुणाटंकारे महाभव्वभरहाणुमाण्णिप 
महाकडपुप्फयतविरदपए महाकव्वे पीडंकरक्लाणं णाम 
संयमेकोत्तरं परिच्छेयाणं समन्तं ॥ १०१ ॥ 





१ ^\ 1 सुक्छाहाद. २ ^^ ]> अत्थवणयालि, २ ^+] कूवंतराल्, ४ ^ 1› पेक्खिवि. 


५ ^ 1 रत्ति, ६ ^\ पसरियड महारयतिमिरथत्ति; 1> पसरिय तमालणिह तिमिरथत्ति. ७ ^ कुबेरदेवहो. 
८ ^ जवूउ; 7 जबृ . ९ ^+ 7 एकोत्तरसदमो परिच्छेओ समत्तो 





16 26 वणासइˆ वनसपतिः. 5८ कूयेतराट कूपमध्य. 6 ९षणेधया ङ निबिडान्धकारः. 
76 गियडइ पद्यति, 9८ काटि रात्रिः; © -तमाछि तमःप॑क्ति 


-- २८८ ~~ 


(शा 


बेहुर्जाणड राणड पुणु भणई सेणिड गोत्तम अम्हहं ॥ 
अवसप्पिणि वयंणहू सम्पिणि व द्रिसणि भार्वेदई तुम्हहं ॥ घुवक ॥ 


1 
ओसाप्पिणि पषदहि भणु मुणिवर गणि्य भण हो णिसुणि महाणर। 
भो दसारकेसरि तुच्छ जद्यहुं थति तिण्णि संवच्छर । 
तदयह्क आसोयंतहई ससिमुह सिद्ध दोह सिद्धर्त्थहू तणुखह । 5 
पक्रवीससर्दैसद सम्मत्त इस्समु काद्ध पदोखद दुम्मद । 
तर्हि दोरिति णररिद सतामस सयवरिसाउस सयल वि माणुस । 
सत्तरयणितणु छायावल्ञिय पेभ्मपरव्वस ददियणिलज्िय । 
ताद भुक्ख रख खोदहिउ सोसद तित्ति“ तिकालादारं दसद । 
पावकम्मु बहदोसभयकर दीसिर्दिति चडउधण्ण संसंकर । 10 
सद्ध ण राय ण वणिय ण दियवर खल दोददिति सयल णिग्धिणयर । 
वारिससहसमाणई गड दुस्समि पाडलिउत्तणयारे णरसंगमि । 








^^ 1] }{88. 1९6) ४४ 1116 ९1110111 ग 118 3871111, ॥16 {0110 क्रा 8181128. : 
वलिमङ्खि कम्पिततनु भरतयश्चः सकल्पाण्डूरितकेशम्‌ । 
अत्यन्तब्द्धमथ च भ्रमति महीं हन्त तचित्रम्‌ ॥ १॥ 
^\ 16808 वलिभङ्ग; |> 16809 16 86९0१ 110९: अव्यन्तवृद्धिगतमपि भुवनं बभ्भ्रमति 
तच्चित्रम्‌. 1९ 1125 3. 21058: व लिमंगि पक्षे बल्वत्तररचनम्‌; कम्पिततनु पक्षे रोमाञ्चजनकम्‌; 
° के र पक्षे कस्य जलस्य ईशः समुद्रः, अथवा आत्मा स चासावीशः; निर्मलितात्मस्वरूपमित्यथैः. {01 
116 [01988811 8181283 866 [7(10तप्लाजा 0 #०] 7, एए. उण -दए11. 1118 
8081128. 8150 0९ला78 &† {116 [९1118 ० ¬ $ [[ 0 णलु 866 ४०] 1. [* 283. 
1 २१ ^ णयणहे. २ .\7 दीस. ३ ^ भणु एवहि ४ ^ गणि पमण ५ ^ वुट्च्छर 
६ ^+ 7 सिद्धस्थयतणुखहु. ७ ^ [> ९सहसदं जिणु मासद्‌. ८ ^+1› वरिखहो दुस्समु काढ पहोसड, 
९ ^ धम्महीण सुहञ्चाणविवजिय. १० ^+ [2 तित्ति वि कवलाहारे. ११ \1> पावयम्म. १२. बु. 





1 1-> अग्हह इत्यादि उक्तप्रकारा अवसपिणी वयणहू दरिसणि तु्हहं युष्माकं वचनस्य 
दीने श्रवणेऽस्माकं सर्पिणीव प्रतिभासते आधुरा्यपकर्षदेतुत्वात्‌ . 3 ¢ ओसमिणि उस्सपिणी. 4 ब्दसार- 
केस.रिदशादैकुल्केसरिन्‌; तुइ च्छर अप्रोमनोरञ्जन; ¢ जदयहुंइव्यादि यदा चतुैकास्य तरयः 
सवत्सराः सा्ौ्टमासास्तिष्टन्ति. 5 ¢ आसो ये त इ दक्षिणापथापे क्षया, कातिककृष्णचतुदश्यां दीपालिका- 
चतुर्दश्याम्‌; ९ सिद्धो दइ मोक्षं याति वीरः. 6 ¢ सम्मत्त दं समाप्तानि भविष्यन्ति. 8८ सत्तरयणि. 
तणु ससदस्तप्रमाणशरीराः; छायावजिय विशिष्टकान्त्या विरशिष्ठमाहास्म्येन च बजिता रहिताः. 
96 तिकालाहार त्रीन्‌ वारान्‌ भोजनेन. 11 ¢ राय राजानः; 6 णिग्षिण यर निधणतराः. 


३७ [ महापुराणु- ०" [1 | -~ २८९ ~ 


॥। 


(1.1.13. } वुष्फर्यतषिरहयउ [ जिणिदणिव्बाणगमर्ण 
सिश्युपां पुहर्महपविदहि होई पलु खदु सियसेविदि । 
घत्ता--अष्दुम्मुष् डमु णाम खुडउ सयल पुदद्‌ भुजेसई ॥ 
सामरिखहं वरिसदं पीर्णथुड सो सर्तारे जीवेसद ॥ १ ॥ 15 
॥ | 


सो चालीस वरिस रज्ञेसस 
घसि णेसद सथलं पासं डद 
द्रिसियमोकखमहापुरपंथद 
वसि ण होति किं मज्ज दियबर 
करभोयण एगोरिकदरमदिर 
पयं पाणिपत्तदिण्णोयणु 

तं णिसुणेवि सरिच्छ जमवेसं 
ते हदरि्हिति गासु भयवंतदं 

तं पेच्छिवि अधम्मु णिच्छयगुणि 
जादवि गविपावस्घायह 

देव दुद णिग्गंथ तुद्ाणड 

तं णिञुणिवि दहं जदणरवद 
मुक्धम्मु खग्गे दारेष्वउ 
समयपटाघण गुण संअरतें 
पटमणरयगुरुविवरि पडेसद 
खद्धड पार्वे सो किं किद्‌ 

तह पुत्तं आंजेयजयणामे 
जिणसम्मत्त तद्ध पडिवण्णडं 
रक्षि उ देवें खकिखड भटलड 


तीस वरिस कुमरत्तं संदर । 
मासगास्तमदरारससेडद । 

पडिक्ूखुड होखद णिग्गयह । 

मति भणंति देव कयसंवर । 

पभणद णदं णवंतु महं मुणिवर। 5 
टिषप्पह परंघरलद्धडं भोयणु । 

भड जार्हिति सरायापसं । 

णिग्भयाहं परधरि भुंजतहं । 
भुजिर्दिति णडउ भोन्तु महामणि । 
किकरेर्दि आकिखड णियरायहु । 10 
णउ जीवंति सगुरुसंताणद । 
तिकखव्‌ड जापसदह णरवई । 

सो केण वि असुर मरेव्वउ । 
जिणसासणभत्तं असदहंतं । 

पक समुदोवमु जीवेसई । 15 
किह जिणसरासणु णड पणविजई्‌ । 
वह्धियसुद्धबुद्धि परिणामे । 

अभयदाणु बहुजीबहं दिण्णड । 

थिड माहि भुजमाणु णीसह्लड । 


त्ता--पुणु दोस घोसद ग्णपवर मई चउमुदि कयदरिसहं ॥ 20 
जटखमथणु दुजणु अवर पह वीसदहं सदसदं वरिसदं ॥ २ ॥ 








१२ ^ 1 खुद पत्त. १४ ^+ 7 दुटमदह्‌. 
2 १ ^ कयभोयण. २ ^ 1> परधरे दिण्णउ, ३ ^]> जड, ४ ^\ [> पावगाव, ५ ^ {> जद्‌- 
वरवद्‌, ६ ^+ गुणपवर. 


-~~------------ -~~---------- ---~-- --------------- ~ ~ -- ~~~ ~ ~~ -- -~>-+. ~= 


15 सामरिसदहं अक्षमादियुक्तानाम्‌, 

2 2८. महरा मयम्‌; ˆरसोडदं मत्ताः. 5 6 णदंणवतुमा मां नमन्तु. 7८ सराया- 
एसे स्वराजादेदरेन. 10 ८ गाव गर्वः, 11८ तुहाणद्‌ तवाश्या; ¢ सगुरुसंताणष् गुस्महान्‌ 
समीचीनः तानो रक्षणे; सह तेन वर्तमानया तवाज्ञया, अथवा स्वगुरूणां सेतानः परंपरा तस्य रक्षणम्‌ . 
12 4 जइणरवदइ जनान्‌ रान्ति ग्रहणन्ति जनरास्तेषां पतिः. 20 मू मृते सति. 21 जलमंथणु 
अन्तिमकस्की, 





न = न ~~~ --~ ~ -= ~ न ~ -- ~ --- = 
~ -----*~ ----- -- -*~ ~ ~~~ - ~ --- -----*^ 





09 2२९० कक 


दुत्तरसयमो संधि | महापुराण (11.4.10. 


ॐ 
पच््िमसरि णाम वीरंगड होस तवसिदहि हणिवि अणंगडउ । 
संजह सव्वसिरि त्ति मुणेजसु अग्गिलटु सावड हियश धरेज्स्न । 
फग्गुसेण सावह अहसुष्वय कोसलणयरिणिवासि णिरावय । 
दुस्समंति दोर्दिति ्णिरुत्तउ पंवं सम्मशणाहं बुत्तड । 
जहयहु थक्तद पचमकालउ चउयारखीसमाससंखाख्ड । 5 
अण्णु वि तदहि पण्णारह वासर तश्यहुं भो' सरेणिय माणियधर । 
कत्तियमासपढमपकषखतह सादरि किख दिणयरि उवसंतद । 
सणासणेण मुपवि कलेवर समभावं णिज्छादषि जिणवसू । 
चप्तारि वि जणादं घम्मिटुह पटमसग्गु जार्दिति वरिष । 
मज्छण्डदई पत्थिड णासेसद बंभणधम्मु खयहु जाएसईह । 10 
चार्वण्णु कुटखघम्मु गटेसह देसघम्म णिम्मूदयु वेस । 


घत्ता--पासंडि ति्दंडि ण तवसि तदि णड तर्हि लत्तियसासणु ॥ 
अवरण्डद्‌ उण्हद्‌ मदिर णासद न्च ति हयासणु ॥ ३॥ 


4 
तइयहुं अद दुस्समु पदसेसश माणुख बीसरिस जीवेसई । 
भणिड तिअद्धहत्थमाणंगड बहुबेटासणु पावपसंगड । 
णरयतिरिकखरहं होतड आवद्‌ मृड तर्हिं जि पुणु संभडउ पाव । 
काट जतं माणवसव्थ विणु कप्पासिणिभम्मियवर्स्यं | 
परिदेव्वड तरूपलवणिवसणु फलभोयणु अवरु पि णग्गत्तणु। 5 
भो भूव भविस्सपरमेखर अडदुस्समकाटति णरेसर । 
वीरिड बलं आड षि आओष्टदद सोलहवरिसदहं जीषिड वद्‌ । 
असु दुग्भगदुस्सररुकखदं कसणसरीरहं दीणदं मुक्खहं । 
खंचियभोयहं पसरियरोयहं दत्थमेत्तु तणु होसइ लोयदं । 
जद्यहु छटुकालपरमावहि तद्यह फरुसत्तं फुद्द महि । 10 








ॐ १ ^ 7 'दहुणियाणगउ, २ ^> अगव्वय, ३ ^ एहउ. ४ ^+] हो. ५ ^ उवयंतए; 
? उदयंतए. £ ^ वेउ धम्मु; {2 एड धम्मु, ७ [९ 7८्ट्गप्‌३ ॥ ¢ : अथवा हेउघम्मु युक्तिस्वरूपम्‌ , 
# १ ]र पावसपसंगउ. २ ^? ददुस्सरदुक्खहं. 


“ .--~----~----~-- ---- --- ^~ ---"= ~----------- - -* - ------- *. --------- ˆ~ <~-----~---*~-~---------= 











ॐ 1 € वीरंगडउ अयोध्यायां भविष्यति. 2 ¢ संजइ भाया. 3 णिरावय निरापद्‌ 
11 ¢ देसधम्मु देशाचारा 

4 2८ तिअदहस्थमाणेगडउ ज्रयाणामभ्र सा्धहस्तः तत्‌ प्रमाणे शरीरस्य यस्य. 3 संभउ 
जन्म, 6 ८ भविस्सपरमेसर भविष्यत्तीर्थकर भेणिक; ¢ °कारुति अवसाने 


न १२९. 


(1.4.11. ] पुण्फयंतविरद्यञउ [ जिणिदणिव्बाजगमणे 


महिरुदवेिजादु उच्छिजद जीवह पलयकाल संपज्ञद । 
सखुर्सिधुहि स्िथुहि खयरदुहु आसंधिवि वेदय वेयडषट । 

जीविद्दिति णर पावसरीरे सरिजरुसंभवजीवाहारे । 

णदटूायार दीण जड माणव दुत्थिय बादसरिकुलसंभव । 

के वि खुदषिवरदईं पदसेष्पिणु अटरिखछर्दिति अष्पाणु भरेन्पिणु । 15 
विसखसमाणु जलष्टरु वरसेसद खार तिकखु पाणिड वारिसेसह । 
सक्त सत्त दियर जदह भासदं चित्ता णाम भूमि सम दीसद । 
अवसप्पिणि किर पत्थ सम्पद्‌ पुणु वि भडारड भण विथप्पड्‌ । 


घत्ता--महदुस्सतु दुग्ममु पदसरदई ओसप्पिणिदि पवेसई ॥ 
मएयाउ वि काड वि महं भणिड चिरसंखाई समासई ॥४॥ 20 


ॐ 
वरिसिर्दिति पुणु लीरपेओहर तेत्तिय दियदं जणवय दुदर । 
अमयमेह सिंचति धरायद् होसद सयद्दुं लयं सचेयफल्ु । 
रसवरिस रसु धरणि धरेसई णीरणियर विवर णिग्गेसद । 
कमपु पुणु दुस्समि पावद्‌ वरिसडं वीस जाम ता जीषद्‌ । 
तिरयणियद्धरयणिदेह््ड काठ जतं होसइ भद्वड । 5 
पहिलड खडर्हस्थुण्णदई कापं करुटयर भासिड वियटियरापं । 
अंतिमु सत्तदत्थपरिमार्णे दिद ण चुक्रह केवखुणाणे । 
पढम कणडउ बीयड कणयप्पहू कणयराड कणयद्धड णरपहु । 
अवर कणयपुगमु णलिणकड णलिणप्पह्ु कुलगयणससंकड । 
णलिणराड अवरू वि णलिणद्धडउ रूवं णावह सदह मयरद्धउ । 10 
राड णलिणपुंगमु पउमक्खड पउमप्पह वसतु पश्चक्खड । 
पडमराय पडउमशखड राणड णिवदह पउमपुगमु बहूुजाणउ । 
अवर महापउमु वि सोलद्टमउ कहद महासुणि दुरुञ्क्वियमउ । 








३ {> उग्छजश्, ४ ^+ [> विरसेसद. 
5 १ ^ छीर २ ^+? णरणियरउ, ३? कमे.पवुद्धि. ४ ^ हत्थेण कार; [7 दत्रे 
काप. ५ ^ {> पसण्णपंचक्वड, 





12८ सुरसिधुहि गङ्गायाः; ¢ वेदय वेदी, 14८ णद्धायारआचाररहिताः; ¢ बाहत्तरिकुख? 
द्रासप्ततिमनुष्यादियुगलानि. 16 ८ विससमाणुहव्यादि सरसं विरसं तीक्षण रुक्षं उष्णं विषं विषं क्षारमेषा; 
क्षरिष्यन्ति सप्त सप्त दिनानि अलम्‌; तथा क्षीरमेषाश्च अम्रतमेधाश्च व्रिष्यन्ति. 18 ८ समप्पह समां 
गच्छति; ¢ वि यण्प ह्‌ विकस्पयति मेदेन प्ररूपयति, विरोषेण वापैयति समर्यति तस्प्रतिपत्ि कारयतीव्यथैः. 

5 2९ सयु कठायुक्तम्‌; 3८ रस जलम्‌. 6 ८ पहिल कुक्करः. 13 ८0 सोलहमउ 
ननु चतुदश कुरुकराः कथ षोडरोति चेत्‌ प्रथमतीर्थकरचक्रवर्तिनोरपि ऊुर्करतवेन परिगणनात्‌ , 


न ५ 


दुत्तरसयमो सपि | महापुराणु [ (1.6.14. 


पयं कालि कालि णंदद्‌ पय णरणाददं परिवद्‌ संपय । 
जणवउ दोस सव्चु खसीरखुड सिदिसिद्धण्णे भोयणयाखूड । 15 
घन्ता--सखुष्टमेटद कार्ड तदय ई संपत्तइ सउ अदं ॥ 
णड जीडउ धरति मरंति ण वि वयणुण्णडदरं जिर्णदंहं ॥ ५ ॥ 


@ 
ज होर्दिति तेत्थु तित्थक्र वृढदप्प कंदप्पखयकर | 
बद्धडं जदि कम्म जगखोहणु अरदंतत्तणु मोक्लारोदणु । 
ताह महापुरिसहं मणि मण्णदह णाम्‌ चडउवीसहं आ ण्ण । 
सणिउ पह खुपासु उययंकञ पोट कडचचु वि द यसंकड | 
खत्तिउ संटु णाम सखालउ णवणु पुणु सणंदु खगुणाख्ड। 5 
पुणु ससक केसडउ धम्पकिड पेम्मकम्मु तोरणसण्णकिड । 
रेवउ वासखुपड बलु अवर वि अगि विगरि दीवायणु णररवि । 
कणयकखड पायतड णार चारुपाउ सञ्चदसखुड सारउ । 
आइजिणेसरु तहि मह भावद सड वरिसहं सोलुत्तर जीव । 
जाणमि सत्तरयणिमाणगउ छेदह्छउ दुरुज््वियसगड । 10 
पचसयादं तुंग धणुद्‌ डं दिहि हरतु मयरद्धयकडटहं । 
पु्वहे कोडि देउ जीवेसद्‌ णामावलिय ताह जइ घोसइ । 


घत्ता--धुड पउमु महापडमु जि पदम पुणु सरदेड खसास्णु ॥ 
हयपाख खुपासख सयपह वि सन्व भूद्‌ मलणासणु ॥ ६ ॥ 





६ ^ 1 तदयए काठए. ७ ^ [> णर. ८ ^| वयणुण ठल्द्‌. ९ ^ 12 रिसिदहं. 


6 १ ^ कडयवु; ¡> कवडचुचु. २ ^+? सहु; 1९ स 2114 1088 प्रष्ठः, ३ ^] संख- 
णामा, ४ ^ [> भगिटि विगिलि. ५ ^ [> सच. 


~= -- 
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15 ¢ सिहिसिद्धरण्णें अथिपक्छधान्येन भोजनम्‌. 16 तदय द उत्छपिण्यपेक्षया तृतीये; अद्‌ हं वर्षाणाम्‌, 
17 णडउजीउधरंति न जीवं मारयन्ति, नात्मघातं कुर्वन्ति; वयणुण्णड दं वचनानि प्रवर्तन्ते, 

6 2 2 कम्मु तीथकरगोत्रम्‌. 4 ८ सेणिउ इर्यादि भविष्यजिनजीवनामानि कथयति; 
उययंक उदंकचरः; ¢ कडवचंचु कटप्रूः. 60 पेम्मकम्पु प्रेमकः, 74 रेव उ रेवतः. 8ध्पायेतड 
पादान्तः. 9 ८ आदइनजिणेसरु महापद्मः प्रेणिकचरः. 13 धुउपउमु शाश्वतश्रीक इति विदोषणम्‌; 
महापउमु इति भविष्यजिननामानि कथयति; सुरदेउ सूरदेवः; सम्ब सवौन्तः; भूद भूताख्यः. 


न अ 


((1.7.1. ] पुण्फयंतविरइयउ [ जिर्णिदणिभ्बाणगमणं 


| 

देवउन्तु कुखउन्तु उअंकड पोट्टि जयकित्ति वि गयपकड । 
मुणिखुञ्बड पावारि विरायउ णिक्रसाउ सुविउल्दु हयमायउ । 
चित्तगुत्त जिणु विरदइयसवरू अरूह समादिगुत्त॒ सस्वर । 
अणियत्ति वि णामं रिलिस्तारउ विमद वि जउ सुरंपाउ भडारउ । 
चरमु अणंतवीरू वदिजद््‌ चक्वबष्िणामावलि गिज्ञद । 5 
भर्हु दीदवंत॒ वि पुणु बीयउ ठंबदंतु पह भणिउ तद्यउ । 

दु चउत्थड पुणु सिरिसिणउ सिरिभूह षि सिरिकंतु अदीणड । 
पडमु मदहापउमकु ससंतणु अवर वि चित्तपुज्चु मणु वाहणु । 
विमख्बाहु णरणाह सुखतिख णिवैद अरिद्सेणु सञ्वतिउ । 


णिर्व भविस्ससीरि षि णव भासमि चदु महाचंदु वि विण्णासमि। 10 
घत्ता--चक्रदरु मिरु णे उग्गमिउ उं अक्खमि महमंदु चि ॥ 
दारिचंदु सीदहचदु षि अवस पुण्णिप्रचंदु सुचदुवि॥७॥ 


8 
सिरिचदु विप भासिय हलहर णव होहिति मणोहदर सिरिहर । 
णदि णदिगित्त वि जाणिज्ञद णदिसेणु तिज उ भाणिजजई । 
णदिभूह्‌ हरि दोह चउत्थड पंचमु बद्र संगामसमस्थउ । 
छद महाबल सत्तमु अबल अद्ुमुभ्‌ तिविद् पाटियखलु । 
णवमु दुविद्रु विद्रु णरकेसरि ताह वरि तेत्तिय ते पडिदरि। : 
काटसमद तद्यग्मि समत्तद खुखम दु समकाल सपत्तइ । 
यावद पचसयद्र दे हुण्णड पव भडार भासद सम्म । 
पंचहं धणुसयादं वेस्‌ साहिय पुव्वकोडि जीवेसई्‌ । 
घत्ता--असराखद कालइ आइयदह जीवेसई पटलोवमु ॥ 
फुड दोखई दीसह पत्थु जणु अहमभोयसहृसंगमु ॥ ८ ॥ 10 











व्र १ ^ वियारउ; 1 वियराउ. २ 1 रिसिस्ायर्. ३ ^ सुरयाउ. ४ ^ -णामालि वि; 
{7 "णामोलि वि. ५ 4 1 सुसतणु. £ -\ [> सुखत्तिउ, ७ ^\ ब्रृवद्‌. ८ ८\ नृव. ९ ^ |> मिहिस. 
8 १ ^ णदुमित्त. २ ^ पभणिजद. २ .\ धणुसयाइं 


------ = द 











प 14 उअंकड उदङ्कः. 3८ ससयंवरस स्वयंवरः, 4८4 अणियत्ति अनिवर्ती. 8८ चित्त. 
पुब्बु मणुवाहणु चित्रवाहनः. 10 ¢ विण्णासमि प्रतिपादयामि. 12 अवर जयचन्द्र 

8 4? मू भविष्यति. 5८ विह विष्णुः; ¢ ताह बदरि तेषां शत्रवः, 6 तदहयभ्मि 
उत्सरपिण्यपेक्षया तृतीये. 





न द 


इत्तरस॑यमो सेधि | महपिुराणु [ (11.10.6. 


9 
पंचमि मज्ज्िम छटृद उत्तिम भरोयभूमि घुर दोसइ णित्तम । 
इद जिह तिह णिव णवर्हिं मि खेत्तहि भरदेरावयणामविहत्तरिं । 
कालु विदे पक जि दीसद धणुसयपंचु णं उण्णड णस । 
जिणवर चक्रव हरि दर्हर दिण्णद्धिण्णजयसिरिपसरिथकर । 
होंति सद्र सड तेत्थु बहुत वीस वियाणदि अदतुच्छन्तं । 5 
उकिट्ं सउ सत्तरिजुत्तउ सव्वभूरभवजिणहं पवुत्तउ । 
चउगद अणुहवंति तर्द थिरकर होंति पंचगदगामिय णरवर । 
कम्मभूमिजाया मिगमाणुसख होंति भोयभूमिखु णियकयवस । 
आहकप्पज्ुयलद जणमणहरि भावणवाणामरजोदसधारे । 
भोयभूमिणर दोति मरेष्पिणु कम्मभूमिरुह कमि गणेप्पिणु । 10 
पवर सरखायपुरिल मयरद्धय विजादहरसखुरंवरपुजियपय । 
छदट्द कालि दु खकणिह्ा माणव वीरजिर्णिदं दिट्ा। 


घत्ता--पक्षोरुय णीरुय मुय णर सक्कुटिकण्णा अण्ण वि ॥ 
£ ५ [ | क. 
कण्ण(तचिय भाविय जिणवरिण ठबक्ण्ण ससकण्ण वि ॥ ९॥ 


10 
आससीहमादिसयकोलखाणण वग्घउटूयवयण सुहमाणण । 
मकरडमुह थहमुद मस्िणिदमुह गयमुह गोमुह घणसुह तडिमुह । 
आदंसणमद टगूरखक्रिय वेसाणिय कमणुय जिणवुक्षिय । 
एफ अतरदीवणिवासिय गोत्तमेण मगहेसह भासिय । 
अततिर्॑थणाह वि महि विहरिषि जणदुरियाई दुद पहटरिवि। 5 
पावार्पुरवख पत्तउ मणहरि णवतरुपट्ठवि वणि बहुसरवरि । 





[मि वि > 





9 १ ^ सउण्णद; 1 णिउण्णद्र, २ ^+] सचभूमिभव. ३ ^\ 1 मुअ हवति, ४ ^ मोय- 
भूमिहि. ५ ^ 12 सुरवर. ६ 1› एए भासिय णिव जिणवरेण. 

10 १ ^ मकडमुह बहमुह मसिणहमुह; {› मकेडमच्छयमुह मसिणिहमुह्‌, २ ^ जिणचुक्रिय, 
३ ^ अंतिम तित्थणाहू महि. ४ ^+ ]> "पुरवरि 


= <~ --~----~+~ ~+ -- ~ ~----- -~----~ - ---------~ --~-~~“- ~~ 


9 1 ८पंचमि पञ्चमे काटे प्राप्ते सति; ममञ्न्िम मध्यमा भोगभृमिः; ८ णित्तमदहे निःकोध 
80 णडउण्णदणासदइ न उन्नतिनक्यति. 4 ८ छिण्णच्िण्ण ^ कषेत्रविभागेन प्रथक्‌ पथक्‌. 54 सद्र 
सउ षष्ट्यधिकं रतम्‌. 9८ वाणामर व्यन्तरः. 11 2 सलायपुरिस शराकापुद्राः, 13 मूय 
मूकाः. 14 कण्णाचिय क्णप्रावरणाः. 

10 2८ थह" स्तभो मेषः; मसिगिहमुह मपरीवर्णमुखाः. 3८ वेसाणिय शरङ्गसहिताः; 
^ पु क्कि य पूता उचैः कथिताः. 


न २4 


(111.10.7. ] पुष्फयंतविरइ्यड [ जिणिदगिब्बाणगमरणं 


सखिड पविमटरयणसिरखायलि रायदसु णव पकयदलि । 
दोण्णि दियं पविहारु मुपप्पिणु सुक्षद्चाणु तिज्ड क्षाप्प्पिणु । 
घत्ता-णिव्वत्तिदह्‌ कत्तिरं तमकसणि पक्खि चउदहसिवासरि ॥ 
यिद ससदरि दुदरि सादइवद पच्छिमरयणिहि अवसरि ॥१०॥ 10 


11 
कयतिजोयसणिसेह अणि किरियाद्िण्णद स्चाणि परिषटिड । 
णिदयौघाईइचउद्क अदेदउ वसुसमगुणसरीरु णिण्णेहड । 
रिसिसद सेण समडउ रर्यद्िदणु सिद्ध जिणु सिद्धत्थहू णदणु । 
तियस्िखात्तिभे णचि तारि अमररिददहिं णवकुवरख्यमाटरहि । 
णिष्वुह वीरि गलियमयरायउ दद भूद गणि केवङि जायड । 5 
सो विउखक्रिषहि गड णिन्वाणष्ु कम्मविमुकड सासयटाणहू । 
तदहि वासरि उग्पण्णडं केवल मुर्णिहि खधम्मह पक्खालियमदु । 
तण्णिव्वाणई्‌ जबुणामहु पंचमु दिञ्वणाणु दयकामहु । 
णेदि खु णदिमित्तु अवर वि मुणि गोवद्धणु चउत्थु जलदरघ्चुणि । 
प पच्छई समत्य सुयपारय णिरसियमिच्छीयम णिरू णीरय । 10 
पुणु वि विसदहजई पोट्टि खत्तिउ जउ णाउ षि सिद्धत्थु हयत्तिड । 
दिहिसेणक सिजउ बुद्धि्उ गंगु धम्मसेणु वि णीसह्धंड । 
पुणु णक्लत्तउ पुणु जसवाखउ पंड्‌ णाम धुवसेणु गुणालड । 
घन्ता--अणुकंरसड अप्पडउ जिणिवि थिड पुणु खदु जणखुहयर ॥ 
जसखभहु अख अमदमद णार्णे णावदई गणहरु ॥ ११ ॥ 15 








५ ^ ¡> सुञ्न्नन्ाणु तदयड. £ ^ कचियतमणितिहि. ७ ^ वुदहसरि" 

11 १ ^ ्युणिसेह अभिद्धिउ; [> °्ुणिरेर्हेऽगिहिउ. २ ^+ किरियाृण्णए. ३ ^? 
गिहयअधाद०. ४ ^ अरिकिदणु. ५ ^+ > अगिददहिं अंचिउ सिहिजाठदहिं* & ^+ “मिस्छामयभय णीरयः; 
12 °मिच्छामय मव णीरय. ७ ^ पुणु विसाहु जयपोदिदुं खत्तिड. ८ ^+ अणुकपड. ९ ^ पुहदजिणु 
सुअहर. १० ^ अखदु मदगद णार्णे. 


+~ ~ ---------~-- ` --~ ~~ ---~“ --- -- - --- - -~ - च ---- ~ -~ =-= --- =-= = -------- - --- ~~ -----*~-~ - ~ -------*~- 





10 साइव द स्वातिषदे स्वातिस्थाने. 

11 12 अणि उ अमुक्तस्वरूपः अक्रियोवा. 2¢ वसुसम सभ्यक्त्वाद्यष्टगुणस्वरूपः. 
10 4 सुयपारयश्रुतकेवछिनः. 11८ विसहजद प्रते द्शपूविणः. 13८ णक्वत्तउ एकादशाङ्गा 
एते, 14 घु ह दु एकाङ्गक्तातारः प्ते. 


= व~ 


दुत्तरसयमो संधि | महापुराणु [ {1.12.22. 


12 
भदबाह लोहक भडारउ आंयार॑गधारि जमसारडउ । 
पयि सब्वु सत्थु मणि माणिड सेसदहि पङ्क देख परियाणिड । 
जिणसेणेण वीरसेणेण वि जिणसासरणु सेविवि मयतेणवि। 
एुव्वधाछि खद णिसुणिय भरं राप रिउवंहुदावियविर्ह । 
पुणु सयरेण सश्चवीरंकं पुदरेसेणं सगोत्तससके । 5 
भाषमित्तमित्तादधवीरर जमजुदणा वि सदर गभीरे । 
धम्मदाणवीरदहि मघवतं जुज्द्वीरणरणाह दस्त । 
सीमध्ररापण तिरि अरुहवयणु आयण्णिडं टर । 
पुणु सयभु पुरिखुत्तमु णा पुरिसपुडरीपं ज्येणामें । 
पुरेदेत्तपत्थिवेण कणाद गोविदेण णदगोवाद । 10 
णिवसखभोमणामे विक्खाप अजियजणण वि जपं वि महाप । 
उग्गसण मंहसेणे दच्छद अनजिपं सेणिपरण पदं पच्छ । 
पव रायपरिवाडिश णिसुणिड धम्मु महासुणिणाहि प्वेख्णिड । 
सेणियराउ धम्मसोयारं पाच्छहउ बज्ियभ॑यभारदं । 
तां वि पच्छड्‌ वहुरसणडियड भरँ काराषिडउ पद्ध डय । 15 
पदिवि खुणिवि आयण्णिवि णिभ्पाछि पयडिड मोँमहपं इय महिययि । 
कम्मक्खयकारणु गणिदिद्धड पव महापुराण मदं सिहृड । 
पत्थु जि्णिदमग्गि उणाहिड बुद्धिषिीणे ज महं साड । 
तं महू खमहू तिखोयहू सारी असरह्ग्गय सुयपवि भडासी । 
चउवीस वि महं कल्टरुलखयंकर देतु समाहि सोहि तित्थकर। 20 


घत्ता-- दुदु छदडउ णद्ड भुयणयलि णिरुवसु कण्णरसायणु ॥ 
धभायण्णड मण्णड ताम जणु जाम चदु तारायणु ॥ १२॥ 








12 २ ^ पएयारेगधारि., २. जयसारउ; 7 जससारउ. ३ ^^] सेविउ मयगिरिपवि. 
४ ^ पुन्वयालि णिसुणिङडं सुद भरँ; 72 पुन्वयाकि णिसुणिडं सदं भरर. ५ ^ बहुरिड. ६ ^ सच्छ- 
वीरक्ते, ७ ^ पुद्दई सेस. ८ [९ मित्ताद विवी 81त्‌ &1058 मित्रवीयः. ९ ^ { “गरणा संति. 
१० ^  जयकामे. ११ ^ पुरिस्दत्तणामेण; 7? पुरिसदत्तपत्थिवेण. १२ 44 01118 {1118 1116. 
१३ ^+ महसेण हिय. १४ ^ गिचलमाणसेहिं पुणु पर्थ. १५ ^ -भवभारहं. १६ ^ भमवकलि; 
 हयकटे. १७ ^ धम्ममष्ए; 7 मम्महएे. १८ ^ अर्दंगय, 








12 4 ? वहू वधूः. 5 ८ सचवीरंके सत्यवीर्येण; ¢ पुहई सेण पृरथ्वीस्वामिना, 
6 5 जमनजुद्‌णा यमद्युतिना. 8९ इट द्विषृष्ेन. 86 जयणामे जगति नान्ना प्रसिद्धेन. 11 ¢ महाप 
मह्धिकेन, 12 2 इनच्छह निजेच्छया. 14 ¢ धम्मसोयारहं पुराणश्नोतृणाम्‌. 16 6 माम 
कविवरस्य नामेदम्‌. 18 “ उणा हिउ दीनाधिकम्‌, 1116 7810111 9 1826 731 6 ग [ 18 
एछला भात्‌ (दगा†81708 {76 {06९ :- 


३८ [ महापुराणु-*०. {17 | -- २९७ - 


(ा.13.1.] पुष्फयंतषिरदइयड [ जिणिदणिव्बाणगमणे 


13 
वरिसड मेदजादध बसुहार्िं मदि पिश्चड बहुधण्णपयारर्दि । 
णदड सासणु वीराजणेसह सेणिड णिग्गड णरयाणिवालह । 
लछग्गड ण्डवणारभष्ु सुरव णदडउ पय खुद णदड णरवह । 
णदउ देसु सहिक्खु विभ जणमिच्छच्त दुचित्तु णिखुभडउ । 
पडिध्रण्णियपरिपाटलणसूरहु होड संति भरु व॑रवीरहु । 5 
होडं संति बहुगुणगणवंतहं प्तं दयवतदहं भयवेतदं । 
होड संति सतह दगयहु होउ संति सखुयणह सतदयह् । 
जिणपयपणमणवियाटयगव्वदं रोड संति णीसेखहं भ्व । 


घत्ता-- इय दिव्वहु कञ्वहु तणड फल लहुं जिणणाहु पयच्छड । 
सिरिभरहदह अरुटह जहिं गमणु पुष्यतु तिं गच्छडउ ॥ १३ ॥ 10 








- ~ ~ ~= ~= ~ मनसा यत्पुण्यमव्यद्धुतं 

जातं तेन समस्तवस्तुविषयं चेतश्चमरकारकम्‌ । 
व्याख्यातं दहि महापुराणममल सुश्पष्टमृष्टाक्षरः 
स्थेयाच्तसि धीमतां म .~---~ ~ - - ~ - ॥ 
तत्वाधारमहापुराणगगनय्योती जनानन्द्नः 
सर्व॑प्राणितमःप्रमेदनपटुः प्रस्पषटत्राक्मेः करैः । 
भग्याग्जप्रतिबोधकः समुदितो भूष. .............. 


13 २ ^ पचडउ व्रहुधणकरणभारहि. २ ^+ मुहि. ३ ^ जणु मिच्छत्तदुचित्त॒ भिषुभडउ; 
ए 00118 जण, ४ ^ {> पडिवण्णए. ५ ^ {7 भिरिधीरहौ. ६ ^ 0111115 {118 11116. ७ 47 
00 ईला" 1118 : 


होउ संति ब्रहुगुणहि मदो तासु जि पुत्तदो सिरिदे विह । 

एउ महापुराणु रयणुजले ज पयडेग्वउ सयले धरायठे । 
चउविहदाणुजयकयचित्द भरह्‌ परमसब्भावसुमित्तहो । 

भोग्यो जयजसवित्थरि यहो होउ सति गिर णिरवमचरियह्षे । 

होउ सति णण्णहो गुणवंतहो कुख्बल्वच्छल (^+ कुख्वच्छछ्छ) सामत्थमहतदो। 


गिचमेव पालियनिणधम्महं ८ ^+ धम्मो ) होउ संति सोहणगुणवम्महं ( ^ धम्महो ) । 








८ ^ 16848 @ 88 ¢ 81५ ¢ 88 ८, ९ ^+ 7 सुयणदहो. १० ^ सतहो. 


13 5८ पडिवण्णिय 7 अङ्गीकृतम्‌. 7८ दगडइयदहूु महस्य नामेदम्‌. 





-- ९.८ - 


दुत्तरसयमो संधि ] महापुराणु [ ({1.14.15. 
सिद्धिविरासिणिमणदरदपं मुद्धापवीतणुसंभूषं । 
णिद्धणसंघणलोयसमचित्तं सव्वजीवणिद्कारणमित्ते । 
सदसलिरखुपरिवद्धियसोत्तं केसवयपुत्ते कासवगोत्ते । 
विमलसरांक्तयजणियविटासं सखृण्णभवणदेवलंयणिवासं । 
कलिमटपबरुपडर्परिचत्तं णिग्धरेण णिषप्पुत्तकलत्तं । 5 
णडवावीतटायकथण्टाणें जरचीवरवक्टपरिदार्णे । 
धीरे ' धूलीधूसरियंगे दुर्य रुज्क्चिय दुजणसंगे । 
महिस्यणयरछं करपगुरणें मग्गियपंडयपडियमरणे । 
मण्णखेडपुरवरि णिवसरतं मणि अरंहंतधम्मु शाय । 
भरहर्सण्णणिज्ञं णयणिलपं कल्व॑पवधजणियजणपुलपं । 10 
पुष्फयतकडणा चुयपकं जद अदिमाणमेरुणामकर । 
कयड कठ्वु भत्ति परमत्थ जिर्णपयपंकयमउखियहरत्थं । 
कोहणसवच्छरि आसा दहम्‌ रियदहि चद्‌रुदरूढद । 


घत्ता--णिरु णिह भरद बहुगुणहु कदकुःलतिलपं भणिधंडं ॥ 
खुपद्ाणु पुराणु तिसद्टिहिं मि पुरिखदं चरिङं क्वमाणियडउं ॥१४॥ 15 


इय महापुराणे तिसखद्टिमहापुरिसगुणाल कारे महाकदपुप्फयंतविरदण 
महाभव्वभरहाणुमण्णिपए महाकव्वे जिणिदणिब्धाणगमणं णाम 
दत्तरसयपरिच्छेयाणं महापुराण समन्त ॥ १०२॥ 
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